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कहते कहते उनका मुखमण्डल भावावेश की अधिकता से छ|छ हो उठता था। 
सिंह को तरह गजरते हुए वे ब्रोछ उठते थे, ४ देश में महावीर श्री हनुमान 
जी की पजा चला दो न | दुर्बछ हिन्दू जाति के सामने इस महावीर्थ का 
आदद रखो | शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा इन जड़ 
पिण्डों से? में चाहता हूँ घर घर में मह|वीरजी की पूजा हो।” एक समय 
उन्होंने बेलूंड मठ में महावीरजी की प्रस्तर म्रर्ति की स्थापना का संकल्प किया 
था, परन्तु इसे वे पुरा नहीं कर सके । क्‍ 

इधर पॉँचवों वर्ष पूरा हो जाने के बाद ही नियमानुसार नरेन्रनाथ 
का विद्यारम्म हो गया | नरेख्रनाथ के गहशिक्षक “गुरु महोदय ? अपने इस 
छात्र को लेकर बड़े हो परेशान थे | मारपीय कर सिखाने की. जिस रुनातन 
नीति का प्रयोग वे अपने दूसरे छात्रों पर बेरोक-ठोक करते आए थे उससे 
इन पर कुछ भी पारेणाम न हुआ । उस महाराज के गुस्से में आते ही नरेन्द्र- 
नाथ अड जाते थे | छाचार होकर गुरुजी महाराज को अपनी पुरामी प्रथा 
को छोडकर इस छोटे से छात्र को मीठी बातों से सन्तुष्ट करना पडता था। 
इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा समात होने पर नरेन्द्र मेट्रेपीलिटन इन्स्टिट्यूशन 
में भेज दिये गए. | समवयस्क सहपाठियों का साथ पाकर नरेनद्र के आनन्द 
की सीमा न रही । नये साथियों को लेकर नरेन्द्र के नेतृत्व में शीघ्र ही. एक 
छोटा सा दल संगठित हो गया। प्रातः तथा तीसरे प्रहर में खेलनेवाले बालकों 
के केछाहल से दत्त-मवन का सुविशञार ऑगन शैजा करता था। 

परन्तु इधर स्कूल में जाकर पहले पहल नरेद्रनाथ बड़ी ही कठिनाई 
में पड़े | पण पग पर उनको स्वाधीनता संकृचित हेने .छर्शी | वे' एक हीं 
तरह से बहुत देर तक बेठे नहीं रह सकते थे। कमी खड़े होते थे, कमी 
बैठते थे और कभी बिना कारण के ही कमेरे से दौड़कर बाहर चले जाते थे। 
कमी कभी ते जब करने को कुछ नहीं रहता था, तब अपना ही पहना हुआ 
बल्ल या पुस्तक फाड़ डालते थे । उनके माता-पिता को तरद शिक्षकगण भी 
३ 
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समय समय पर तंग आ जाते थे ओर यह जानकर कि शासन की कठोर 
वाणी से नियन्त्रित होने वाल़ा छडका नरेंद्रनाथ नहीं हैं, वे उन्हे मीठी बाली 
से शान्‍्त करते थे | चंचल प्रकृति का बालक होने पर भी उनके चरित्र में 
बचपन से ही साधारण बालकों की अपेक्षा कुछ अधिक वाशिष्य देखने में 
आता था । खेलते समय साधारण बातों को लेकर जब कोई झगडने लगता 
तो वे बहुत असन्त॒ष्ट होते थे और स्वयं अग्रसर होकर फेंसला कर दिया कम्ते 
थे | अगर उनका उपदेश न मानकर लड़के आपस में मार्पीठ करने को 
तैयार होते तो नरेन्द्रनाथ निर्मीक भाव से उनके बीच में खड़े होकर उन्हें 
रोक देते थे | शारीरिक शक्ति में नरेद्रनाथ किसी से कम न थे बात्कि उनका 
असीम साहस देख कई लोग चाकित हो जाते थे । इैसा-इँसी में निपुण होने 
के कारण नरेन्द्र से अनेक दुष्ट बालक बडे भयभीत रहते थे। न्यायी, उदार, 
क्षमावान, शक्तिमान व प्रतिभाशाली नरेन्‍्द्रनाथ को उनके सहपाटियों ने रखर्य 
ही नेतृत्र-पद दे दिया था । 

बचपन- से ही भय किसे कहते. हैं, वे नहीं जानते थे । ज्ब उनकी 
उम्र केवल, छः वर्ष की थीं उस समय वे एक दिन अपने साथियों के साथ 
४ चडक ? का मेला देखने गए थे | मिट्टी को बनी महादेव की कुछ मर्तियाँ 
खरीदकर वे लोट रहे थे कि इस बीच में एक छेटा सा लड़का दल से 
अल्ग होकर फूठपाथ से रास्ते में चछा गया | ठीक उसी समय सामने से एक 
गाड़ी आती देख वह बालक घबड़ा गया । पथिकगण भर्यकर विपत्ति. की 
सम्भावना समझकर चीत्कार कर उठे | शोर छुनकर पीछे की ओर 
ही नरेंद्धे नें विपत्तिं' को ताड लिया. एंक क्षण" का मी जिलम्तर ने करते - हुए 
महादेव की मूर्ति को किनोरे फेंककर झठपट प्रायः घोड़े के पैर के नीचे से 
उस बालक को वे घसीटकर. बाहर निकाल छाये । इसमें सन्देह नहीं कि 
आर एक- सेकण्ड का विलम्ब हो जाता तो उस बालक की हड्डियाँ चुर चुर 
हो जाती | छोटे से बालक के इस ।नैर्मीक कार्य को देखकर सभी छोग सुक्तं 
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कण्ठ से उसकी प्रशंसा करने लगे | कोई कोई भाव की अधिकता के कारण 
उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए आनन्दविभोर हो गदगद्‌ कण्ठ से उन्हें 
आशावांद देने लेग | सारी घटना सुनकर माता अंचल से अपने आनंदाश्र 
को पोंछती हुई नरेंद्र को गोद में उठाकर रुद्ध कप्ठ से बोली, “ बेटा, 
इसी भातिं संदव मनष्य की तरह काम करना | ” संन्तान को किस तरह 
मनष्य बनाना हाता वह जानती थीं | इस श्रेष्ठ माता के अपने हाथ 
स्रे गे हुए नरेन्द्र, महेन्द्र, भपेन्द्र नामक तीनों पुत्रों को महिमासमुज्ज्वल कीर्ति 
बंगाल के इतिहास का एक गौरवमय पृष्ठ है। एक दिन बाल्यकाल के बरे में 
किसी शिष्य से बातें करते हुए स्वामीजी ने कहा था, “ बचपन से ही मानो 
में जिही शतान था | नहीं तो क्‍या खाली हाथ सारी दुनिया घूम आ 


“औैकता था ! ?? 
जो लडके हौआ, मत आदि का' नाम सुनते ही मयभीत न होकर 
भत को देखना चाहते हैं, नरेंद्र उसी अणी के बालक थे | डराकर उन्हें 
किसी काम से रोकना असम्भव था । नेरेंद्र के एक पडीसी साथी के घर में 
चम्पक फूछ का एक पेड़ था | उस पेड़ की शाखा में पेर अड़।कर सिर व 
हाथ नीचे की ओर कर झूलना नेरेन्र का एक प्रिय खेल था। घर कें बूढ़े 
मालिक एक दिन नरेंद्र को ऊँची ठहनी पर उस प्रकारः झलते देखकर मय- 
भीत हो गंब्रें--इधर नेरेन्र के उत्पात से झहनी के टूटने की भी काफी 
आशंका थी। वे नरेन्द्र के स्वभाव से परिचित थे, जान॑ते थे' कि धमकाने से 
उंब्ट। फल होगा |. अतः मीठी बोली में बोले, “बेठा,” उस पेड' पर"न चढ़ । 
नरेन्द्र ने पूछ, “ क्यों ? इस पेंड पर चढ़ने से क्या होता है १” वृद्ध ने कहा 
“उस पेड पर अह्राक्षत रहता है।” यह कहकर वृद्ध ने ब्रह्मंदेत्य की 
विकट आकृति का वर्णन किया। और साथ ही दो चार उदाहरण देकर यह 
भी समझ,यां कि बद्मराक्षस अपने आश्रित वक्ष का अपमान सहन नहीं करेंगे। 
नरेन्द्र को चुप देखकर बढ्ध ने सोचा कि उनका उद्देश्य सिद्ध हो गया। चहाँ 
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से वृद्ध के जाने के साथ ही नेरेन्र फिर पेड़ की वहनी पर चढ़ बेठे | मन ही 
मन सोचने लगे, “ बह्यराक्ष। महोदय को एक बार देखूँ तो!” नरेन्द्र के 
खेल का साथी क.फी मयमीत हो गया था। कातर कण्ठ से उसने कहा, 
८ नहीं भाई, ब्रह्मराक्षस की बात कौन जाने ? न मालूम कब किघर से अ.कर 
*ऑर्दन मरोड़ दे। ” नरेन्द्र ने हँसते हुए कहा, “ तू बिल्कुल झख है ! तरेंदादा 
डराने के लिए झूठमृठ बात बना गये। अगर सचमुच इस पेड पर ऋक्षराक्षस 
रहता तो उसने मेरी गर्दन कब की मरोड दी होती। ? 
दूसरों से सुनकर जिस किसी बात पर विश्वास कर लेना नरेन्द्र के 
खभाव के विरुद्ध था | बचपन से ही किसी बात पर प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना 
४ वे विश्वास करना नहीं जानते थे | युवावस्था में इसी भाव की प्रेरणा से नरेन्द्र- 
थ पुस्तक में लिखे दाशनिक तत्व की आलोचना से तप्त न होकर सत्य की 
प्राप्ति के लिए साधना मेँ प्रवत्त हुए थे। 
चीद्‌ह वर्ष की उम्र में नरेन्द्रनाथ के पेट में शेग हुआ | छग,तार कई 
दिनों तक रुण्ण रहकर उनका शरीर अस्थि-चर्म सात्र रह गया। उस समय 
विश्वनाथ अपने काम के सिलासेले में मध्यप्रदेश के अन्तर्गत रायपुर में रहते 
थे | हवा बदलने से स्वास्थ्य की उन्नति होगी, इस आशा से उन्हेंनि अपने 
परिवार को रायपुर में बुछा लिया | १८७७ ३० में नेरेंन्र रायपुर में पिताजी 
के पास पहुँच गए | 
उस समय मध्यप्रदेश में सभी जगह रेलू-मार्ग नहीं था। इलाहाबाद व 
जबलपुर होकर नागपुर तक रेल से जाना होता था। नागपुर से रायपुर जाने में 
करीब पन्द्रह दिंन तक बेल्गाड़ी का सफर करना पड़ता था। सुदीर्ध पथ घूम- 
कर आधे भारतवष्े का चक्कर लगाने के परिणाम में नेरेनद्रनाथ के तरुण मन 
पर भारत माता के विचित्र रूप ने जादू का सा प्रभाव डाछा। आज न जाने 
किसने विश्व प्रकृति के अनन्त रूप के भण्डार को उनके सामने स्लोछ दिया। 
“किशोर कविद्द॒दंय के प्रथम आवेग में सुन्दरता के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न 
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हुआ था, वह अनन्त के आनन्द की असीम तपति में डूब गया। इस स्वर्गीय 
अनुभूति की बात नेरेनन्द्रनाथ कभी न भूले। उनके गुरुभाई प्रजनीय स्वामी 
शारदानन्दजी ने उनसे जैसा सुना था उसे *लीलाप्रसग! # में इस प्रकार 
लिपिबद्ध किया है --- 

» «वे कहा करते थे, “वन के बीच में पगडण्डी पर चलते चलते उस 
समय जो कुछ देखा या अनुमव किया है वह स्मति पर हमेशा के लिए दृढ़ 
रूप से अंकित हो गया। विशेष रूप से एक दिन की बाल है। उस दिन हम 
अलुच्च विन्ध्य पव॑त के निम्न भ|ग की राह से होकर जा रहे थे। मार्ण के दोनों 
ओर पहाड़ की चोटियाँ आकाश को चूमती हुईं खड़ी थीं। तरह तरह की 
वृक्षल्ताएँ, फल और फूलों के भार से लदी हुई पर्वतपृष्ठ को अपूर्ष शोभा दे 
रही थीं। अपने मधुर कल्रव से समस्त दिशाओं को प्रूण करते हुए रंगबिरंग 
पक्षी कुल्न कुल्न में घूम रहे थे अथवा कमी कभी आहार की खोज में भ्रूमि 
पर उतर रहे थे। इन दब्यों को देखते हुए मैंने मन के अपूर्व शान्ति का 
अनुभव किया। धीर मन्थर गति में चलती हुई बैल्शाड़ियाँ एक ऐसे स्थान 
पर आ पहुँची जहाँ पहाड की दो चोटियों मानो प्रेमवश अग्रसर होकर एक 
ही साथ वनपथ को स्पर्श कर रही हैं। उस समय उन शंगों का विशेष रूप 
से निरीक्षण करते हुए मेने देखा कि पास वाले एक पहाड में नीचे से चोटी तक 
एक़ बड़ा भारी सुराख है ओर उस खाली स्थान को प्रृण कर मधुमक्खियों के 
' झुगयुगान्तर के परिश्रम के प्रमाणस्वरूप एक प्रकाण्ड मधुचक्र छथ्क रहा है। 
उस समय विस्मय में म्न होकर उस मक्षिका-राज्य के आदि व अन्त की 
बात सोचते सोचते मन तीनों जगत्‌ के नियन्ता ईश्वर की अनन्त उपलब्धि में 
इस प्रकार इब गया कि थोडी देर के लिए, मेरा सम्पूर्ण बाह्य श्ञान छुप्त हो 
गया कितनी देर इस भाव में मस्त होकर में बेल्गाड़ी में पड़ा रहा, याद 

*लीलाप्रसंग ” श्रीरामकृष्ण परमईंस देव की जीवनी है जिसकी रचना 
पूजनीय स्वामी शारदानन्दजी ने की है। 
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'-नहीं। जब फिर से होश में आया तो देखा उस स्थान को छोड़ काफी दूर 
आगे बढ़ आया हूँ। बेल्गाडी में में अकेला ही था, इसलिए यह बात और 
कोई न जान सका |? प्रबछ कल्पना की सहायता से ध्यान-राज्य में विचरण 
करते हुए एकाएक तन्मय हो जाने का नेरेद्रनाथ के जीवन में, सम्भव है; 
यही पहला मौका था। ” 
रायपुर में उस समय स्कूल नहीं था। अतण्व विश्वनाथ स्वयं पुत्र को 
शिक्षा देने छगे। उन्हें उस समय न मामला-मुकदर्मी भें माथापच्ची करनी 
पंडती थी और न अदालतों में ही. दौडधूप की परेशानी उठानी पडती थी.-। 
इसलिए उन्हें काफी अवकाश मिलता था। पुत्र की प्रतिमा उनसे छिपी न 
थी। “पौंज्य पुस्तकों के अतिस्क्ति इतिहास, दर्शन तथा साहित्य सम्बन्धी अनेक 
' पुस्तकें वे पुत्र को पढ़ाने लगे। उनके घर में प्रतिदिन रायपुर के गुणी, शानी 
व्यक्ति आया-जाया करते थे ॥ नरेन्द्र प्रायः अधिकांश समय वहाँ उपस्थित र 
कर साहित्य, दर्शन आदि विविध विषयों पर वादविवाद ध्यान से सुना करते 
थे। कभी कभी विश्वनाथ नरेन्द्र से वादविवाद में शरीक होने के लिए कहकर 
उसे अपनी राय प्रकट करने का भी निर्देश देते थ। बालक के उम्र में छोटे 
होने पर भी अनेक बड़े बढ़े कई बार उसके युक्तिप्र्ण विचारों को सुनकर आने- 
दित होते थे | पुत्र की योग्यता देख विश्वनाथ भी आनंद के साथ हर तरह से उन्हें 
उत्साहित करते थ। एक दिन उनके पिताजी के मित्र जो बंगसाहित्य के एक 
. नामी लेखक थे, बंग साहित्य के सम्बन्ध में वादविवाद कर रहें थे। नरेन्द्रनाथ 
भी 'पिता की अनुमति से उस वादविवाद में बुला लिए गए। उस नामी 
साहित्यिक ने थोड़े ही समय में समझ लिया कि इस बालक ने अधिकांश 
प्रासेद्ध छेखकों के ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया है। उन्होंने विस्मय तथा 
आनन्द के साथ नरेन्द्र से कहा, बेटा ! आशा है एक दिन ठुम्होंरे द्वारा बेग- 
भाषा गौंखान्वित होगी। ?”? और इसमें सन्देह नहीं के स्वामी विवेकानंन्द द्वारा 
(लिखित ' वर्तमान भारत, ? * पखिजक, ? * भावबार कथा ” (सीचने “योग्य 


किक 
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बात ), :प्राच्य और पाश्रात्य” आदि ग्रन्थों ने उनकी भविष्य-वाणी को सत्य 
प्रमाणित कर दिया । 

पुत्र की विकासोन्मुख बुद्धि व प्रतिमा को भलीभाति जानने के कारण 
विश्वनाथ ने नरेन्द्र को शिक्षा-पद्धति में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया। 
किताबी विद्या के भार से पुत्र की प्रखर स्मति-शक्ति को क्वान्‍्त न कर वे पुत्र 
को साथे” अनेकानेक विषयों पर तक किया करते थे और नरेद्र को स्वाधीन 
भाव से अपना मत प्रकट करने का अवसर देते थे। इधर नरेद्रनाथ भी पिता 
के ज्ञान को गम्मीरता से  मुग्ध हो जाते। संसार में हमेशा से ही श्रद्धावान 
व्यक्ति वांछित वस्तु को-प्रास करते हैं। विशाल्द्दद्य दयाढ्ु विश्वनाथ दूसरों 
के दुःखों को सहन करने में असमथ्र होकर अपनी घन-दौल्त खुले हाथ से 
दान कर गये । साथ ही कष्ट से उपार्जित शञानरूपी दौलत को हजार धाराओं 
से थोग्य पुत्र को अर्पित कर वे कृतार्थ हुए थे। नेरेनद्रनाथ ने दो वर्ष तक 
पिता के पास रहकर केवल श्ञानलाम ही न किया; ब्रल्कि उनके किशोर 
चरित्र पर पिता की महानता की गम्भीर छाप भी पड़ी | तेजस्विता, दूसरों को 
दुःखी देंखकर विकलछ होना, विषाति में बैये को न छोड़ते हुए निर्विकार 
चित्त से अपना कतंव्य करते जाना नरेन्द्र ने अपने पिता से ही सीखा था| 
शिक्षा के साथ ही नरेनद्र ने पिता के चरित्र की विशिश्ठाओं को भी अपना 
लिया थार विश्वनाथ मितव्ययी न थे, इसालिण वे घन बदोर न सकते थे | 
इस समय नेरेन्र को जो उम्र थी उसमें भविष्य की बात उनके सन में उदित 
होना सम्भव नहीं था। सम्भव है, किसी आत्मीय या स्वजन के लिखने पर 
ही नरेन्द्र ने पिता से पुछा था, “ पिताजी, आप हमारे लिए क्या छोड रहे 


«हैं १” इस प्रश्न को सुनते ही विश्वनाथ ने दीवार पर छटकते हुए आइने 


की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, “जा, इस आइने में अपना 
चेहरा देख; तभी समझेगा कि मैंने तुझे क्या [दिया है |? बुद्धिमान किशोर 
बालक ने बात-समझ ल्ै- पुत्रों-को -विक्षा देने के लिए, “उनमें आत्मबिश्लास 
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उत्पन्न करने के लिए विश्वनाथ कभी उन्हें बरा नहीं कहते थे, कभी गाली न 
देते थे | उदाहरण के रूप में एक और घटना कहीं जा सकती है। एक (दिन 
बाल्कोचित चंचलता के वर्श|भूत होकर नरेन्द्र ने अपनी माता के प्रति बेरे 
शब्दों का प्रयोग किया था | इसके लिए, पुत्र को बरी तरह धमकाने के बदले 
जिस कमेरे में नरेन्द्र अपने सहपाठी तथा मित्रों के साथ वात/लछाप या लिखाई-पढाई 
करते थे उस कमरे की दीवार पर विश्वनाथ ने कोयले से बंडे बंड अक्षरों में 
लिख दिया, “नेरन्द्र बाबू ने आज अपनी माता के प्रति इन दुबंचनों का 
प्रयोग किया है।” इसेस नेज्द्रनाथ को जो लजा तथा पश्चात्ताप हुआ था 
उसंका उन्हें आजीवन स्मरण रहा | हमने पहले ही कहा है कि दत्तमवन में 
अनेक दूर के र्व्तिदरों, आत्मीय अथवा अनात्मीय व्यक्तियों ने स्थायी रूप से 
डेरा डांठ रखा था। इनमें ऐसे भी कई व्यक्ति थे जिनके नियमित नशा-व्यसन 
"का खच भी विश्वनाथ को ही देना पड़ता था। निकम्मों तथा नशाखोरों को 
इस तरह आश्रय देने के विरुद्ध पिता के निकट एक दिन नेरेन्द्रनाथ ने शिका- 
यत की थी। विश्वनाथ ने स्नेह के साथ पुत्र को गोद में लेकर गदगद कप्ठ 
से कहा, “जीवन में कितने दुःख हैं, तुम क्या समझोंगे ब्रेठा ! बडे होकर 
देखोंगे कि किस गम्भीर दुःख के पंजे से, जीवन की शुन्यमय व्यर्थता की ग्लानि 
के पंजे से क्षाणेक छुटकोरे के लिए वे लोग नद्या करते हैं। जब इस बात को 
# जानोंगे तब तुम्हारी मी उन पर दया ही होगी |? ४७४ 

इस तरह की शिक्षा द्वारा नरेन्द्र के हृदय में पिता के प्रति गम्भीर श्रद्धा 

उत्मन्न हुई थी। कमी कभी वे अपने मित्रों के पास पिता के गुणों का वर्णन कर 
गौंख अनुमव करते थे। “में एक महान व्यक्ति का पुत्र हूँ ? इस बात की 
घोषणा वे बड़े अमिसान के साथ करते थे और इसीलिए एक प्रबल आत्मामि- 
मान उनके प्रत्येक वाक्य तथा आचरण में स्पष्ट हो उठता था। अगर कोई 
बालक समझकर उनकी छापरवाही करता तो वे क्रुद्ध हो जाते थे | उनके औद्धत्य 
तथा अहंकार में ईष्यो-द्वेष नहीं था-- धर्मी-दख्ि, उच्र-नीच सभी श्रेणियों के 


रा 
मम 


६। 
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पड़ोसी उनके लिए एक सदझ् प्रेम तथा सम्मान के पात्र थे। सच बोलना और 
सचाई का व्यवहार करनां उनके जीवन का मुछ मंत्र था।|---बे निडर होकर 
लेशों के मुँह पर ही निष्कपट भाव से अप्रिय सत्य कह डालते थें। इसलिए कभी 
कमी दण्ड भी अवश्य पाते थे, परन्तु फिर भी सत्य को छिपा न सकते थे। 
किशोरावस्था में उनके प्रत्लेक काये में उनकी शक्तिमत्ता तथा बुद्धि 
का परिचय मिलता था। यदि कोई उनकी युक्तिपूर्ण बातों को बाल्कोचित 
धृष्टता समझकर उनकी उपेक्षा करता तो नेरन्रनाथ क्राध के मारे आपे से 
बाहर हो जाते थे, उस समय उन्हें छोटे-बडे का भी ख्यालन रहता था । 
| तक कि, अवज्ञा करने पर बाल्क की कठोर समाछोचना से उनके पिता 
के मित्रगण तक छुटकारा न पाते थे। समझदार तथा उम्र में बड़ों को अप- 
मानित कर आत्मगीरव प्राप्त करने की नीचता तो उनमें न थी | गहरी चोट 
न पाते तक वे कभी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अग्रसर न होते थे। उनके 
इस ओद्वत्य के लिए विश्वनाथ उन्हें कभी क्षमा न करते थे, बाल्कि उचित 
दण्ड दे उन्हें भविष्य के लिए सावधान कर देते थे। परन्तु साथ ही पुत्र की 
इस आत्मनिष्ठा को देखते हुए मन ही मन आनदत भी होते थे । 
थोड़े ही महीनों में नरेन्द्र को पर्व स्वास्थ्य प्रात्त हो गया । सोलह 
वर्ष की उम्र में उनके दीध और बलिए्ठ शरीर को देखकर कई लोश उनकी 
उप्र का अनुमान बीस वषे का लगाते थे। नियमित रूप से शरीर के अंग- 
प्रत्यंगों की पुष्टि के छिए. कुष्ती का वे बचपन से ही अभ्यास करते थे। उस 
समय के हिन्दू मेला? के प्रवतेक नवगोपारछ मित्र महाशय ने शिमला 
मुहल्ले में कनंवालिस स्ट्रीट के ऊपर एक व्यायामशाल्ा की स्थापना की थी। 


,,'नरेद्रनाथ इस अखाड़े में नियमित रूप से व्यायाम करते थे। यौवन के 


प्रारम्म में बार्विसग खेल में सर्वप्रथभ होकर एक बार उन्हें चांदी की बनी 
हुईं एक तितली इनाम में मिंछी थी। उस समय के छात्र-समाज में क्रिकेट के 
उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में मी उन्होंने काफी नाम कमाया था। 
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(निश्वनाथ अच्छी रसोई बना सकते थे | नरेन्द्र ने रायपुर में रहते 
पिता से तरह तरह के सुस्वादु भोजन-व्यज्ञन बनाना सीखा था। कालेज में 
पढत समय वे समय सम्य पर अपने मित्रों को बुछाकर अपने हाथ से रसोई 
बनाकर खिलते थे। नरेन्द्र आजीवन पाकशास्त्र के प्रेमी रहें। विश्वविख्यात 
स्वामी विवेकानन्द बनकर भी वे अपनी इस कछा को छोड़ न सके थे। प्राय: 
तरह तरह की रसोई बनाकर आग्रह के साथ शिप्यों को परोसत हुए वे आनन्द 

अनुभव करते थ। 

करीब दो वर्ष के बाद प्रियदर्शन नरेन्द्रनाथ शारीरिक व मानासिक परि 
बर्तन प्राप्त कर रायपुर से अपने .मित्रों के बीच छोटे | बहुत दिनों के बाद 
उन्हें पाकर उन छोगों के आनन्द की सीमा न रही | करीब दो वर्ष तक गर- 
हाजिर रहने के कारण प्रंवेशिका श्रेणी में भरती होने में उन्हें कुछ अडचन हुई। 
। अन्त में उनके गणमग्ध शिक्षकों ने आधिकारियों की -विशेष अनुमति प्रात कर 
उन्हें मरती कर लिया। दो वर्षों की पाठ्य पस्तकें कठोर पास्अिम के साथ एक 
ही वर्ष में समास॒कर बे प्रवेशिका-परीक्षा के लिए; तैयार हुए। जिस ससय वे 
.. प्रशंसा के साथ प्रथम श्रेणी में उत्ता्ण हुए उस समय उनके 'मिनत्र तथा परि- 
र वालों के आनन्द का पारावार न था। स्कछ के अधिकारी भी नेरेन्द्र की 
इस सफलता पर ।बशेप रूप से प्रसन्न हुए, क्योंकि एक मात्र उन्होंने ही प्रथम 

अगी में उत्तीण होकर के स्कूल गौरब की रक्षा की थी। 
.  मेद्रोपोलिटन इन्स्टिव्यूडन में पढ़ते समय नरेन्द्र को यह पता मिला कि 
एक पुराने माननीय शिक्षक काम से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। अतणव कुछ 
उत्साही छात्रों को साथ ले नरेन्द्र ने उन्हें बिदाई का अभिनन्दन देने की 
तैय्यारी की। निश्चय यह हुआ कि आग़ामी-पुरस्कार वितरण की सभा में 
शिक्षक महोदय का वे -अभिनन्दन करेंगे। देशविख्यात्‌ सुबक्ता स्वर्गीय सुरेन्द्र- 
नाथ बैनर्जी उक्त समा-का नेतृत्व कर रहे थे | उनके सामने खड़े होकर कोन 
भाषण देगा यह-सोचकर- -सभी छडके-संकीच- कर रहे थे। अन्त-में सभी के 
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अनुरोध से नरेन्द्रनाथ ही भाषण देने के लिए. चुने गए। नरेन्द्र ने -समामश्च 
पर खड़े होकर करीब आधघ घण्टे तक अपने स्वाभाषैर्क सुमधुर कप्ठ से सुन्दर 
अंग्रेजी में उक्त शिक्षक महोदय के गुणों का वणन किया। अन्त में छात्रों के 
क्षोम तथा दुःख की बात कहकर जब वे बैठे तो सुरेन्द्रनाथ ने खड़े होकर 
अपना हार्देक सन्तोष प्रकट करते हुए नरेन्द्र के भाषण की प्रशंसा की। सोलह . 
या सन्रह वर्ष के किशोर बालक के लिए; सुविख्यात व्याख्याता सुरेन्द्रनाथ के 
सामने खड़े होकर भाषण देना असाधारण दुढ़ता या आत्मनिर्भसता का ही काम था। 
जिन महामानवों ने युग-युग में जन्म लेकर मानव-जाति की विचार- 
धारा में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है, जिन्होंने देश और समाज के कल्याण 
को कामना से अमित शक्ति के साथ अथक परिश्रम किया है, उनमें 
से प्रत्येक को बचपन से ही अपने असाधारणत्व का थोडा बहुत अनुभव हुआ 
| नरेद्रनाथ के भी मन में इसी . प्रकार का विचार समय समय पर उत्पन्न 
अवश्य होता था.।. चारों ओर. की परिश्थिति तथा दूसेरे बालकों की तुलना में 
कई बार वे .अपने को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में महसूस किया करते थे | 
इसीलिए, उनकी उस समय की आत्मनिष्ठा तथा दृढ़ता साधारण व्यक्ति की 
दृष्टि में अहंकार सी छूगती थी। ओर यदि उस अहंकार भी मान लिया 
_ जाय ती भी वह दूसरों को पीड़ादायक न था--यदि ऐसा होता तो वे 
अपने सहपाठी तथा पडोसी, बच्चे बढ़े, स््री-पुरुषों का हृदय अपनी ओर कभी 
भी आक्रषित न कर सकते । । 
नेरेन्रनाथ के चारित्र में जो कुछ मी महान तथा सुन्दर था वह सब 
उनकी सुशेशक्षत तथा उच्च विचारदील माता की- शिक्षा व प्रयत्नों का ही 
परिणाम था। सन्‍्तानों के चारित्र में किसी प्रकार की हौनता न आने पाए, 
इस विषय में वे सदा सतक रहते थीं। मातभक्त नेर्द्र कभी भाता की आज्ञा 
'का उल्लंघन न करते थे। सन्‍्तान को यशोवाद्धि की कामना भरा कौन माता 
ने करेगी! परन्तु उसे यशोवद्धि का उपाय बंहुधा सभी माताएँ नहीं जान॑ती। 


२८ विवेकान्चू-चरित 


आजकल को माताएँ. जब पारिवारिक कलह में लित होकर अज्ञानवद्य अपने 
दुध-मैँंहे बच्चों के हंदय में ईष्यी-द्वेष का विष फेलछाती हैं, तब वे यह सोचने 
तक का अवसर नहीं पातीं कि जिस बाल्क के सम्बन्ध में ज्योतिषियों ने 
८ असाधारण छक्षण ? बताए हैं वह भी भविष्य में सिर्फ दूसरों की उन्नति को 
देख जलने वाला, संकीण हृदय तथा नीच प्रवाति का भोग-विलासप्रिय बाबु ? 
ही बनेगा | हमोरे देश के माता-पिता सन्तान की आकांक्षा तो रखते हैं परन्तु 
यह नहीं जानते, न सीखते और न कभी सोचते ही हैं कि उन्हें ८ मनुष्य ? 
"कैसे बनाया जाय | छकीर के फकीर की तरह दिन में तीन बार भोजन करा- 
कर संसार में दूसरों के जूठन में से दो दाने चुनकर खाने के लिए. अपने 
बच्चों को छोड देते हैं; परिणामतः देश में लोकसंख्या की तो अवध्य ही वद्धि 
हो रही है, परन्तु : मनुष्यों ? की संख्या धीरे घीरे घटती जा रहो है। । 
. माता मुबनेश्ररो सिंहिनी थीं और इसीलिए तो उन्होंने नरेन्‍द्रनाथ 
की तरह पुरुषसिंह का प्रसव किया था | नारी की कोमछता के पीछे उनके 
चरित्र में एक ऐसी दढ़ता थी जो अन्याय, असंत्य तथा असदु-विचार के 
विरुद्ध सदा दर्प के साथ सिर ऊँचा कर खडी हो जाती थी । अतीत काल 
की रजपृत र्मणियों की तरह वे जिस प्रकार उच्च ब्रतों का ग्रहण करने के लिए 
अपने पुत्रों को उत्साहित व उत्तेजित करती थीं, सम्मव है कि आज भी बंग 
देश उसे न भूछा होगा ।कनामी विवेकानन्द के देहत्यग के बाद भी यह 
महिमामयी माता नो वर्ष तक जीवित रहीं। उन्होंने अपने प्यारे पुत्र नरेन्द्र- 
साथ को विश्व-विख्यात स्वामी विवेकानन्द बनते देखा था। संसार ने 'विस्मय 
चकित होकर देखा यह तेजस्विनी माता पवित्र गंगा तैंट पर अपने पुत्र की 
चिता के पास खड़ी होकर घीर स्थिर भाव से अन्तिम प्राथना में सम्मिलित 
हुईं थीं | उस समय उनके शोककातर मुखमण्डल पर बेदना का जो चित्र 
अंकित हो उठा था उसका कारण केवल सन्तान-वातसल्य है न था--वस्न्‌ 
विवेंकांनन्द के अधिक दिन॑ जीवित रुने पर अखिल विश्व का जो असीम 
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कल्याण होता उसीका दुःख उन्हें अधिक सता रहा था । वे विवेक्रानन्द की माँ 
हैं“-इस गीरव का ग॒व उनके संयमशीछ, शम्मीर एवं प्रशान्त मुखमप्डल पर 
सदा है जागत रहकर सभी की श्रद्धायुक्त दृष्टे को आकर्षित करता था। 
२५ जनवरी १९११ ३० में इस महिमामयी माता का देहान्त हुआ | 

पिता-माता की स्निग्ध गोद में नेरेन्द्रनाथ का शैशव तथा केंशोर 
जीवन हँसी, आनंद तथा खेलकूद में व्यतीत हुआ | उनका वाल्य जीवन 
यद्यपि अलोकिक अथवा असाधारण नहीं है तथापि वेशिष्यप्र्ण अवश्य है। 
सोलह वर्ष की उम्र में है उनमें जिस प्रकार तीदण विद्याबुद्धि, प्रबल आत्म- 
निष्ठा व ज्ञानप्राप्ति का तीत्र आग्रह देखा गया है वह वास्तव में अतुल्नीय है। 
उन्होंने पिता से बचपन से ही संर्ग,त की शिक्षा प्राप्त की थीं तथा उस समय 
गाने बजाने में भी उनकी दक्षता कम न थी | यह बुद्धिमान, तेजस्वी तथा 
चपल्स्वमाव ब,लक एक ओर जैसे हास्याप्रेय, क्रीडा-प्रेमी व हठीले थे, वैसे 
ही दूसरी ओर गम्मीर चिन्ताशीछ, घर्मपरायण, दयाछु व मित्रवत्सल थे | 
उनके चाल्चलन में एक ऐसी निष्कपट सरलता प्रकट होती थीं कि जिससे 
वे अपने आत्मीय, स्वजन तथा मित्रों की दृष्टि में प्रिय से भी प्रियतर हो 
गये थे। प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीण होकर कालेज में भरती होने के बाद ही 
घटनाओं के घातप्रतिघात में नरेन्द्र के सरछ व स्वाभाविक जीवन के एक 
विचित्र तथा जटिल अध्याय का प्रारम्भ हुआ। 


द्वितीय अध्याय 
सुधार-युग 
(१८००-१८८० ) 

८४ सुधारकगग अप्फड़ हुए हं--इसका क्‍या कारण हैं / कारण यह हू 
भक्रि उनमें से बहुत ही कम व्यक्तियों ने अपने घर्म का भलीमेंति अध्ययन या 
चिन्तन किया है ओर उनमें से एक ने भी ' सब धर्मों को जन्म देने वाडे ? 
को समझने के लिए जिस साधना की भावश्यकता होती है उस साधना का अनु- 
छान नहीं किया है। ईश्वर की कुपा से भैं-दावे से कहता हूँ कि मैंने इस समस्या 
को हल कर लिया है । ” | 

' “--+वामी विवेकानन्द 
अठारहवीं सदी के भारतवर्ष में दो महाजातियों के बंशधर आदरद॒च्युत 
तथा आत्मविस्मत हो धर्म में, समाज में व राष्ट्‌ में अधःपतन की चरम सीमा 
पर जा पहुँचे थे | विधाता के अचिन्त्य विधान से इस दुबंछठता व जड़ता का 
दण्ड उन्हें बड़े ही भयानक रूप में प्रात्त हुआ;--मुगछ साम्राज्य का सुबि- 
ख्यात मयूर' सिंहासन डाकुओं ने छूट लिया, नवोत्थित वाक्ति के गब में चुर 
महाराष्ट्र जाति के गौरबपूर्ण अम्युत्थान का उन्नत शिर विधाता के कठोर , 
बत्र-दण्ड से चर चुर हो गया, वणगिक्‌ अंग्रेजों का मापदण्ड ( तराज ) एका- 
एक भारतवातियों के सिर पर राजदण्ड के रूप में प्रक। हुआ, सिक्खों का 
गौरदूये उदयाचल के शिखर पर ही अस्त हो गया | बारहवीं सदी के भारतवर्षम जिस 
प्रकार असहाय होकर हिन्दू और बौद्द एक ही साथ शिर झुकाते हुए इस्लामी राज- 
दक्ति के सामने खड़े हुए थे, अठाहरबीं सदी में ठीक उसी तरह हिन्दू व ' 
मुसलूम/न दोनों बदनसीब जातियाँ प्रायः बिना प्रतिवाद के ही अंग्रेजों के चरणों 
में झुक चुकी थीं। इस अद्भुत राजनीतिक परिवर्तन द्वारा, पश्चिमी देशों से 
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आए, हुए वणिक्रूप व्याधों के सुलभ मगया-क्षेत्र बने हुए मारतबर्ष की 
दीनता व दुबलता का प्रायश्वित्त प्रारम्म हुआ उन्नीसवीं सदी में। 
आदशच्युत तथा बिखरी हुई हिन्दू जाति समस्त इस्लाम युग में भी 

प्राणपण से अपने जातीय स्वातंत्रय व वेशिष्थ को काफी मात्रा में ज्यों का 
तों बनाये रखे हुए अपनी आत्मरक्षा कर सकी थी । परन्तु ब्रिटिश युग में एक 
विपरीत शिक्षा व सम्यता-संघर्ष से प्राचीन समाज की पुरानी रक्षणशील्ता का 
कोई भी उपयोग न रहा। इस्छामी शिक्षा व सुम्यता के प्रमाव से आत्मरक्षा 
करने के लिए जो उपाय काम में छाए गए थे उनका अन्घानुकरण इस 
नवीन शिक्षा व सभ्यता के प्रभाव को रोक न सका। काल व परिस्थिति की 
विभिन्नता में आत्मरक्षा तथा आत्मप्रतिष्ठा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में 
सम्पृर्ण रूप से असमर्थ हिन्दू समाज सदियों के कुसंस्कारों के मार से दबकर 
प्रायः सभी प्रकार से कमजोर हो चुका था | विजित जाति सहज में ही विजयी 
जाति के गुणगीरव से मोहित हो जाती है, कई सदियों की पराधीनता के परि- 
णाम में आत्मविस्मृत हिन्दू जाति के सामने पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता जिस 
दिन मध्मरीचिका की सम्मोहिनी शक्ति लेकर रंगबिरंगे इन्द्रधनुष्य की तरह कई 
प्रकार के विचित्रतापृण दुद्यों से उदभ।सित हो उठी उस दिन भारतीय इति- 
हास और विशेषकर बंगाली जाति के इतिहास का एक्र नया. अध्याय 
_हुआ। विशेष रूप से बंगालियों के उल्लेख का उद्देश- यही है कि .इतनी तरह 
दूसेरे किसी भी प्रान्त के निवासियों ने उतने असंयत- भावसे पाश्चात्य सम्यता 
के .लोत में बह जाने की चेष्टा नहीं की । इसके: परिणाम में पाश्चात्य आदर 
साथ प्राच्य के संघर्ष. से जिस क्रिया-प्रतिक्रिंया का प्रारभ्म हुआ, दांसों की-तरह 
दूसरों के अनुकरण करन की प्रवृत्ति ने समाज-जीवन में जिस चंचलता की सहष्टि 
को, वह मुख्यतः बंग भूमि में ही जोर से पनपी | और इस आन्दोलन का केन्द्र 
स्थल बना --- भारत को नवप्रतिष्ठित राजधानी कलकत्ता नगरी | 

: 'इस देश पर अंग्रेजों का राज्य भलीमाँति स्थापित होने के साथ ही 
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इंसाई मिशनरी निश्चिन्त होकर-हीदनों ( प्तू०४४॥०७७) को अन्धकार से आलोक 
में लाने के लिए जी जान से लग गए। मिशनरियों के दल पर दल इस देश 
में आने लगे | धर का प्रचार करने के लिए. पहले पहल उन्हें बंगला भाषा 
सीखनी पडती थी। धीरे धीरे प्रचार-कार्य में आने वाले विज्नों को सोचकर 
उन्होंने स्थिर किया कि शिक्षा के विस्तार के साथ ही अगर ईसाई घम का 
प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया जाय तो प्रचार का काम अधिक सरलता से 
चल सकेगा। इस प्रकार वे स्थान स्थान पर विद्यालय खोलने लगे तथा शिक्षा 
के द्वारा कोमलमति बालक तथा तरल्मति युवर्कों के चित्त पर प्राणपण से 
"ईसाई धर्म की महिमा की मोहर छगाने के लिए प्रवत हुए। साथ ही साथ 
यह बात है ।कि कुछ उदारह्दय मिशनरी अथवा अंग्रेज, जो केवल शिक्षा 
प्रचार के लिए, ही शिक्षा दान करने को तेयार हुए थे तथा अपने इस उद्देदय 
की पूर्ति के लिए विन्न व विपत्ति के साथ लड़ें थे --. हमारी जाति इतनी अक्ृ- 
तज्ञ नहीं कि उनकी पवित्र स्मति को आसानी से जाति के इतिहास से मिटा दे | 

१८०० ई० में पहले पहल कलकता नगर में फोर्ट विल्यूम कालेज 
स्थापित हुआ | ठीक उसी वर्ष आधुनिक शिक्षा के अन्यतम जन्मदाता डेविड 
क्वेअर बंगाल में पधारे। ये मनीषी नास्तिक होने पर भी अनेक सदशुणों से युक्त 
थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अन्य सब कार्मों को छोड़कर एकम-त्र शिक्षा- 
प्रचार में ही आत्मनियोग किया था। 

इंसाई मिशनरीनण धीरे धीरे साहस पाकर धर्म-विद्वेषु का विष उगलने 
त्मो | /प्राचीन, पंगु तथा जड़पिण्ड सदुद्य हिन्दू समाज ने कान खड़ेकर सुना 
कि उनका आचार-व्यवहार, रस्म-खिज सभी निन्दनीय है, भयावह है तथा 
पैशाचिकता से पूर्ण है ! इसके परिणाम में वे इस लोक में सर्व प्रकार के सुख-. 
भोण से वंचित हैं तथा परलछोक में भी अनन्त नरक भोगेंगे॥/ जितने उपायों से . 
निन्‍दा की जा सकती है उनमें से मिशनरियों ने किसी को भी न छोड़ा । एक : 
अंग्रेज महिला मिशनरी ने हिन्दू धर्म को गाडी व अमिश्याप देने के किए योग्य, 
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भाषा न पाकर अन्त में अपने प्राणों की ज्वाला को शान्त करने के लिए 
काफी छानबीन के बाद लिखा कि --- “ (#ए४४४४॥264 47777078॥6ए &ए०ते 
प्रशतवंपांठकश 8४१७ 88006 शाए28 | +-+ अर्थात्‌ स्फटिकाकार में घनीभृत दुश्व- 
रित्रता व हिन्दू धम एक ही चीज है। 
प्राचीन रक्षणरश,छ हिन्दू समाज ने इस नवीन आक्रमण को रोकने के लिए 
किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं की। पठान व मुग्ों के समय इस्छाम धर्म के 
प्रचारकों को बाधा देना ब्राह्मणों के लिए. राजनीतिक कारण से असाध्य था। 
सम्भव है कि इस समय भी उन्होंने सोचा हो कि ईसाई पादरियों के प्रचार- 
कार्य का प्रकट रूप से विरोध करने पर ईसाई राजशक्ति के कोप का भाजन 
होना पड़ेगा। एक और प्रधान कारण था, ---इस्छाम या ईंसाईं धर्म की 
तरह हिन्दू धरम प्रचारशील न था| ५«हिंन्दू समाज बनःबटी जातिमेद-प्रथा के 
कारण छोटी छोटी श्रेणियों में विमक्त था, इसलिए उसके धर्म, नीति, सदाचार 
आदि समाज के सभी स्तरों में एक जैसे न थे और आपस में एक दूसरे के 
प्रति घुणा मी काफी थी। समाज की ऐसी स्थिति में सब के लिए. अपनापन 
सामाजिक जीवन से छुन ही हो गया था। विगत दो तीन सदियों में बंगाल 
के हजारों परिवार मुसलमान बन जाने-पर भी जिस प्रकार हिन्दू समाज विच- 
लित नहीं हुआ उसी प्रकार अमी भी मिशनरियों के आक्रमण से वह व्यम्र न 
हुआ । ल्कीर का फकीर हिन्दू समाज कुछ पुरानी प्रथा तथा निषेधों को मानकर 
चलना; बारह महीनों के तेरह त्यौहार, तीथ-यात्रा, गगा-स्नान, ब्राह्मण-बेष्णवों 
को दान तथा खान-पान; लेन-देन के कुछ निर्दिष्ठ नियमों को मानकर चलना 
ही अपना धर्म मानता था। ब्राह्मणों के बीच में बहुत ही कम व्यक्ति न्‍्याय- 
» शांत्र व स्मातिशासत्र की. चर्चा करना आवश्यक समझते थे, वेद व वेदान्त की 
<चर्चा तो बंगभृमि में प्रायः विछ॒त सी ही हो गई थी। धर्मकार्य के नाम से 
धनी या बड़ों का शोषण तथा उनके गुणकोतन द्वारा अर्थोपाजन, मंत्र देकर 
शिष्य के धन का अपहरण, देशाचार, लछोकाचार व ज्ली-आचारों का 


रे 


न 


३७ विवेकानन्द-चरित 


पालन तथा सामाजिक दलबन्दी आदि आदि में ही ब्राह्मणणण व्यस्त 
रहते थे।. सर्वताधारण हिन्द्रओं में ज्ञान-विद्या की चचो की कोई 
चेश न थी | अरबी, फारसी पढ़कर नोकरी अथवा घरूाहस्थी का काम 
चल,ने योग्य चिट्ठी पत्नी लिख सकना या हिसाब रखना-रखाना ही शिक्षा का 
चरम आदर था। अंग्रेज-राज्य के प्रारम्भ में धनी व बाबू बंधालियों का 
चरित्र कई तरह से श्रष्ट हो चुका था। घन रहने पर पत्नी या पत्नियों के 
सामने ही और कई उपपल्नियाँ रखते थे, विद्यासुन्दर की कविताओं से तथा 
आश्ञकवियों के अश्छील व कुरुचिप्रंण संगीतमय वाकृ-युद्ध के अभिनव से तप्त 
होते थे। कलकत्ते के बाबू लोग बुल्बुछ की लडाइयों, पतंगों का खेल, 
वेश्याओं के साथ बगीचों में मौज उडाना तथा चथ्कीली भडकदर पे 
में ही मस्त रहते थे,॥'ऐसे ही समय एक मेघ।वी महापुष्य कलकता नगर में 
आविमभृत हुए | ऊँपती हुई बंगाली जाति ने एक कठार आधबात द्वारा चेतना 
पाकर देखा,--- महामनीषी राजा राममोहन राय (१८७२-१८१३ )। 
राममोहन के धर्म तथा समाज संस्कार के आन्दोलन से कलकता नशरी 
विक्षुब्ध हो उठी --- बंगाल में सर्वत्र इन्हीं की चर्चा होने लगी। “ बराब॒ओं 
के बेठकखाने में, भद्नचायों की चौपाछों में, गाँवों के चण्डी-मण्डपों में जहाँ 
देखिए राममोहन की ही चर्चा | अन्तःपुर के अन्दर भी इस प्रवाह की हहरें 
अपना असर करने में खाली न रहीं ! ? 
राममोहन घनी तथा अमिजात ब्राह्मण वंद में पेदा हुए थे। बाल्य 
४काल में उन्होंने पटना में अरबी तथा फारसी भाषा सीखी थी तथा उसी 
भाषा में कुरान, युद्चिव्द व आरिस्टॉव्ल के ग्रन्थों का अध्ययन किया था। 
उसके बाद काशी में जाकर उन्होंने संस्कृत व बेदान्त का अध्ययन किया। 
बैदान्त और कुरान का अध्ययन करते समय वे मर्तिप्रजा के विरोधी तथा 
एकेश्वरवादी बुनु गये ।“चलित धर्म की निन्‍दा कर उन्होंने अरबी भाषा में 
एक ग्रन्थ की रचना की जिसके परिणाम में वे अपने पिता तथा ख्वजनों से 
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परित्यक्त हो गए | इसके बाद कलकते में आकर उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन 
तथा हिन्दू भापा सीखकर बाइबिल आदि अप्रन्थों का अध्ययन किया | अनेक 
प्राओं के ज्ञाता तथा विभिन्न धर्मों के तत्वों को जानने वाले राममोहन ने 
ही सर्वश्रथम विभिन्न घर्ममतों की तुलनामठछक समालाचना का सृत्रपात व्या। 
: इससे पूष, पाश्चात्य देशों में भी किसी पण्डित ने इस प्रकार युक्तिवाद की 
सहायता से विभिन्न धममतों की तुलनामलक समालोचना का प्रयत्न न किया 
थ। | अस्तु--- 
पिता की मल्यु के ब्राद १८०३ ई० में राममोहन फिर से अपने 
परिवार वालों के साथ सम्मिलित हो गये | १८०५ ई० से १८१४ ई० 
तक उन्होंने कई स्थानों भें कलेक्टर के सरस्तेदार का कार्य किया । रंणपुर में 
रहते समय ( १८०९--१८१४ ) ही राममोहन ने वेदान्त-चर्चा का श्रीगणेश 
किया और वे उपनिषदों के अनुवाद के कार्य में प्रवत्त हुए | उसके बाद 
नौकरी छोड़कर १८१४ ई० में कलकते में आकर उन्होंने * आत्मीय समा” 
नामक एक समिति को स्थापना की ओर साथ ही कुछ प्रेमी सजनों के सह- 
योग से वर्षों से छुप्तप्राय उपनिषदों का प्रचार करना और साथ ही साथ 
मूर्तिपृजा तथा प्रचलित पौराणिक हिन्दू धर्म के विरुद्ध आन्दोलन करना प्रारम्भ 
किया | केवल हिन्दू धर्म के कुसंस्कार व युक्ति विरुद्ध मतवादों की ही नहीं; 
'इेसाई धर्म और विशेष रूप से मिशनरियों द्वारा प्रचारित मतवाद की भी 
सारहीनता प्रमाणित कर इस विषय पर वे निबन्ध तथा पुस्तकादि की रचना 
कर प्रचार करने लगे। उनके इस प्रचार के परिणामस्वरूप प्राचीन पंथी (हिन्दू 
समाज व मिशनरीगण तंग आ गए,। १८२१ ई० में विल्यूम आडाम नामक 
एक मिदनरी ने राममोहन के पदचिह्रों पर चलते हुए ईसाई मत के तित्व 
वाद को छोड एकेश्वरवाद को ग्रहण कर लिया। इस बात को लेकर मिशनरी 
समाज में भी एक हल्चू खड़ी हो गई। मिशनरियों ने देखा कि मरर्तिपृजा 
या तथाकथित आचार-व्यवहार पर हिन्दू धम निर्भर नहीं है, उसका मल है 
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बदान्त-दर्शन | बस, मेसमेन, केरी आदि श्रीरामपुर के मिशनरियों ने वदान्त- 
देश पर आक्रमण किया। राममोहन भी तैयार थे। वे घधीर स्थिर भाव से 
उनके युक्तिविरुद्ध मतों का एक एक करके खण्डन करने ल्णें। यह विख्यात 
चेदान्त-युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। बंगालियों को ईसाई बनाने के लिए 
मिशनरियों की आप्राण चेष्ठा के विरुद्ध राजा राममोहन अकेले खड़े हुए. थ। 
कहना न होगा कि उस समय उनका साथ देना तो दूर रहा, हिन्दू समाज ने 
उनका उल्टा विरोध किया था। एक ओर अपनी जाति के सादयों के सद्धित 
कुसंस्कार और दूसरी ओर धर्मान्ध इंसाइयों द्वारा हिन्दू धम और दर्शन की 
गृल्त व्याख्या, --:६न दोनों के विरुद्ध एक ही साथ राममोहन को शास्त्र 
और युक्ति का प्रयोग करना पडा । 
उन्नीसवीं सदी के प्रथम भाग में अमित शक्तिशाली राममोहन की 
चिन्ता व चरित्र ने समाज की अम्यस्त जड़ता पर बार बार आघात करते हुए. 
एक नये जीवन की चहल्पहलछ सी पैदा कर दी। धर्म में, समाज में और राष्ट्र 
में अधःपतित जाति को हीनता के दुरूदुल से घसीटकर उठकर खड़ा कर 
देने के लिए राजा ने सारी प्रतिकूल शक्तियों के विरुद्ध अकेले खड़े होकर [जिस 
असाध्य बात को सम्भव बनाने को चेष्टा की थी उरुकी कल्पना भी आज 
एक सदी के बाद करना कई कारणों से कठिन है। रवीद्धनाथ की भाषा में 
कहना होगा; उन्होंने क्या नहीं किया ? शिक्षा, राजनीति, बंगला भाषा, दंग 
साहित्य; समाज, धर्म कुछ भी कहिये बंगाली समाज के जिस किसी विभाग में 
उत्तरोत्त जो भी उन्नति हो रही है वह मानो केवल उन्हीं का हस्ताक्षर है जो 
नये नये परष्ठों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक परिस्फुट हो रहा है।” _... 
उस समय के बंगाली समाज में राममोहन राय की प्रतिभा तथा उनके 
गम्भीर खबदेड-प्रेज़ की उपलब्धि करने योग्य व्यक्ति भी बहुत कम थे। उन 
अल्पसंख्यक साथियों को साथ लेकर उन्होंने कुसंस्कार, निरथंक सामाजिक 
परथाएँ, प्राणदीन आचार आदि के विरुद्ध निर्भय होकर संग्राम का श्रीगणेश 
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किया था। मूर्तिपुजा या जातिमेद-प्रथा के विरुद्ध राजा ने जो आन्दोलन 
चलाया उसके अतिरिक्ति सहमरण (सती) प्रथा की निन्दनीय निष्ठुरता के 
विरुद्ध चलाये हुए उनके आन्दोलन ने रक्षणशीलू समाज को अधिकतर श्षुब्ध 
कर डाला था। पति के देहान्त के साथ ही साथ शोकारता विधवा को कई 
प्रकार के बहानों से तथा बलपृवक खुले आम मत पति के साथ जला डालने 
को महा पुण्यकार्य मानकर समर्थन करने वाले छोगों की कमी न थी! 
कुसंस्कार का कैसा भीषण प्रभाव ! साधारण दृष्टि से जो लोग दया व न्याय- 
परायण हैं वे भी प्रथा के मोह में ।हिताहित-ज्ञान से झुन्य होकर निर्दय आचरण 
करने में ग्लनि का बोध नहीं करते | इसीलिए, हम देखते हैं कि रक्षणशील दल 
राजा सर राधाकान्त देव के नेतत्व में एक “ धमसभा ? की स्थापना कर “सतीदाह? 
प्रथा का समर्थन करने छगा | यद्यपि वे छोग जानते थे कि कमी कोई विरली 
ही नारी स्वेच्छा से सहमता होती है, अधिकांश अवसरों पर तो सम्पत्ति तथा 
घन के छोम से ही उपवासक्लिष्ट शोकात विधवा को मंग, धत्तुर आदि खिला- 
कर उससे सहमरण की संमति ले छी जाती थी तथा विधवा को चिता पर 
बँधकर बाँस से दबाकर जछा दिया जाता था, फिर भी सत्य को छिपाते हुए 
वे लोग युक्तिविहीन जिद करने लगे । 

कुछ भी हो, इससे पूर्व अनेक अंग्रेज शासकों ने इस कुप्रथा को दूर 
करने की चेश अवश्य की थी, परन्तु राममोहन के प्रेरे बारह वर्षों के आन्दोलन 
के परिणाम में"४८२९ ई० की ४ दिसम्बर को सतीदाह प्रथा को निषिद्ध 
ठहराने वार एक कानून बन गया। लोड विल्यम बेन्टिन्क ने राममोहन की 
युक्ति के औचित्य को समझ लिया । राजा राममोहन के परामदों से गवनेर जनरल 
ने गंशासागर में सन्‍्तान फँकने की प्रथा को भी कानून द्वारा बन्द करा दियो। 
प्रचीन समाज विधवाओं को जिन्दा जछूने का अवसर खोकर « हिन्दू धर्म 
नष्ट हो गया ? कहकर चिल्लने छगा। हिन्दू जाति के कपाछ पर से राममोहन 
की चेष्टा द्वारा कंठछक् की दो अमिठ रेखाएँ मिट गई | अब सर राधाकान्त का 
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दल विफल होकर राममोहन के मूर्ति-[जा अस्वीकार तथा वेदान्त-आन्दोलन 
का प्रतिवाद करने छगा | इस वितण्डाबाद में कुरुचि, ईष्योंदि काफी थी, 
परन्तु इसका अच्छा परिणाम यह हुआ कि विस्मतप्राय आचीन शात्रों की 
चर्चा सर्वताधारण के बीच भें होने छगी ओर रक्षणशीरक सम;ज में भी सुधार- 
वादियों के दल जाग उठे, क्योंकि हम देखते हैं कि रामसोहन के विरोधी सर 
राधाकान्त ने ही उस समय ज्ली-शिक्षा के लिए आन्दोलन खड़ा कया । 
पाश्चत्य प्रणाली से तथा अंग्रेजी भाषा की सहायता द्वारा शिक्षा देने 
के उद्देश्य से विद्यालय आदि की स्थापना के लिए आन्दोलन प्रारम्भ करते हुए 
राममोहन को उस समय के राजपुरुषों की सहायता व सहानुभूति प्राप्त हुई थी। 
स्वदेश के भी कई उदारहदय व्याक्तियों ने राममोह यथोचित सहायता 
की थी | इसके परिणाम में १८१७ ई० में जब उन्हीं की चेष्टा से हिन्दू 
कालेज की, स्थापना, हुई. उस समय प्राचीनपंथीगण राममोहन को उसका 
सदस्य बनाने में सहमत न हुए। महानुमाव राममोहन ने देश-सेवा की दृष्टि 
से उस अपमान को हँसते हँसते सहन कर लिया। उन्होंने केबल इतना ही 
कहा, “ला यह भी कोई बात है! क्या मेरा नाम रहना कोई इतनी बडी 
चीज है ककि जिसके लिए एक अच्छे काम को बिग:;डा जाय ? ” अँग्रेजी शिक्षा 
को चलाने के विरुद्ध भी कुछ लोगों ने आन्दोलन अब्य उठाया परतु 
वह आन्दोलन टिका नहीं । 
कुछ ही समय में हिन्दू कालेज के छात्रगण पाश्चात्य शिक्षादीक्षा पाकर 
स्वेच्छाचारी हो गए । स्वाधीनता के नाम से उच्छंखल्ता प्रारम्भ हुई। अभक्ष्य 
/सक्षण, शराब पीना, खुले आम मुसल्मानों की दूकान से मांस आदि खरीद 
. कर खाना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य सत्साइस के परिचायक माने जाने 
लगे। कलकता नगर के इस छोटे से समाज-विष्लव के सहायक हुए --. कालेज 
के ईसाई अध्यापकगण । इसी समय अठाहरबीं सदी के फ्रान्सीसी विप्लवरूपी 
सागर-मन्थन से उद्भूत गरल को लेकर आए.--- एक प्रतिमादाली शिक्षक 
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डी रोजियो। वे जाति में युरेशियन थे, धर्म में कया थे कहना कठिन था। बिना 
किसी प्रकार की रोकडोक सभी तरह से व्याक्रैणतत स्वाधीनता का उपभोग 
करना, यही था उनका मृल्मंत्र | 

दृढह़्दय, शक्तिशाली शिक्षक डी रोजियो को नेता के रूप में पाकर 
हिन्दू कालेज के छात्रणण उत्साह से अघधीर हो उठे। उनका आचार-व्यव- 
हर धीरे धीरे समाज के समी श्रेणी के छोगों के लिए असहनीय हो उठा । 
जो भी कुछ हिन्दू का कः हिन्दुत्वपृर्ण है वही कुसंस्कार है,--- इंस अद्भुत 
धारणा को लेकर शराब को ही कुसंस्कार नष्ट करने का तथा चरित्र को 
उन्नत बनाने का एक प्रधान उपाय मानते हुए वे सुरापान में मस्त हुए । 
हिन्दू कालेज के सफल छात्रगण धीरे धीरे बंगाल के विभिन्न नगरों में जाकर 
अपने आदश का प्रचार करने लगे । इनका हठ-धर्म व उच्छेखल्ता धीरे 
धीरे धीरता की सीमा पार कर गई। इस बीच में १८३० ,ई., में पादरी 
अलेक्जैण्डः डफ कलकत्ते में आए,। राममोहन ने इनके लिए. एक स्कूल 
खोल दिया । इससे पूर्व रामैमोहन के मित्र अडम साहब ने भी एक विद्या- 
: छय की स्थापना की. थी |" हिन्दू कालेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती 
थी। छात्रों के नेतिक चरित्र को भ्रष्ट होते देख राममोहन ने उनकी शिक्षा 
को धर्मानुगत करने की चेष्टा की। इसी समय राममोहन को कई कार्यों 
के लिए, विलायत जाना पड़ा | मारतवष से सर्वप्रथम हिन्दू सन्तान राम- 
मोहन विछायत गए.--- यह एक इतिहास-प्रसिद्ध घटना है और इसमें भी 
राममोहन के असीम साहस का परिचय पाया जाता है। ७३:”“ 


800 2७. कक पंशाचिक 


हिन्दू कालेज के छात्रों के ऐसे पशाचिक आचार-व्यवहार को ---- अपनी 
बड़ी प्यारी पाश्चात्य शिक्षा के इस विषमय विकृृत फल को देखकर राममोहन 
बड़े दु:खी हुए । उनके जीवन-चरित्रकार ने लिखा है+--- 
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. «४ उन्होंने ( राममोहन ने ) अपने प्रथम जीवन में स्वदेशवासियों 
की अत्यधिक विश्वासप्रवणगता को देखकर हृदय में गम्भीर वबेदना 
का अनुमव किया और इसके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति को लगा 
दिया था। परन्तु बाद में वे समझने लगे थे के स्वल्प विश्वास चाहि 
घोर घातक भले ही न हो, पर विपत्ति का कारण अवध्य हो सकता है| 
कल्कते में विशेष रूप से संगठित विनयशून्य युवकों के एक दल की बात वे 
अक्सर खेद के साथ कहा करते थे। इन युवकों में कोई कोई बुद्धिमान भी थे 
और पूरी तरह से सन्देहवादी हो उठे थे। वे कहा करते थे कि यह दल हिन्दू 
व फिरंगी युवकों के सम्मेलन से बना हुआ है। वे छोग नई शिक्षाप्रणाली के 
प्रभाव में आकर अपना घधर्ममत तो छोड़ देंते थे, परन्तु दूसरे किसी घरम-मत 
को ग्रहण न करते थे। इस प्रकार किसी भी धर्म में विश्वासविहीन स्थिति एक 
कुसंस्कार वाले हिन्दू की स्थिति से भी अधिकतर शोचनीय हैं और इनका 
मतवाद किसी भी प्रकार की नैतिक उन्नति का विरोधी है। (राजा राममोहन 
राय का जीवन-चरित्र, छदन, १८३३-१४ 

९ ४“ पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता की प्रबछ छहरें के आघात से एक अति 
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प्राचीन सभ्यता के वंशधर निस्सहाय होकर बह न जायें तथा वे समयानुसार 
उपाय के अवलम्बन से अपने जातीय जीवन के आदर्श की रक्षा करते हुए 
जीवन-संग्राम में डंटे रह सकें इसी महती सदभावना की प्रेरणा छेकर राजा 
राममोहन ने धर्म और समाज के संस्कार का त्रत ग्रहण किया था। परन्तु 
अपने आरव्ध कार्य को मलीमँति प्रतिष्ठित कर जाने का अवसर उन्हें अपने 
जीवन में न मिल सका। इसीलिए, उनका आदशे मलीभौति परिस्फुट न हुआ | 

दुर्भाग्यवश वे इंग्लैंड से लौद न सके। २७ नवम्बर १८३३ ६० 
को उनका देहान्त हो गया। उनकी संस्थापित “ब्राह्म सभा! आचार्य 
रामचन्द्र विद्यावागीश की चेष्टा से जैसे तेसे टिकी रही ! उस समय जो लोग 
राजा के साथी थे उनमें से कोई भी इस प्रचण्ड भावधारा को संचालित करने 
के लिए दृढ़ता से अग्रसर न हुआ। स्वामी विवेकानन्द राममोहन की शिक्षा के | 
तीन मूल सत्रों का निर्देश करते थे, -& उनका वेदान्त-अहणक्के स्वदेशप्रेम- 
9 प्रचार तथा उनकी हिन्दू और मुसलमानों से समान प्रीति। वे कहा करते थे 


कि इन सब बातों में राजा राममोहन राय की उदारता व दूरदशिता द्वारा 
जिस कार्यप्रणाली का श्रीगणेश हुआ था वे स्वर्य केवल उसी के सहारे अग्रंसर 
हुए, हैं 

हिन्दू धर्म के संस्कार के लिए*अग्रसर होकर राममोहन श्री शंकराचार्य 
के अद्वेतवाद की नींव पर खड़े हुए थे। उपनिषद व तंत्रादि शात््रों की 
प्रामाणिकता को जिस भाव से ग्रहण कर वेद को जिस प्रकार प्रधानता देकर 
राममीहन ने हिन्दू धर्म की व्याख्या की है उसके सम्बन्ध में कई प्रकार के मत- 
भेद्‌ रहते हुए भी यह बात विश्षे्र दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि उनके 
अनुयायियों ने उनके सिद्धान्तों को टीक टीक अहण नहीं किया था, वे अहण ने 
कर सके | इधर यह भी साहस के साथ नहीं कहा जा सकता है कि हिन्दू धर्म 
के सम्बन्ध में राममोहन समी दृष्टियों से अचूक सिद्धान्त पर पहुँचे थे। उनके 
रचित ग्रन्थों का एक तिहाई तो ब्रिल्कुछ छुप्त हो गया है ओर जो आज 
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भी, उसकी निरपेक्ष भाव से आलोचना करने पर अथात उसे बाद के ब्राह्म 


संस्कारकों के दृष्टिकोण से न देखने पर निम्नलिखित बाते समझ में आ जाती 


( १ ) बंगाल के शाक्त व वष्णव ये दो प्रधान सम्प्रदाय कालक्रम से 


कई भागों में विभक्त होकर बिगड़ गए थे, देश की साधारण जनता धम के 
नाम से केवल कुछ रिवाज व नियमों को बिना विचारे ही मानती थी। इसके 
अतिरिक्त छोटे छोटे सम्रदायों के आपस में एक दूसेरे के साथ विरोध व 
विद्वेष का अन्त न था। वेदान्त के सहारे उन्होंने इन विभिक्त विच्छिन्न 
सम्प्रदायों को एकतास्रलक एक दाशनिक नींव पर छाने की चेष्टा की ६ परल्तु 
इस चेष्टा में राममोहन श्ाक्त व वेशावों के इतिहास, साहित्य, दर्शन, गुरु व्‌ 
अवतारवाद, मंत्र, साधना व सिद्धि के विष्रय में ठीक ठीक विचार नहीं कर 
सके। वेणाव आदश को उन्होंने अशछीलू बताकर एक प्रकार से उसकी 
अवहेलना ड्री की । स्वयं तंत्र के प्रति विशेष अनुस्क्त होते हुए भी, तांत्रिक 
साधक के शिष्य होकर भी तथा तंत्रोक्त चक्रसाधना में शक्तिग्रहण व शब 
विवाह का समर्थन करते हुए भी उन्होंने तंत्र के मात॒माव का परित्याग किया है। 

( २ ) हिन्दू शार्रों का अध्ययन कर राजा ने सिद्धान्त किया था कि 
हिन्दू छोग घम के तत्व-निरूपण में उन्नति. के चरम शिखर पर आरूढ़ होकर भी 
नीति की दृष्टि से अत्यन्त अवनत हैं हिन्दू को धर्म-नीति से इंसाई धर्म-नीति 
उनको दृष्टि मं अधिकतर उपयोगी जँँची। राजा खुले आम प्रचार करते थे कि 
हिन्दू जाति के पुनरुत्थान के लिए ईसाई नीति-मार्ग के पथिक होने के अलावा 
और कोई गति नहीं है । 


जन 


( ३ ) वेदान्तकथित निराकार नि्गुण ब्रह्म की उपासना के प्रचार ' 


द्वारा राममोहन ने हिन्दू के साम्प्रदायिक विरोध को दूर करने की चेष्टा की थी। 


४ (४) जाति-मेद, मांस खाने में अनिच्छा, ब्राल्यविवाह, बहुविवाह, 


सूर्तिपूजा, विदेश जाने में अनिच्छा, समुद्र-यात्रा को पाप मानना आदि राजा 
के मत में हमारे जातीय जीवन की अवनति के कारण हैं। और इन सभी 
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प्रथाओं के विरुद्ध अपनी कठोर लेखनी के प्रयोग में वे किसी प्रकार की 
आलोचना से भयमीत नहीं हुए | 

(५ ) राजा ने देश में स्वाधीन चिन्ता व विचार-बुद्धि के विकास के 
उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा को चलाने के लिए. भरसक चेष्टा की थी। वे शिक्षा 
के द्वारा संस्कार के पक्षपाती थे। देश के नए. विद्यालयों में गणित! पदा्थ- 
विज्ञान, रसायन श्र, शरीर-विज्ञन इत्यादि विषयों के शिक्षण के लिए 
उन्होंने विशेष चेष्ठा की थी। बंगला भाषा की गद्य स्चना में अधिक उत्कृष्ट 
प्रणाली के अवरुम्बन द्वारा मातृभाषा की उन्नति कराने में भी रामसोहन का 
काफी हाथ था | ह 

सारांश में राममोहन की सर्वतोमुखी प्रतिमां की प्रखर दृष्टि जातीय 
जीवन के सभी विभागों पर पड़ी थी। स्वधर्मानुराग तथा जातीयता-बोध के 
प्रथम पुरोहित राजा राममोहन ने ही सबसे पहले नव जागरण के भेरी-निनाद 
से देश को जाग्रत होने के किए पुकार देश को जाग्रत होने के लिए पुकारा था। इतने पर भी इस महापुरुष की 
चिन्ता व चरित्र पर आज तक निरपेक्ष रूप से कोई चर्चा नहीं की गईं। हम 
साहस के साथ कहेंगे | कि हा सुधारकों ने साम्प्रदायिक संकी्णता के वशीभूत " 
हो राममोहन के उदार सार्वभौम आदर्श के सम्बन्ध में इतनी भ्रमप्रण धारणा 
कर लेने का मीका दिया है कि.आज बंगाल के इस महापुरुष को न जानने 
के दुभाग्य के बजाय भूल जाने का दुर्भाग्य ही अधिक है। ' 

टः आत्मा व परमात्मा के अमेद-चिन्तन-रूप मुख्य उपासना” को नींब 

मानकर रांममोहन धर्म व समाज के संस्कार में प्रवत हुए, थे। कई प्रकार की 
त्राथ्यों के मध्य में मी राममोहन मारत को सनातन साधना व्‌ सभ्यता के मम 
को समझने में सफल हुए थे और इसीलिए, कुछ प्रचालित लोकाचार व अनु- 
ष्लानों का प्रतिवाद करते हुए भी उन्होंने किसी नवीन धर्म या सम्प्रदाय की 
स्थापना न की। जो “ब्राह्म घम? राममोहन के नाम की छाप लेकर इतने 
दिनों से चला आ रहा $ उसके संस्थापक हैं मुर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर --- 


3७ विवेकानन्दू-चरित 


राजा राममोहन नहीं। देश में अभी तक कहीं कहीं इस प्रकार की भ्रमात्मक 
धारणा है कि राममोहन ही “ब्राह्म धर्म ” के प्रवतेक हैं, इसीलिए इस विषय 
पर संक्षेप में थोडी बहुत चर्चा करना आवश्यक है | 


नर जाप पा ज देवेन्धनाथ ने अपने बीस मित्रों 
के साथ ब्राह्म धमम भ॑ दीक्षा ली। इस ब्राह्म धर्म का विकास राममोहन की 
इच्छा के अनुसार नहीं हुआं। ब्रॉ्म समाज के अन्यतम प्रचारक मनीषी 
स्वर्गीय८“बिपिनचन्द्र पाक महाशय राजा राममोहन व महर्षि के आदशों की 
समालोचना कर निम्नलिखित 'सिद्धान्तों पर पहुँचे हैं, -- 

४ ४ # # राजा राममोहन ने शास्त्र की प्रामाणिकता का सम्पूर्ण रूप 
से त्याग नहीं किया (हर्ष देवेद्रनाथ ने वेद का प्रामाण्य अस्वीकार कर 
शाला 75... 
केवल बज कलर लय 7 अल न विचार-बुद्धि को ही ऐकान्तिक रूप से सत्यासत्य व धर्माधर्म 
की मीमांसा को एक मात्र प्रमाण माना। राजा ने इस बात को कभी अस्वी 
कार नहीं किया कि धर्म की साधना में गुरु का मी एक विशेष स्थान 'है | 
महर्षि देवेन्द्रनाथ ने जैसे शात्र को वेसे ही गुर को भी छोडकर प्रत्यक्ष 
आत्मशक्ति तथा अप्रत्यक्ष ब्रह्मकृपा .के सहोरे ही सिद्धि की सम्भावना को स्थापित 
किया। राजा ने घमम के तत्वांग या साधनांग, किसी भी अंग में, भारतीय 
सनातन साधना के साथ अपने घमसंस्कार का प्राणणगत योग सदा ही बनाएं 
रखा | महर्षि ने एक प्रकार की ल्वदेशीयता के विशेष पक्षपाती होते हुए भी 

कम 
वास्तव में इस सम्बन्ध की रक्षा नहीं की; और न करने की चेष्टा ही की। 
राजा ने वेदान्त के ऊपर ही अपने तत्व-सिद्धान्त की स्थापना क्री हि ने 
वास्तव में अठारहवीं ३० सदी के यूरोपीय युक्तिबाद पर ही अपने ब्राह्म ० सदी के यूरोपीय य॒क्तिवाद पर ही अपने ब्राह्म धर्म 
को खडा किया+* राजा, ने बेदान्त द्वारा प्रतिपादित घम को ही ब्राह्म धर्म कह 
पचार कि किया महा ने उनके निजी “आत्मप्रतयय या स्वानुभूतिप्रतिपाद् 












धर्म की ही ब्राह्म धर्म के नाम से प्राविष्म-की। 
४ # # + इसमे सन्देंह नहीं कि महर्षि के ब्राह्म धर्म-प्रन्थों में केवल 


सुधार-युग ४५ 


उपनिषद के ही उपदेशों का उद्धरण व व्याख्या की गई हैं। परन्तु इन सब 
ध्दृत उपदेशों का प्रामाण्य वेदों के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं है, ब।श्कि वह महर्षि 
की अपनी स्वानुभूति पर ही प्रतिष्ठित हैं। उपनिषद्‌ की जो श्रुतियाँ महर्षि को 
सत्य जचीं, उन्हें छाँव्छॉंट कर उन्होंने अपने ब्राह्म धम-अन्थों में रख [दिया - 
ऋषियों ने सत्य के रूप में क्‍या प्रत्यक्ष किया था या जाना था, इसका अनु- 
सन्धान उन्होंने नहीं किया। किसी श्रुति का उत्तराध और किसी का प्रवीर्ध--- 
जिसका जितना अंश उन्हें अनुकूल मिला उतना ही उन्होंने काट छाँठकर अपने 
ब्राह्म धर्म-अन्थ में जोड दिया। अतः महर्षि के ब्राह्म धर्म ग्रन्थों में अनेक श्रुतियों 
के उद्धरण रहते हुए भी वह ग्रन्थ उनका निजी है, इसका मतामत उन्हीं का है, 
प्राचीन ऋषियों का नहीं। संस्कृत छोकों का उद्धशण न देकर यदि वे इन मतामतों 
को बंगल। भाषा में ही लिखेत तो भी इसकी जितनी प्रमाणिकता रहती, उपनिषद्‌ 
के प्रमाण देने पर भी उससे अधिक प्रामाणिकता उसे प्राप्त न हुई। ?? 
--- पण्डित शिवनाथ शास्त्री व ब्राह्मसमाज ? से उध्दत। 
जो भी हो राजा के आदर्श के साथ काफी भेद रहते हुए भी “व्याक्ति 
त्वाभिमानी योरोपीय युक्ति या तर्कंब।द पर स्थापित ब्राह्म धम ? की स्थापना व 
» प्रचार करने के लिए. महर्षि ने अपनी सारी शाक्ति छूगा दी। इस कार्य में 
उनके सहायक हुए प्रापिद्ध साहियिक बंग भाषा के अन्यतम निर्माता अक्षय- 
कुमार दत व मनीषी राजनारायण बसु। श. 
पि देवेन्द्रनाथ प्रिन्स द्वाक्कानाथ ठाकर के पुत्र थे। जोडासोंको के 
ठाकुर परिवार का कलकते के धनी समाज में काफी मानसम्मान था। ऋण- 
ग्रस्त पेत्रेक सम्पाति जब महर्षि के संयम व उद्यम से ऋणम॒क्त हो गईं तो वे 
फिर से कलकंते के धनी समाज में अग्रगण्य हो गए. और उनकी आर्थिक सहा- 
यता व विशेष चेष्टा से ब्राह्म धर्म का प्रचार-कार्य चलने छगा। महा के घन- 
बल तथा जनब॒ल की सहायता से ब्राह्म समाज ने थोड़े ही समय में शिक्षित 
समाज की दृष्टि को आकर्षित कर लिया थों | 


मुलमीरम समेबमनाध्याकान 
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मूर्तिपूजा आदि क्रियाकाण्ड को त्यागने पर भी महपि वास्तव में समाज- 
संस्कार में प्रवृत्त न हुए थे; बल्कि हिन्दू समाज के साथ मेल की भावना को 
रक्षा करते हुए ही रक्षणशील देवेन्द्रनाथ अपने नवीन धर्म के प्रचार में 
सेल्म हुए थे । 
पादरी अलेक्जैप्डर डफ की अथक चष्टा स हिन्दू कालेज के छात्रों में 
4८७ 
नाशिकता का भाव धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उन्होंने आश्या को थी 
कि अब वे शिक्षित बंगालियों का इसाइ बना के सकंगे। एस ही समय पर 
उनके संकल्प की सिद्धि के पथ में एक घोर विन्न खड़ा हो गया और बह था 
---महार्ष द्वारा प्रचलित ब्राह्म घम | पादरी डफ की चेश से इससे पहले ही 
डी रोजियो के शिष्यों में से महेशचन्द्र घोष, कृष्णमोहन बन्द्रोपाध्याय, ज्ञानेन्द्र- 
मोहन ठाकुर आदि ईसाई बन चुके थे और ड़नका अनुसरण कर कई अनेक 
लोणों ने भी ईसाई धमम स्वीकार कर लिया था। इसी अव्रसर पर और कई 
व्यक्ति ईसाई बनने का सोच ही रहे थर कि ऐसे समय पर “इसा के स्वर्गराज्य 
में जाने का ” द्वार बन्द करने के लिए खड़ा हो गया -- त्राह्म ब्राह्ष समाज] बस फिर 
से वेदान्त-युद्ध का श्रृंगणेश हुआ। वेदान्त के पक्ष का समरथन कर भहद्दर्ष की 
“तलबोधिनी ' पत्रिका में लेख प्रकाशित होने छग। डफ साहब ने भी प्राणपण 
से अपने दल्बछ के साथ वेदान्त पर आक्रमण किया। इस आन्दोलन से कूल- 
कत्ता नगरी डगमगा उही# डफ साहब को हिन्दू धर्म व समाज के प्रति गलियों 
की वर्षा करते देख हिन्दू कालेज के नेताओं ने छात्रों पर डफ व डियेल्द्री के 
व्याख्यान सुनने का प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम में, काल की शते को रोकने 
में असमथ होकर पादरी डफ निराश हो १८६३ ३६० में अपने देश को छीट गए. । 
ध्टञा १८५० ई० में अक्षयकुमार व राजनारायण के परामर्श से बाध्य 
होकर महृषि ने वेद की अपीस्षेयता तथा अश्रान्तता के सिद्धान्त का ब्राह्म 
समाज से पारियंग किया जिससे हमेशा के लिए ब्राह्म समाज हिन्दू घम से 
अलग हो गया। फिर भी इन्हीं लोगों की अथक चेष्टा से बंगाल के विभिन्न 


श्र 
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स्थानों में ब्राह्म समाज की स्थापना हुई--- समाज का काम अधिक व्यापक 
क्र 
बन गया | 
इस समय एक और शाक्तेशाली पुरुष का बंगाली समाज में आविभांव 
सिं २ ८3 ४ / 
हुआ --वे थे वीरसिंह ग्राम के मनीषी पण्डित इश्वस्वद्ध विद्यासागर। एक 
ओर परानुकरण के मोह को और दूसरी ओर आत्मविस्मरण को छोड, विविध 
एक सर! ५ :+ककमातमाल कि हु 
सदगुणों से मण्डित इनके विर्मरणीय चश्त्रि में मनुष्यत्व की एक अल्युब्ज्बल 
मूर्ति विकसित हो उठी | बंग भाषा के निर्माता व पालक विद्यास.गर, शिक्षा 


के प्रचार में ब्रती विद्यासागर, दीनदरिद्र, दुःखी व आतो की सेवा में आत्मोत्सः :खी व आतो की सेवा में आत्मोत्सग 
/मरममरमपााशाभाआंक्रकाा-०० ० भाणक०१८.. २ ददाशानमाा व ४ 


करने वले विद्यासागर, सब से बढ़कर समस्त देश के समाज की.-दुगति व 


नेक पिन या को दूर करने का व्रत लिए हुए [विद्यास.गर की अतुल्नीय कीर्ति कथा 
नव बंग।छ के इतिहास को एक अक्षय समाति है.। 


६४ विद्यासागर ने लिखा है, --- “वविधवाओं का विवाह चछाना मेरे 
जीवन का सर्वप्रधान सत्कम है, इस जन्म में इससे बड़ा और कोई सत्कर्म 
मैं कर सकूँगा, इसकी सम्भ/बना नहीं है। इस बात के लिए मैं अपना सर्वस्व 
अरप॑ण कु का हूँ और आवश्यकता होने पर प्राणान्त करने से भी न चुकूँगा | ”? 

लविधवा के ब्रह्मचर्य तथा नारी के सतीत्व धर्म की माहिमा के 
कीतन से मुखरित भारतभूमि में हृतभाग्य अबला जाति पर युग-युग,न्‍्तर से जो 
पेशाचिक अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध जिस दिन विद्यासगर दण्डायमान 
हुए, “उस दिन देश के लोग विद्यासागर के प्राणनाश के लिए गुप्त षड़यंत्र 
कर रहे थे तथा देश के पण्डितगण शास्त्रों का मन्थन कर कुयुक्तियों की तथा 
भाषा का मन्‍्थन कर कट्ठ वचनों की वर्षा विद्यासागर के शिर पर कर रहे थे। ” 

४ परन्तु माता की पदधूलि व आशीर्वाद को शिर पर धारण कर पौरुष 
के प्रचण्ड अवतार विद्यासागर ने बालविधवाओं के दुःख को दूर करने का 
ब्रत्‌ अहण किया था। वे विचाल्त न हुए, क्षुव्ध न हुए, --- “ संस्कृत छोक 
तो बंगला गाली के मिश्रित विकट कोछाहल ?? का स्ण्डन कर. आह्मण बीर 
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विजयी हुए। विधवा-विवाह को उन्होंने शार्रसम्मत प्रमाणित किया और 
उन्हीं की एऐकान्तिक चेंष्टा के परिणाम में*विधवा-विवाह कानून राजद कानून राजद्वार में 
स्वीइत हो गया । 
विगत शताब्दी के मध्य भाग में प्रचण्ड मार्तग्ड की तरह यह अकेला 
निस्संग महापुरुष आलोक तथा उत्ताप विकी्ण कर, सारे समाज की अशता, 
कश्य्पन व कुसंस्कार के साथ अविराम संग्राम कर, क्षुब्रित दुदशापराप्त रोगी के 
आँसू पोंछ कर, अइझतझों के समी उद्धत आचरणों के लिए उन्हें क्षमा करते 
हुए, अपने पुष्प जैसे कोमल तथा वज्र जैस कठिन वक्ष भें असहनीय वेदना 
के शल्य को लेकर अपने आत्मनिरभरशीर उन्नत व बल्वान चरित्र के महान 
आदर्श को राष्ट्र के.मानस-पट पर चिरकाल के लिए अंकित करते हुए बंगला 
स्र्न १२९८ के १३ श्रावण को रात्रि में इहलोक से विदा हो गए।? 
... हा मारतवर्षीय मानवगण ! अभ्यास के दोष से तुम्हारी बुद्धि,व 
धार्मिक प्रवृतियाँ इस प्रकार दूषित तथा ।विकल हो गई हैं कि हतमाग्य विध- 
वाओं की डा देखकर तुम्हारे चिरशुप्क हृदय में करुणा का संचार होना तक 
कठिन व्यमिचार के दोष में व श्रणहत्या के पाप के प्रबछ ख्ोत में देश 
को बहते देख भी तुम्हारे मन में घणा के उदय होने की सम्भावना नहीं है । 
£ तुम छोग समझते हो कि पति के मरने से ही त्ली जाति का शरीर 
पत्थर का बन जाता है, दुःख उसे दुःख जैसा नहीं लगता और न यंत्रणा 
यंत्रणा जैसी | * +# * हाय ! केसे शोक का विषय है! जिस देश की पुरुष 
जाति में दया नहीं, धम नहीं, न्याय-अन्याय का विचार नहीं, हिताहित का 
शान नहीं, सत्‌ और असत्‌ की 'विवेचना नहीं, केवछ लौकिक आचार-रक्षा 
ही प्रधान कम व परम धर्म माना जाता है उस देश में हतभागिनी अबछा 
जा|ते अब आगे जन्मग्रहण न करें | ?? 
विधवा के दुःख से इतेने अधिक महत्व की तथा ऐसी पौरुषयुक्त 
वाणों की गजना बंगाल में और कभी न हुई थी। जिस प्रकार एक दिन 
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शिवजी के जठाजुट से एकाएक निकली हुई जगत्‌ को पवित्र करने वाली 
भागीरथी घराधाम में गिरकर अगणित धाराओं से मुक्ति छाई थी, उसी प्रकार 
एक दिन मारत की अभिशप्त नारी जाति व विधवा के अपमान तथा दुःख 
/ $; ऊपर बंगाली विद्यासागर की महती दया का अमय आशीर्वाद करुणा- 
विगलित भावधारा के रूप में बरस पडा था | 
८ इंश्वस्चन्द का हृदय लेकर हम सभी इस मर्यभ्रामि में नहीं आए, हैं। 
ब्रालवेधवा के आँस हमारे पाषाण-हुदय पर रेखा नहीं खींच सके। इसीलिए, 
हम भण्डतापूर्ण ब्रह्मचय के कुलित आवरण से उस आँख को पोंछना चाहते 
हैं [४ ईश्वस्वन्द्र की वीरता विधवा का दुःख दूर करने में सफछ न हुई, देशा- 
चार-की-विजय अवश्य हुई है, परन्तु यही प्रकृति का विधान है। स्वाभाविक, 
सरल, छलद्मवेषहीन मानवता इससे निस्सन्देह प्रियमाण होगी, परन्तु इसलिए, 
दुःख-प्रकाश का कोई परिणाम न होगा, क्योंकि यही विधि का विधान 
है। ? -" बंगठा “१३०३ सन के भाद्रमास में बंगाल के अन्यतम मनीषी 
आचाये, रसेन्द्र सुन्दर के इस द्ुृदयमेदी विछाप की भी स्मृति इस प्रसंग में 
आ रही है। द 
बंगला के नवयुग की साधना व सिद्धि के स्ते स्वरूप भगवान्‌ शऔराम- 
/कृष्ण ने एक दिन विद्यासागर के पास आकर कहा था, ६ इतने दिन नाला; 
गढ़ा व तालाव देखा है, आज समुद्र देखने को मिला |” वास्तव में विद्या- 
सागर मनुष्यव के महासागर थे। कविकुल्गुरु रीद्धनाथ की भाषा में 
८; विद्यासागर जैसे व्यक्ति ने चारों ओर के उपेक्षारूपी पाषाणखण्डों से बार 
बार ठकराते हुए. अपने कर्मसंकुल जीवन को मानों चिरकाल व्यथापृण क्षुब्धता 
के साथ इसलिए, ब्िताया है कि वे पारमाथिकता से भ्रष्ट हुए. बंगाल में पंदा 
हुए थे | वे मानो सैन्यविहीन विद्रोही की तरह अपने चौमुली वातावरण की 
परवाह न करते हुए जीवन के अन्त तक जयध्वजा को अपने कन्घे पर अकेले 
उठति रहे । उन्होंने न किसी को पुकारा, और न किसी ने उन्हें सुना |. परल्तु 


ही 
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रे पे 


बाधा थी पथ पण पर। # + +* वे जिस शवसाधना में प्रवत्त हुए थे उसके 
उत्तर साधक भी वे स्वयं ही थे। ? 


के 


“४ (८५९ ई० में केशवचन्द्र सेन (१८३८-८४) त्राह्म समाज में 
सम्मिलित हुए। संस्कार-युग के एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ हुआ। देवेद्ध- 
नाथ के पुत्र सल्वेन्द्रनाथ ठाकुर थे केशव के सहपाठी; वे ही केशव को व्राह्म समाज 
में छाए थ। इस इक्कीस वर्ष के नवयुवक ने अपनी तीद्ण प्रतिमा तथा भाषण- 
पट॒ता के बल पर बडी ही सरलता से नवीन ब्राह्मों का नतृत्व प्राप्त किया | इस 
समय हिमालय से महर्षि देवेद्धनाथ के लौट आने पर गुर और शिष्य का 
साक्षाकार हुआ ( १८६३ )। महर्षि ने केशवचद्ध को “अक्यानन्द्‌ ? नाम 
देकर अपने सहकर्मी, पुत्र तथा प्रियतम शिष्य के रूप में अदण कर लिया। 


कुलगौरव तथा धनगभौरब की दृष्टि से केशवचन्द्र की तुलना राममोह 
या देवेन्द्रनाथ से नहीं की.जा सकती थी। अंग्रेजों के राज्य में अंग्रेजी शिक्षा 
के प्रति आकृष्ट नवीन शिक्षा में शिक्षित मध्य-अ्रगी की सनन्‍्तःन केशवचन्द्र की 
चिन्ता, चरित्र व रुचि उपरोक्त दो प्रृव॑वर्तियों से सम्पूर्ण रूप में प्रथक्‌ थीं। 
सोलह वर्ष की उम्र में राममोहन ने"ईईलाम धर्म के प्राति आकृष्ट होकर हिन्दुओं 
की मर्तिपूजा पर आक्रमण किया था औरभ्य॑वयुवक. केशवचन्द्र ईसाई घर्म तथा 
पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता के आदश तथा भावधारा से अनुप्रणित होकर ब्राह्म 
धर्म व समाज को उसी आदश के अनुसार चलाने के लिए तैयार कर रहे थे। 
राममोहन तो दुर रहे, वे देवेद्रनाथ की तरह भी संस्कृत भाषा न, जामते थे ] 
उस समय वे वेद-वदान्त अथवा शास्रादि से बिल्कुछ अपरिचित थे। महर्षि 
देवेन्द्वाथ जिसे स्वागत /कर लाए उसे अपने भाव से अनुप्राणित न कर सके | 
(#भीषी बिपिनचन्द्र ने कहा है, ८ शास्त्र के पुरान अधिकार के विरुद्ध विचार- 
विवेचना के अधिकार की स्थापना, गुरु के प्राचीन अधिकार के विरुद्ध असं- 
त्कृत व असिद्ध स्वम्त के अधिकार की. स्थापना, सामाजिक 'बविधि:निष्िध 
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आदि के विरुद्ध व्यक्तिगत रुचि व प्रकृति की संस्थापना यही केशवचन्द्र के 
प्रथम जीवन में कमचेश्श के. मुझ घत-अ। 

7 महषि देवेन्द्रनाथ के आत्मविश्वास व स्वाभाविक ज्ञान पर स्थापित ब्राह्म 
धर्म की साधना, तथा समाज-संरकार के क्षेत्र में डेविड हेअर व डी रोजियो 
का अठारहवीं सदी का पाश्चात्य अन्य-निरक्षेप व्यक्तिस्वातंत्रय-वाद --- इन 
दोनों धाराओं को आत्मस्थ करके केशव व उनके साथी ब्राह्म समाज को 
पाश्चात्य समाज के आदश पर गढ़ने के लिए सचेष्ट हुए। रक्षणशील व मध्य- 
पन्‍थी ब्राह्म समाज के नेता देवेन्द्रनाथ केशवचन्द्र और उनके साथियों को वश 
में लाने के लिए व्यथ में चेष्टा करने छगे। परन्तु उस समय केशवचन्द्र का 
प्रभाव व सम्मान केवल ब्राह्म समाज तक ही सीमित न था। उस समय के 
अंग्रेजी शिक्षित ५ उदार ? हिन्दू और विशेष करके कालेज के छात्रगण उनके 
अनुयायी हो गए। केशव की थी असाधारण भाषणपटुता। अंग्रेजी भाषा में 
भाषण देने में उनकी बराबरी का और कोई न था। उनका भाषण सुनकर 
उच्च पदाधिकारी अंग्रेज तक उनकी प्रशंसा किया करते थे ओर उनका आदर 
करते थे --- जन-समाज में उनकी ख्याति अतुलनीय थी। कलकतते के अंग्रेजी 
शिक्षित समाज पर केशवचन्द्र के असाधारण प्रभाव का कारण उनकी भाषण- 
पढ्ञता ही थी। श्रेष्ठ वक्ता केशवचन्द्र के भाषणों की आँधी से कलकता नगरी 
विश्षुब्ध हो उठी। इष्णनगर में इसकी प्रतिध्वनि उठी, उस समय ऐसे बहुत 
ही कम शिक्षित युवक्‌ थे जो उनकी प्रतिभा से प्रभावित न हुए हों। इनमे से 
'कई तो खुले आम ब्राह्म समाज में सम्मिलित हुए और कई थोड़े बहुत ब्राह्म- 
भावापन्न हुए | 

' ज्ली-स्वाधीनता, अंसव्ण विवाह, खान-पान में पुराने विधि-निषेधों का 
उल्लबन, उपवीतहीन तथा अब्राह्मण आचायों द्वारा ब्राह्न समाज की उपासना 
आदि संस्कारों के प्रस्ताव के साथ ईसाई धर्म के प्रति अत्यधिक प्रीति व ईसाई 
नीतिवाद के प्रति आकर्षण को सम्मिलित कर केशव-परिचालित ब्राह्म समाज 
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जिस पथ पर चलना चाहता था सामाजिक व्यवहार में रक्षणशील देवेन्द्रनाथ के 
लिए उसे सम्पूर्ण रूप से मानकर चलना असम्मव हो उठा। विद्रोही तथा 
पुत्रतुल्य केशवचन्द्र के युक्तिरपी बाणों की वषों को धीर भाव से सहन कर 
महर्षि अठल रहे। इस विच्छेद के बारे में रवीन्द्रनाथ ने कहा है।--- 

८ प्रत्येक व्यक्ति जिस समय अपनी प्रकृति के अनुसार पूर्ण उत्कष को 
प्रा्त कर लेता है उस समय वह मनुप्यत्व प्राप्त करता है --- साधारण मनुष्यत्व 
व्यक्तिगत विशेषत्व पर ही निर्भर हं। मनुध्यत्व हिन्दू में या इंसाइयों में वास्तव 
में एक ही है। फिर भी हिन्दू विशेषत्व, मनुष्यत्व! को एक विशेष सम्पत्ति 
है तथा ईसाई विशेषत्व भी मनुष्यत्व” का विशेष लाभ है। इनमें से 
किसी को भी पूर्ण रूप से छोड़ने पर “ मनुष्यत्व ? हीनता को प्राप्त हो जाता है। 
भारतवर्ष का जो कुछ श्रेष्ठ घन है वह भी सावेभीमिक है, तथा यूरोप का जो 
कुछ श्रेष्ठ धन है वह भी सावभीमिक है, फिर भी मारतीयता व यूरोपीयता इन 
दोनों में स्वतंत्र साथकता है और इसीलिए इन दोनों को एक नहीं किया जा 
सकता। #* * » नवीन ब्राह्म समाज ने जिस समय पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव 
में आकर इस बात को भुला दिया, जिस समय धर्म के स्वदेशी रूप की रक्षा 
को वह संकीण समझने लगा; जिस समय उसेने यह सान लिया कि विदेशी 
इतिहास का फल भारतीय शाखा में पंदा करना सम्भव हैं तथा इसी चेष्टा मे 
वास्तविक उदारता की रक्षा होती है उस समय पितृदेव ( महर्षि ) ने सावमौमिक 
धर्म के स्वदेशी स्वरूप को एक मिश्रित एकाकारत्व के बीच डुबो देने से इन्कार 
कर दिया। इससे उनके अनुवर्ती असाधारण प्रतिभाशाली धर्मोस्साही अनेक 
तेजल्वी युवकों के साथ उनका विच्छेद हो गया। ” क्‍ 

हमने पहले ही कहा हैं, महर्षि और केशवचन्द्र की शिक्षा व प्रकृति में 
काफी अन्तर था, --- घात-प्रतिघात के परिणाम में यही अन्तर विच्छेद के रूप 
में प्ररणभ हुआ और वह भी एक साधारण घटना को निमित्त बना कर, --- 
अर्थात्‌ महर्षि ने जब जनेऊधारी आचायों को बेदी के काम से भगा देने से 
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इन्कार कर दिया तब गुरु देवेन्द्रनाथ की उपेक्षा करते हुए ही ब्रह्मानन्द 
केशवचन्द्र ने अपना अल्ग दल बना लिया। १८६६ ६० में ब्राह्म समाज दो 
भागों में बैठ गया। सहषषि के समाज का नाम पड़ा “आदि समाज? तथा 
केशव, विजयकृष्ण आदि ने जिस नूतन समाज की स्थापना की उसका नाम 
पड़ा “भारतवर्षीय ब्राह्म समाज ? | इस नवीन समाज ने यूरोप की इंसाई प्रणाढ़ी 
में समाज को ढालने की चेष्टा करत हुए. जातिमेद की प्रथा को उठा दिया, 
असवणण विवाह की प्रथा चाछू की और इस प्रकार के विवाह को कानून द्वारा 
स्वीकृत कराने के लिए प्रबछ आन्दोलन खड़ा किया। १८७२ ई० के तीसेरे 
कानून के अनुसार एक प्रकार से असवर्ण विवाह राजदरबार में कानून की 
दृष्टि से स्वीकृत हुआ | केशव द्वारा पस्चालित इस नवीन समाजसंस्कारक 
आन्दोलन के ब्राह्म प्रचारकगण रक्षणशील प्राचीन समाज पर आक्रमण करते 
हुए भाषण आदि देने छगे। इधर ब्राह्म समाज की धामिक साधना भी भिन्न 
रूप की बनी। केशव की ईसाइधर्म-प्रीति से पाप का बोध, पाप से भय, पश्चा- 
ताप, भाव के आवेश में रोना आदि को ब्राह्म साधकगण आध्यात्मिक उन्नति 
सहायक मानने लगे | 

निराकार व एकाकार की इस विलायती परिपाटी की नकल करते हुए 
प्राचीनपन्थियों ने “ हारिसिभा ', “ घर्मसभा ” आदि की स्थापना द्वारा हिन्दुत्व 
की रक्षा के लिए. यथेष्ट प्रयन किया | इस हिन्दू आन्दोलन के पीछे कोई 
आन्तरिक अविश न था। भरपेठ भोजन, संकीत॑न, दान, पेसा देकर व्याख्या- 
ताओं को बुलाकर भाषण दिलाना --- बस धर्म का चडान्त हो गया। बारह 
वर्ष के बच्चे भी “ हरिसभा ? की वेदी से हरिमक्ति की महिमा के सम्बन्ध में 
भाषण देते थे और दशेकणण ताली बजाकर उन्हें आकाश पर चढ़ा देते थे। 
एक ओर ब्राह्म समाज की वेदी से आचाये तथा उपाचायेगण हिन्दुओं के 
धर्म तथा समाज के शिर पर अप्रिमय अभिशापों की वर्षा कर रहे थे और 
उधर कव्पपन्थियों का दल घोर अल्छलील कविताओं द्वारा तथा कहानियाँ लिख- 
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कर ब्राह्म समाज की दिखावटी साधुता का बड़ी बुरी भाषा में प्रतिवाद करने 
लछगा। इस वाद-प्रतिवाद के परिणाम में एक शणी के निन्दनीय कुरुचिप्रण 
साहित्य की सृष्टि हुई जो बंग-साहित्य के छल्लाट पर एक अमिठ कलूंक हैं। 
नवीन नागारके सम्यता की केनद्धभूमि कल्कता जिस समय इन सब 
प्रबल संस्कारी आन्दोलनों की क्रिया-प्रतिक्रिया से विक्षुब्ध हो रह्य था तथा 
समग्र बंगाल कातर हो रहा था उस समय इस नगर के निकट दक्षिणेश्वर में 
राणी रासमाणि के काछी-मन्दिर में एक अप्रसिद्ध व अजशात पुजारी ब्राह्मण 
भारत के सर्वकल्याणकारी पारमाथिक आदश का विक्वति व बिस्माते से उद्धार 
करने के लिए साधना में संल्म थे। वे थे भगवान श्रीरामकृष्ण परमहंस देव | 
है कमल अमइफ न आ ्क कामारपुकुर में एक निधन ब्राह्मण वंश 
में १७-फरवरी-सन्‌ १८३६ ई० को इन्होंने जन्म लिया। पिता के देद्ान्त 
के बाद ये अपने बड़े भाई के साथ' कलकत्ता चले आए थे। उद्देश था कुछ 
विद्याभ्यास करके जीविकोपार्जन करना | बंडे भाई की एक संस्कृत पाठदाला 
थी और वे एक पाण्डित तथा उदार हृदय के ब्राह्मण थे। विद्याभ्यास में प्रवत्त 
होकर एकाएक बालक रामकृण्ण ने सोचा कि इस लौकिक विद्या की क्‍या 
आवश्यकता है ! सांसारिक उन्नति ! प्राचीन युग के ऋषियों की तरह उन्होंने 
सोचा, जो कुछ अमृत नहीं है उसे लेकर मैं क्या करूँगा ? वे लिखना पढ़ना 
छोड पारमाथिक ज्ञान-प्राप्ति का उपाय खोजने लश | इसी समय कलकते की 
धनशालिनी व धमप्राणा महिला रानी रासमाणि ने काफी घन खर्च कर दक्षिणे- 
श्वर में एक मन्दिर की प्रातिष्ठा की। बड़े भाई के निर्देश पर निर्वाह के लिए 
श्रीशामकृण ने माता आनंदमयी के पुजारी का पद ग्रहण किया। सरलहृदय 
तरुण पुरोहित प्रतिदिन नियमित प्रजा करते और सोचते थे, क्या वास्तव में 
कोई जगन्माता हें ! क्या वास्तव में वे विश्व-त्रह्माण्ड को नियंत्रित कर रही हैं! 
जगन्माता को प्रत्यक्ष उपछन्धि की आशा से तन्‍्मय साधक ने बाह्य जगत का 
भुढा दिया --- दिन बीता, महीना बीता, वर्ष भी कई बार घृम-फिर गए, 
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अर्धोन्मत्त रामकृष्ण दिव्य भाव में विमोर गेगा के पश्चिम किनारे अस्तगामी 
आसरक्त सूय की ओर ताकते हुए कातर-कप्ठ से कहते --- “ माँ, एक ओर 
दिन भी तो व्यर्थ हुआ, --- ठुग्हारा दर्शन तो नहीं मिला |” धीरे धीरे मृष्मयी 
देवी न चिन्मयी रूप में दर्शन दिया। फिर से माता के निर्देश पर सन्‍्तान की 
साधना चली। दक्षिणेश्वर में आए, हुए सभी मतों के सभी पंथों के साधकगण; 
सिद्ध महापुरुषणण आकर उनके साथ सम्मिलित हुए। भरवी ब्राह्मणी ने आकर 
उनसे तंत्रोक्त साधना करायी, तोतापुरी ने आकर वेदान्त के अद्वैत ब्रह्म-सत्य 
की शिक्षा दी, लोकदुर्ूंम निरविकल्प समाधि में सत्य छाम कर भगवान श्रीराम- 
कृष्ण ने उसेके प्रचार के लिए सभी से पुकारकर कहा, ८ ओ रे, ठुम कौन 
कहाँ हो, चले आओ !? | 

अन्त में एक दिन संस्कार-युग के नेता केशवन्रन्द्र के साथ श्रीरामकृष्ण 
का साक्षात्कार हुआ। एक अचिन्तनीय घटना घटी, मुर्तिप्रजा-विरोधी केशव मूर्ति- 
पूजक ब्राह्मण की वणी का प्रचार कर अपने पत्र में लिखने लगे, ८ यदि 
शान्ति चाहते हो, तो दक्षिणश्वर के महापुरुष के चरणों के पास बेठकर धन्य 
बनो |” यह आश्चर्यजनक है; परतु है सत्य। केशवचन्द्र, प्रतापचन्द्र मुजुमदार, 
विजयकृ्ण आदि ब्राह्म धर्म के घुरनधर व्याक्ति इस महापुरुष के प्रभाव से प्रभा- 
बित हो उठे ओर इन्हीं लोगों के प्रचार के परिणामस्वरूप कलकत्ते का शिक्षित 
समाज श्रीरामक्ृष्ण देव के सम्बन्ध में जान सका था। 

१८७८ रे के 0०870 0७७०७/४७/४ए 09४7७ के अक्टूबर 
अंक में नवाविधानझमाज-के प्रचारक प्रतापचन्द्र मुजुमदार. महाशय ने भ्रीरामकृष्ण 
सम्बन्धी एक बंडे निबन्ध में लिखा था--““मेरा मन अभी तक एक ऐसे 
उज्ज्वल ज्योतिर्मय बातावरण में घूम रहा है जिसे वह अद्भुत महापुरुष जहाँ 
जाते हैं वहीं अपने चारों ओर फेलाए रहते हैं। जब भी उनके साथ साक्षा- 
त्कार छेता है, वे जिस अनिवचनीय रहस्यप्रण भाव द्वारा मेरे हृदय को परिपरणे 
करें देंते हैं; उसके प्रभाव से मेश मन अमी तक मुक्त न हो सका। 
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४ उनमें और मुझमें क्या सादक्ष्य है? में ---यूरोपाय भावापन्न, सभ्य, 
आत्माभिमानी, अधसन्देहवादी, तथाकथित शिक्षित युक्तिवादी हूँ; और वे --- 
धनहीन, निरक्षर, अमार्जित-रचि, अधपीत्तलिक, मित्र-विहीन हिन्दू भक्त हैं। 
क्यों में उनकी बात सुनने के लिए घण्टों बेठा रूता हूँ ! में --जो डिसराइल 

सेठ, स्टेन्ली, मेकक्‍्समुलर तथा पाश्चात्य जगत के सभी विद्वान व धमंप्रचारकों 
के उपदेश सुन चुका हूँ, में---जो ईसामसीह का एकान्त भक्त तथा अनुचर 
हूँ, उदारहृद्य इंसाई मिशनरियों का मित्र व समथक हूँ, युक्ति-पथी दाझ्म 
समाज का अनुगत भक्त व कर्मी हूँ, क्‍यों मैं उनकी वाणी सुनता हुआ मंत्र- 
मुग्ध की तरह रह जाता हूँ ! और अकेला में ही नहीं, मेरी तरह अनेक और 
व्यक्ति भी इसी प्रकार हो जाते हैं। # # +* 

४ परन्तु जितने दिन वे हमारे निकट जीवित हैं, हम आनंद के साथ 
उनके श्रीचरणों के पास बेठकर उनेस पावित्रता, वेरग्य, संसार के प्रति अना- 
सक्ति, आध्यात्मिकता तथा भगवप्मेमोन्म्तता के सम्बन्ध में अखुच्ब उपदेशों 
की शिक्षा ग्रहण करेंगे | ”? 

मुजुमदार महाशय ने उपरोक्त शब्दों में आत्मपस्चिय देते हुए 
सरल भाव से जो राय प्रगट की है; उसे पढ़कर यह समझने में अधिक 
कठिनाई नहीं होतीं कि ब्राह्म समाज पाश्रात्य भाव से क्रितना अधिक प्रभा- 
बित तथा अनुप्राणित हुआ था और इसीलिए श्रीरामकृष्ण के चरित्र व 
साधना का प्रभाव पहले पहल ब्राह्म समाज पर पडकर परानुकरण के गेह को 
काफी मात्रा में दूर करने के लिए कारणीभृत हुआ था । इसीलिए एबं जीती 
जागती जाति की युगन-युगान्तरों की चिरपोषित आशा व आदर्शसमह की 
जीवन्त म्र्ति के रूप में उस समय के बंगाली समाज ने चकित दृष्टि प्रे ताक- 
कर देखा, --- दक्षिणेश्वर काछी-मन्दिर में, भागीरथी के तठ पर, पंचव्टी के 
मूल में 'बठे हुए शक्तिसाधक,--- निर्विकल्प समाधि में मग्न महायोगी, भक्त- 
चूड़ामणि --- वैष्णव, शाक्त; ईसाई, मुसलमान आदि विभिन्न प्रणाहिय्रों से 
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धर्म-साधना में सिद्ध पुरुष -- भगवान श्रीरामकृष्ण परमहंस देव को, जिनके 
सम्बन्ध में परवर्ती काल में स्वामी विवेक/नन्‍द ने कहा है,--- 

८४ कालक्रम से सदाचारश्रष्ट, वेराग्यविहीन, एकमात्र छोकाचारनिष्ट, 
क्षीणब॒द्धि आय॑सन्तानों ने * # « वेद,न्त के सूक्ष्म तत्वों को स्थूछ रूप .में 
प्रचार करने वाले पुराणादि तंत्रों के भी मर्म को ग्रहण करने में असमर्थ होकर 
अनन्त भावों की समष्टिरप अखण्ड सनातन घर को अनेक खण्डों में विभक्त 
कर, साम्प्रदायिक ईंप्यो-द्वेष व क्रोध की आग को भडका कर उसमे एक 
दूसरे की आहुति देने के लिए. सचेष्ट रहते हुए. जिस समय इस घर्मभूमि मारत- 
वर्ष को प्रायः नरकभूमि में परिणत कर दिया था उस समय आयये-जाति का 
वास्तव धर्म क्या है तथा सदा आपस में छडने वाले, ऊपर से कई भाणों में 
विभक्त प्रतीत होने वाले, एक दूसेरे के सर्वथा विपरीत आचार-विचार वालि 
समग्रदायों में बैठे हुए, स्वदेशियों के लिए श्रम तथा विदेशियों के लिए घुणा 
के पात्र हिन्दू धर्म नाम के युग-युशान्तरों से विखण्डित तथा देशकाल के 
प्रभाव से इतस्तत: विक्षित्त धर्मखण्ड-समृह के बीच वास्तविक एकता कहाँ 
है, इसे दिखान के लिए,--तथा काल्प्रवाह में विनष्ट इस सनातन धर्म के 
के सावलीकिक व सावभीमिक स्वरूप को अपने जीवन में समाहित करके सना- 
तन धर्म के जीवन्त उदाहरण के रूप में छोकहित के लिए. सभी के सामने 
निज जीवन को प्रदर्शित करने के लिए. भगवान भ्रीरामकृष्ण अवतीण हुए हैं।” 

१८७५ ई० के प्रथम भाश में भ्रीरामकृष्ण के साथ केशव की भेंट 
हुई | भक्त केशवचन्द्र उन्हें देखते ही श्रद्धासम्पन्न हो गए और उनके धर्म- 
जीवन में एक विचित्र परिवर्तन आ गया | ईसाई घम का बखान करने वाले 
केशवचन्ध भारत की वेराग्यमलक साधनों के प्रति आकृष्ट हुए-उन्होंने शारी- 
रिकर कठोरता, स्वपाक-भोजन आदि प्रारम्भ कर दिया, यहाँ तक कि हिन्दू 
देव-देवियों की आध्यात्मिक व रूपक व्याख्या करके भाषण आदि भी देने 
लगे | युक्तिपंथी ब्राह्मण केशवचन्द्र की भक्ति की अधिकता, उनका इसां 
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के प्रति अधिक झुकाव, विशेष साधनमजन तथा योग, ध्यान आदि नापसन्द 
करते थे | इस पर इच्चर के प्रत्यादेश के अनुसार जब वे नवविधान का प्रचार 
करने छगे तब चरम-पंथी ब्राह्मगण केशव का अनुसरण न कर सके | * भारत- 
वर्षीय ब्राह्म समाज ? में शहविवाद का सत्रपात हुआ। अन्त में १८७८ 
ई० में केशव की अव्यवयस्क कन्या के साथ कूचाबिहार के महाराजा का 
विवाह हुआ । उक्त विवाह के उपलक्ष्य में केशव अपने ही द्वारा राचित ब्राह्म- 
समाज के नियमों की मयोदा की रक्षा न कर सके, बल्कि उनको बाध्य होकर हिन्दू 
मत के अनुसार कन्या का सम्प्रदान करना पडा था। इससे ब्राह्म समाज में एक 
विराट आन्दोलन खडा हुआ। उस समाज का एक दल केदवचन्द्र को संचालक व 
आचार्य के पद से अलग करने के लिए सचेष्ट हुआ। इस वाद में छलजाजनक 
आत्मदुर्बलता को प्रकट कर ब्राह्म समाज फिर से दो मश्ों में विभक्त हुआ। 
प्रतिवादकारी ब्राह्मों ने विजयकृण्ण, शिवनाथ आदि नेताओं को सामने रखते 
हुए “साधारण ब्राह्म समाज? की स्थापना की | 

साधारण ब्राह्म समाज के नायकगण केशव के जञ्ीत्र ही बदलने 
वाले धर्ममत की तीत्र आलोचना करने लंग। ग्रह-विवाद से चिन्तित रह कर 
भी केशव अपने “नवविधान? का प्रचार करते रहे। श्रीरामकृष्ण के बताए 
हुए, “सभी धमम सत्य हैं? तथा “जितने मत उतने ही पथ? इत्यादि वाक्यों को 
आंशिक रूप में हृदयंगम कर वे हिन्दू, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मश<्रों के अनु- 
सार अपने शिष्य व अनुयायियों को नई नई साधना के पथ प्रदर्शित करने लगे | 

“ नवाविधान ” समाज में केशव ने परमहंस देव के आदश पर «माँ? 
का नाम चला दिया और स्वयं मी मातृभाव से भगवान की साधना में अग्र- 
सर हुए। मातुभाव में भगवान की उपासना केशव बाबू ने परमहंस देव से 
प्राप्त की थी। इसी विषय पर बहुत दिनों के बाद उक्त समाज के प्रचारकगर्णों 
ने निषेघसुचक लेख आदि लिखे थे। प्रोफेसर मेक्समूलर द्वारा रचित श्रीरम: 
कृणा-जीवंनी में केशव के धार्मिक जीवन में परिषतेन, ' उन्नति तथा. साधनादि' 
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की आकांक्षा का प्रधान कारण उक्त महापुरुष ही बताए गए हैं। इस पर 
उन प्रचारकों की यह भावना हुई कि उनके “आचार्य” का स्थान छोठा 
किया गया है। अतएव वे लेख तथा पुस्तकें लिखकर यह जउल्ठा प्रचार 
करने लंगे कि श्रीरामकृष्ण परमहंस ही केशव के शिष्य बनकर धर्म-जीवन में 
उन्नति कर सके थे इत्यादि इत्यादि। केशव के परवर्ती काछ के शिष्यगण शायद 
न जानते हों कि उन्हीं में से एक व्यक्ति, “ नवविधःन चच? के अन्यतम मिश- 
नरी बाबू गिरीशचन्द्र सेन महाशय ने बहुत समय प्रूर्व छिखा था;--- 

८४ भगवान के मातृभाव सम्बन्धी भाव ब्राह्म समाज ने परमहंस देव की 
जीवनी से प्रात किए हैं। विशेष कर हमारे आचार्य केशवचन्द्र सेन ने उनसे 
ईश्वर को माँ कहकर पुकारना तथा उससे शिशु की सरलता व अभिमान के 
साथ हटपूर्वक मॉगना सीखा था। इससे पृव॑ ब्राह्म धर्म ज्ञानप्रधान व झुष्क 
तक-युक्तिओं से पृण था। परमहंस देव के जीवनादरश ने ब्राह्म धम से झुकता 
को दूर कर उसे अधिकतर प्रिय तथा भक्तिमय बनाया था ।”” 

“-- घमतल, १ अःश्विन, १८०९ दकाव्दी | 

उदार भाव; सावजनीन धम इत्यादि के बहने ब्राह्म समाज में जो 

लजाजनक दलबन्दी शुरू हुई, उससे ब्राह्म धर्म का प्रभाव विशेष रूप से 
घट गया। 

उधर १८७० ३० से ब्राह्म समाज के विरुद्ध सनातनपांथैयों का 
आन्दोलन सफल होने लगा। इनमें प्रचारक श्रीकृष्णप्रसन्ष सेन महोदय की 
चेष्ठा, माषण-शाक्ति व कर्मोत्साह विशेष रूप से उल्लेलनीय हैं। नगर नगर में 
घूम घूम कर ये पर्रिजक संन्यासी सनातन धर्म का प्रचार करते हुए 
ब्राह्ममावापन्न शिक्षित व्यक्तियों को फिर से अपेन धर्ममत में लाने लग जिसे 
देखते हुए ब्राह्म प्रचारकृगण हतोत्साह हो गए।। पण्डित शशधघर तक्कचूडामाण 
के हिन्दू शास्त्रों पर व्याख्यानों ने भी कल्कता नगर में कम क्षब्घता पेदा नहीं 
की । इससे पूर्व शोभा बाजार के राजा कमलक्ृष्ण बहादुर द्वारा स्थापित .' सना-. 


६० विवेकानन्द- चरित 


तन पर्मरक्षिणी समा? भी नवीन शाक्ति के साथ उठ खड़ी हुईं थी। प्राचीन 
शास्त्रों की व्याख्या, साविक आचार-व्यवहार की स्थापना तथा हिन्दू धरम की 
अआछता के सम्बन्ध में भाषण, विचारविमशे व प्रबन्ध-पाठादि होने छगे | इस 
समय से ही देश के शिक्षित समाज पर ब्राह्म समाज का प्रभाव घटने लगा । 
स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बन्दोपाध्याय. तथा स्वर्गीय आनंदमोहन बसु की चेष्टा से 
राजनीतिक आन्दोलन भी मलामँँति उठ खडा हुआ और केशव का 
१८६०-६६ ई० का “यंग बंग।ल” उसी ओर झुक पडा। तथाकथित धर्म 
व समाज-संस्कार के द्वारा राष्ट्रीय समस्याओं के हल करने में असमर्थ होकर 
शिक्षित व्यक्तिगण राजनीति की सहायता से उनकी मीमांसा करने के लिए 
तैयार हो गए। 

ऐसे ही समय ---“ उन्नीसवीं सदी के शेष भाग में ---जब हम संस्कार 
के खोत में पडकर यह नहीं समझ रहें थे |कि किधर जाये, पाश्चात्य की प्रखर 
चकाचोंध से जब हमारी आँखें चॉधिया रही थीं, जब समस्त राष्ट्र का दिग्प्रम 
होने जा रहा था, जब राष्ट के सामने प्रश्न के बाद प्रश्न, सन्दह के बाद समन्दह 
धीरे धीरे एकत्रित होते जा रहें थे, विजातियों के पथ पर जब स्वजाति का 
संस्कार-रथ चलने में असमर्थ होकर रुक सा गया या, एक दीघ शताब्दी के 
संस्कार के परिणाम को सोचकर जब हम एक तरह से निराश से होकर बंठ 
गए थे, आगे “क्या करें! यह सोच न सके थे उस समय संस्कार की उस 
आँधी द्वारा आछोड़ित व मथित बंगाली समाज के गर्भ से आविभृत हुए-- 
स्वामी विवेकानन्द !?? 

संस्कार-युग के प्रवतेक राममोहन की बात अगर छोड़ दी जाय तो 
आज तक उनके परवर्ती संस्कारकों ने ध्वंसनीति का अनुसरण करते हुए शक्ति 
का इतना आधिक क्षय किया कि संगठन या निर्माण उनके लिए असम्भव व 
असाध्य हो गया, "यहाँ तक कि अन्त में तोड़ने के प्रबल्तम आग्रह से वे 
आत्मशरीर तक को तीन भागों में विभक्त कर झाक्तिहीन व दुर्बल हो गए | 


कट 


खुधार-युग द१ 


अनुदार धर्ममत का प्रचार, पाश्चात्य सभ्यता का अन्ध अनकरण तथा प्राचीन 
समाज व घम के मस्तक पर अकारण अभिशापों की बौछार परवर्ती काल के 
शाक्तिहीन, दुबल संस्कारकों का एक मात्र पेशा हो गया। अन्य कई गम्भीर 
कारणों के साथ विशेष रूप से इन सब कारणों से ऊब कर ।विजयक्ृण्ण गोस्वामी 
ब्राह्ष समाज की सीमा को छोड़ विश्व-वेकुण्ठ के पथ पर निकल पड़े । ब्राह्म 
समाज ने काफी सोच-विचार के बाद उनका नाम काट दिया। 

गत शताब्दी के सुधारकों किसी किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा 
रखते हुए भी साधारण रूप से विवेकानन्द ने संस्कार या सुधार-युग में कुछ 
विशेष श्रद्धास्पद नहीं पाया। विवेकानन्द ध्वंस के विरोधी थे। उनका मूल 
मंत्र था-संगठन । इधर यदि ऐसा कहा जाय कि संस्कारकों या सुधारकों 
के आदद में संगठन का प्रसंग था ही नहीं तो यह भी ठीक न होगा और 
साथ ही यह भी कहना मिथ्या होगा कि विवेकानन्द के आदछशे व कारये- 
प्रणाली में ब॒राइयों को दूर करने की चेष्टा न थी । फिर भी स्वामी विवेका- 
नन्द ब्राह्म संस्कार-युश के विरुद्ध एक तीत्र प्रतिव;द के रूप में खड़े थे। कोन 
कहेगा कि इस प्रतिवाद की आवश्यकता नहीं थी ! जिसका प्रतिवाद किया 
जाता है उसके सम्बन्ध में मनुष्य विशेष रूप से सचेत रहता है। इस दृष्टि 
से ब्राह्म-युग के सम्बन्ध में विवेकानन्द विशेष रूप से सतक॑ थे ओर इसीलिए 
एक ओर राममोहन, विद्यासागर व केशवचन्द्र के संस्कार का प्रभाव व प्रति 
_ बाद जिस प्रकार उनमें देखा गया, उसी प्रकार दूसरी ओर राजनारायण, 
बंकिस व भूदेव की चिन्ता-घारा भी साहित्य के द्वारा उनमे संक्रमित हुई हे। 
परन्तु साथ ही सभी दुष्टियों से उनका व्यक्तित्व ॒स्वातंत्रय अत्यन्त प्रखर 
' रूप से विकसित हुआ, एक अत्यन्त अनुपम भारवर दीप्ति से इतिहास को 
आल्ोकित कर गया | उनके मानासेक विकास के इतिहास में हम देखते हैं 
कि वे अपने पृर्वगामी संस्कार-युग को सम्पूर्ण रूप से आत्मस्थ करके अग्रसर 
हुए हैं । प्रत्येक परवर्ती युगप्रवतक को ही ऐसा करना पड़ता है। 





तृतीय अध्याय 
साधक विवेकानन्द 
( १८८०-८६ ) 


८ आजकल यह एक आम बात हो गई है, और सभी ढोग बिना आपत्ति 
किए ही इसे मान छेते हैं कि मर्तिपूजा दोषयुक्त है। में भी एक समय ऐसा ही 
सोचा करता था और इसकी सजा के रूप में मुझे एक ऐसे व्यक्ति के परों के पास 
बैठकर शिक्षालाभ करना पडा जिन्होंने मतिपूजा से ही सब कुछ पाया था।” 

“- विवेकानन्द 

_१८७९ ई० में प्रवेशिका परीक्षा में पास हाकर नरेद्रनाथ_ जब 
क 'डैेज में प्रविष्ट हुए उस समय उनकी अवस्था अठारह वर्ष की थी। परीक्षा 
के लिए तैयार होते समय तीन बषों का पाञ्य विषय केवछ एक वर्ष में ही 
समाप्त करने में नरेनद्रनाथ को अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना पड़ा था। 
वे प्रेसिडिन्सी कालेज में अध्ययन तो करने छंगे; परन्तु मलेरिया ज्वर से पीड़ित 
होकर उन्हें उस वर्ष के लिए कालेज छोड़ना पड़ा । दूसेरे वर्ष वे जनरढ 
असेम्ब्ली इन्स्टिय्यूशन में भरती होकर एफ० ए० में पढ़ने लगे | 

प्रखर व्यक्तित्वशाली नरेन्द्रनाथ ने बडी सरलता से सहपाठियों के बीच , 
में अपने को प्रतिष्ठित कर लिया था। अपनी शक्ति पर उनका गम्भीर विश्वास 
था और तजन्य ओष्ठत्व का अभिमान उनके चरित्र का एक उज्ज्वल 
वैशिष्य बमकर सहपोठी व अध्यापकगण कीं दृष्टि को सम भाव 
से आकर्षित करता था। कालेज में नेरेद्रनाथ के कई मित्र ब अलु 
रशगी भक्त थे। उनके सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता.कि वे केवल नरेंन्द्र- 
नाथ की प्रतिमा व सक्ष्म बुद्धि को देखकर ही उनकी ओर आदकृष्ट हुए 


साधक विवेकानन्द ध््द 


थे। प्रतिभा, पाण्डित्य, त्कशक्ति आदि मानसिक गुणों के अंतिर््त नरेन्द्र के 
मधुर संगीत की सम्मोहिनी शाक्ति तथा सुदृढ़, सबल, ऊँचा-पूरा सुन्दर' शरीर 
स्वाभाविक रूप से ही भावप्रवण बंग,ली युवकों के हृदय को आकर्षित कर 
लेता था। हमने सुना है कि ऐसे छात्र कालेज में बहुत कम थे जो उनके 
पीरुषदीत मुखमण्डल के स्निग्ध सौन्दर्य को तथा सबसे बढ़कर उनके उज्ज्वल, 
तीष्ण-दष्टिपूण विशाल नेत्रद्वय को देखकर मुग्ध न होते हों । 

नरेन्द्र कभी भी श्ान्त स्वभाव के न थे। लौकिक व्यवहार में उस 
समय के प्रचलित इंसाईं या ब्राह्म नीति-माग के पथिक वे न थे। उनकी 
दृष्टि में जीवन था एक स्वच्छन्द अविराम प्रवाह | तथाकथित नीतिशासन के 
विधि-निष्रधों के बन्धनों से जकडकर पंगु होकर केवठ “भत्ता आदमी ? बनने 
की इच्छा उनके जीवन की स्वभाव-प्रबल प्रगति में किसी प्रकार बाधा न डाल 
सकी । वे पर-चर्चा करने में हिचकते न थे, परन्तु कभी किसी की अनुपत्थिति 
में उसके सम्बन्ध में कुछ न कहते थे | जिसे जो कुछ कहना आवश्यक होता 
था सीधा उसके मुँह पर ही कह देते थे। बालसुलम सरलता के साथ वे जब 
किसी व्यक्ति के चरित्र की समालेचना करते हुए तीत्र तथा चुमेन वाली बातों 
से उसके हृदय को जजरित कर डालते थे उस समय उपस्थित मित्रों के सामने 
छजित होकर यदि वह व्यक्ति स्वत्प काल के लिए उन पर असन्तुष्ट भी होता 
तो दूसरे ही क्षण में उसे भूछ भी जाता था, क्योंकि उक्त प्रकार की समा- 
छोचना कठोर व निर्भीक होने पर भी उसमें ईंष्यों या अन्य किसी प्रकार की 
नीच भावना नहीं रहती थी । युवक या बालकों का एक अपराध नेरेन्द्र कीं 
दृष्टि में अक्षम्य था--- और वह. था आँखें. तिरछी करके ताकना, म्दु हास्य 
के साथ, “नजाकत॑ के साथ वार्ताछाप करना, आँख के साथ आँख मिलते ही 
लजा से नतदृष्टि हो जाना, कोमल अंगमंगी, धीरे धीरे चलना, अभ्यास द्वारा 
चेष्टा करके ह्ली के समान आचरण करना आदि उनके लिए. असहनीय था। 
इंस पर यदि कोई छात्र अनावश्यक विलासिता की सामग्रियों का व्यवहार 


छठ... विवेकानन्दू-चरित 


करता तो उसे नरेन्द्र की कठोर समालछोचना के तीत्र वाक्यों से शिर नीचा 
करके अपनी गलती को स्वीकार कर लेने के अछावा और कोई उपाय नहीं 
रहता था । 

ब्यायाम, कुच्ती, क्रिकिट आदि में उनका विशेष आग्रह देखा जाता कुद्ती: किट आदि में उनका विशेत्र आग्रह देखा जाता 
था | शारीरिक शक्ति में नरेन्रनाथ अपने समवयस्कों में दूसेरे किसी से 
कम ने थे ह + 
6 शक्तिमान व प्रतिभाशाली नरेनद्रनाथ अध्ययन द्वारा श्रान्त मस्तिष्क 
को विश्राम देने के लिए कभी कभी मित्र-मण्डली के साथ हँसीखेल में. सम्मि 
लित होते थे | आमोद-प्रमोद के नए नए, उपाय निकालने में वे [सिद्धहस्त थे। 
उनके इन सब उच्छृंखछ जैसे आचरणों का कारण समझने में असमथ होकर 
कई व्यक्ति तरह तरह की कल्पना कर लेते थे तथा कई कडी आलोचना भी 
करते थे | तेजस्वी, स्वाधीनमना नरेन्द्र अपनी निन्दा सुनकर कभी विचलित 
नहीं होते थे, यहाँ तक कि लापरवाही के साथ हँसते हुए वे उस बात को 
उड़ा देने के अछावा और कभी किसी प्रकार का प्रतिवाद न करते थे | तीक्ष्ण 
बद्धि वे नरेन्रनाथ थोड़े ही समय में अपना पाठ याद कर सकते थे और इसलिए 
संगीत, हँसी, खेल आदि के लिए उन्हें काफी समय मिलता था। बेचारे कम बुद्धि 
वालें अनेक बाल्क जब कभी उनकी नकल करने की चेष्टा करते थे तो मानों 
अपना वे सवेनाश ही कर डाल्ते थे! वाक्पटु व रासिक नेरेद्रनाथ का केवल 
बाह्य आचरण देखकर जो लोग उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार राय कायम 
करते थे, कहना न होगा, वे चाहे उनके अत्यन्त निकट भले ही रहे हों; परन्तु 
फिर भी इस अद्भुत युवक का वास्तव पर्चिय वे नहीं पा सके थे | 

काविसद्श कल्पना व असाधारण प्रतिमा के साथ जिस समय नरेन्द्रनाथ 
एकाग्र चित्त से दरशनशासत्र या उच्च साहित्य सम्बन्धी अन्थादि के अध्ययन में 
संल्म रहते थे उस समय वे एक दूसरे ही व्यक्ति ज्ञात होते थे | एफ०८० की 
परीक्षा के पहले द्वी उन्होंने मिल आदि पाश्चात्य नेयायिकों के मतवाद का ज्ञान 
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प्रात कर लिया था तथा हृथुम व हब स्पेन्सर के दाशनिक ग्रन्थों का अध्ययन 
प्रारम्म कर दिया था। 


जनरल असेम्ब्ली कालेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी-साहब-बडे-पाण्डित 
कवि तथा दाशनिक थे। नेेन्द्र, श्री ब्रजेद्धनाथ सीछ आदि कुछ प्रतिभाशाली - 
छात्र उनके विशेष प्रिय थे। वे उनके पास नियमित रूप से द्शनशास्त्र का 
अध्ययन करते थे। हेस्टी साहब नरेन्द्र को इतना अधिक चाहते थे कि वे एक 
दिन उक्त कालेज़ की “आलोचना सभा में नेरेद्र के दाशनिक मताविशेष के 


ा<े.- व्यलमबकक 20 लक, तक कक नम+3कीक ३ ०००... ७क..3५&»०+००८3९३३ ३०“ 
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पाश्चात्य विशान तथा दर्शनशात्त्र-सम्रृह की आलोचना ने उनके हृदय 
में एक विराठ आँधी पेदा कर दी। उनका आजन्म संस्कार तथा बद्धमृल 
विश्वास, चारों ओर की स्थिति के संघ में आकर डगमगाने छूगा | अन्तर्निहित 
भावसम्ृह के साथ इस प्रकार का प्रबल संघर्ष स्थूछठ विचार वाले 
विद्यार्थयों की धारणा से परे था। डा० त्रजेद्धनाथ सी आदि कुछ अन्तरंग 
मित्र ही उसे विशेष रूप से जानते थे। 
, डेकाट का 'अहंवाक् हथम का कनाद रघाद हित तप बैन की नास्तिकता, डा्विन का विका- 
__ संवाद ---ओर सबसे-ऊपर झेसर का अंकषयबाद इसाईि विभिन्न दान 


की विचारधाराओं में इलस्ततः बहते हुए नेरेन्द्रनाथ सत्य की प्रापि के किए... 
- व्याकुल हो उठे। अजेन्ऋ्-बाबू ने अपने प्रियतम मित्र की इस समय की मान- 


“क्लक स्थिति का वणन किया है। १९०७ ई० के «प्रबुद्ध भारत? पत्रिका में 
उन्होंने जो निबन्ध लिखा था उसे पढ़कर नेरेन्रनाथ की मानसिक अशान्ति 
व बिप्लव का एक युक्तिपर्ण विवरण मिलता है | व्रजेन्द्र बाबू ने शले की कवि- 
ताएँ, हेगेल का दशन तथा “ फ्रान्सीसी विप्लव का इतिहास? आदि भ्रन्थों का 
अध्ययन करने की उन्हें सलाह दी। क्रमवर्धभान शानपिपासा लकर नेरेन्द्र 
जज 
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जितना ही अग्रसर होने छगे उतना ही वे समझने लगे कि परम सत्य को प्राप्त 
करना हो तो केवल विचार-बुद्धि की सह्ययता से दाशनिक सूक्ष्म तत्वों की 
मीमांसा में लगे रहने से नहीं चलेगा। परन्तु उपाय क्‍या 
इस पंचेन्द्रियग्राह्म जड जगत के पीछे ऐसा कोइ शकक्तिमान पुरुष है या 

नहीं जिसके इशारे से यह जड़ समष्टि परिचालित हा रही है : इस मानव 
जीवन का उद्देश्य क्या है! " 
>- इस प्रकार अतीद्धिय राज्य के रहस्यमय प्रश्नों ने धीरे धीरे उनके मानस- 
पट पर उदित होकर उन्हें पागल सा बना डाछा। वे समझ गए +के पाश्चात्य्‌ 
विज्ञान ब दर्शनशात्रों ने याक्ति ब विचार की सहायता से तत्व का निणय 
करते हुए या समस्या की मीमांसा करते हुए उसे केबछ अधिकतर जदिछ ही 
बना दिया है। अतः वे सत्य की खोज में संल्म अपने मन को केवल दर्शन, 
साहित्य, विज्ञान व इतिहास की चचों में न लगाकर बाहेज्गत | जीते जागते 
आदर्श की खोज करने छगो। जब कभी कोई घर्म-प्रचारक्त धर्म या ईश्वर के 
साथ उनसे प्रश्न कर बठते थे, ४ महाशय, क्‍या आपने ईश्वर का दशन किया 
हैं?” आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या करने वाले प्रचारक महोदय इस विचित्र 
प्रश्कर्ता के उत्सुक मुखमण्डल की ओर ताकते हुए “हा? या * ना? इन दोनों 
में से किसी का भी उच्चारण तो न कर सकते थे, परन्तु नाना प्रकार के उप- 
देश-वाक्यों से उन्हें परित॒त करने की चेश अवस्य करते थे। अतः बहुत चेष्ट 
करने पर भी वे एक भी प्रत्यक्षदर्शी का पता ने पा सके। उन्‍हें केवल कुछ 
ऐसे ही व्यक्ति मिले जो केवल पुस्तक . की विद्या को दुह्राने वाले या दूसरे 
प्षमां के दोषों को ढूँढनेवाले थ। धमप्रचारकों की इस प्रकार की दुदशा देखकर 
वे प्रबल सन्देहवादी हो उठे, परन्तु धमंप्रचारकों की अन्तःसारझुन्यता तथा पाश्चात्य 
जड़विज्ञान व दशन की प्रबल युक्तियाँ किसी भी तरह से सत्यलाभ की उनकी 
आकांक्षा को मिटा न सकीं। उन्होंने हृदय के अन्तस्तछ से जान लियो;--- 
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४ अविद्यायामन्तेरे वर्तमाना स्वयं धीराः पाण्डितम्मन्यमाना: | 

जघन्यमाना: पारियान्त मृढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः | ? 
अथांतू मृढ़, विद्या का अभिमानी अविद्या के बीच में अपने को ज्ञानी समझता 
हुआ असार ज्ञान के गर्व में, अन्ध द्वारा अनुसत अन्घे की तरह भठकता 
फिरता है। 

सत्य-प्राति की प्रेरणा से ही वे ब्राह्म समाज में गए थे। यह युक्ति 
बंदी, संदिग्घचित्त परन्तु सत्यान्वेषी युवक आग्रह के साथ ब्राह्म आचारया का 
उपदेश ग्रहण करता था। अन्त में कुछ मित्रों के साथ वे साधारण ब्राह्म 
_समाज के सदस्य बने | परन्तु कुछ बँघे हुए मतवाद तथा नियमित उपासना 
इत्यादि द्वारा उनकी अत्युत्कट आध्यामिक तष्णा तृत न हुई। 

ब्राक्ष समाज में सम्मिल्ति होने के पहले ही नरेद्रनाथ राजा राममोहन 
राय द्वारा छिखित पुस्तकों तथा लेखों के साथ विशेष रूप से परिचित हुए थे | 
साधारण त्राह्म समाज के सदस्य होकर भी वे महर्षि देवेद्धनाथ तथा केशव 
बाबू के पास तत्व की आलोचना के लिए आया जाया करते थे। असाधारण 
व्याख्याता व शक्तिशाली पुरुष केशवचन्द्र के अनुरागी होते हुए भी वे नव- 
स्थापित नवविधान समाज में सम्मिलित न होकर साधारण समाज में ही क्‍यों 
सम्मिलित हुए, इसके हम चार प्रधान कारण पाते हैं। 


(१ ) बचपन से ही वे जातिमेद-पथा से घणा करते थे। - साधारण 
श्राह्म समाज के. प्रचारक्यण-इसी-समय-जाति-भेद-प्रथा-को विनष्ट करने के लिए 
प्राणपण से चेश कर रहे थे। इससे उनकी प्र्ण सम्मति थी। 

(२ ) ज्यों को धर्मकारय तथा सामाजिक जीवन में पुरुषों के समान 
अधिकार देकर सुशिक्षित बना लेने का संकल्प भी उन्हें बहुत प्रिय था | 

( ३.) नवविधान समाज के ब्राह्मों का भाव के आवेश में देना 
तथा भक्ति की अधिकता में केशव को : प्रेरित ! पुरुष आदि कहना उन्हें 
अच्छा न लगा | 
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कि 


( ४ ) राजा राममोहन राय के आदर्श के साथ ब्राह्म समाज का 
थोडा बहुत सम्बन्ध रहते हुए भी वह राजा की इच्छा के अनुसार विकसित 
नहीं हुआ, इस बात को स्पष्ट समझते हुए उन्होंने किसी विशेष समाज का 
पूरा पूरा अनुसरण नहीं किया | 

व्राह्म समाज में सम्मिल्ति होकर भी उपासना के विपय भे व समाज 
के दूसेरे सदस्यों से सहमत न हो सके । बवंद्धिमान तथा दढ़चित्त नरेंद्रनाथ 
दूसरों के विचारों को बिना विचार मान लेने वाले न थे, इसीलिए. जब कोई 
उनसे अपना मत मनवा लेने के लिए युक्तियाँ पेश करता था उस समय वे 
पाश्चात्य सन्देहवादी दाशनिकों की युक्तियों को अपनी अखाघारण प्रतिमा के 
बल से इस प्रकार व्यक्त करते थे कि प्रतिपक्ष को हार माननी ही पड़ती थी। 
उनके निर्मीक व कठोर समालछोचक होने पर भी ब्राह्ष समाज के कर्णधाराण 

उनसे विशेष प्रेम रखते थे । नरेन्द्रनाथ रविवार की उपासना के समय सुमधुर 
कण्ठ से ब्राह्म-संगीत गाकर सदस्यों का दिल बहलाया करते थे तथा उपासना 
में सम्मिल्ति होते थे | परन्तु उनका ५ स्वाभाविक वराग्यशीकू मन, ब्राह्म 
समाज में त्याग तथा ज्वलन्त घधार्मिक-बद्धि की कमी देखकर उस समाज की 
प्रणालीबद्द उपासना से तृप्त न होता था | ? 

बचपन से ही नरेन्द्रनाथ ध्यान भें तन्मय हो जाया करते थे । मनः- 
संयम करने के लिए उन्हें चेष्टा न करनी पड़ती थी | एक दिन महर्षि देवेन्द्र. 
_नाथ ठाकर ने नरेन्द्र को ध्यान करने का उपदेश दिया। कहां, एलुराई 
अंग-प्रत्यंगों में योगीसद्श चिन्ह मौजूद हैँ | ध्यान छगाते ही तुम्दें शान्ति 
तथा. सत्य की प्रासि होगी । ? पूतचरित्र महर्षि के प्रति नेरेन्द्रनाथ की बडी 
श्रद्धा तथा भक्ति थी | इसलिए, उनकी बात से नरेन्द्र का ध्यानानुराग दविशु- 
णित हो गया ---केवल यही नहीं निरामिष्र तथा परिमित भोजन, भूमि पर 
शयन, सफेद घोती व चद्दर का पहनना आदि शारीरिक कठोरता का भी 
उन्होंने अवलम्बन किया। नेरेनद्रनाथ अपने मकान के निकट मातामह्ठी के 


साधक विवेकानन्द ६९, 


भाड़े के मकान के एक कमरे में रहते थे। यहाँ पर एकान्त में उनके साधन- 
भजन थे सुवैधा होती थी। घरवाले समझते थे, मीडभाड में पढ़ाई की असु- 
विधा होने के कारण नेरेन्‍्द्रनाथ घर पर रहना नहीं चाहते हैं। पुत्र की स्वाधी- 
नता में हस्तक्षेप करने के अनिच्छुक विश्वनाथ बाबू ने भी इसके लिए. कभी 
कुछ नहीं कहा। अतः नेरनद्रनाथ एकान्त में अध्ययन, संगीत की चर्चा आदि 
करने के बाद बाकी समय साधन-भजन में ही व्यतीत करते थे । 

इस प्रकार दिन पर दिन बीत॑ते गये, पर सत्य को जानने की उनकी 
इच्छा तृप्त तो हुईं नहीं, प्रदुत उल्टी अधिकाधिक बढ़ने लगी | धीरे धीरे 
उन्होंने समझा कि अतीन्द्रिय सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति 
के चरणों के पास बेठकर शिक्षा छाम करना आवद्यक है जिसने उस सत्य 
का साक्षात्कार किया हो। 

अपने मन-प्राण से यह भी निश्चय कर लिया कि इसी जीवन 
में सत्य को प्राप्त करना होगा, नहीं तो इसी चेष्टा में प्राण दे देना होगा, --- 
अगर ऐसा न हुआ तो इस अशान्तिष्रंण जीवन को रखकर ही क्या छाम १ 
पारिपाश्िक प्रभाव के मध्य मम्न रहते हुए तथा पाश्चात्य दाशनिकों की विचार- 
धाराओं से आल्णेडित एवं युक्तिपन्थी ब्राह्म होते हुए भी वे सदगुरु की प्राप्ति 
के लिए व्याकुल हो उठ | एक विराट आध्यात्मिक क्षुधा के आवेश में आकर 
वे दिनरात सोचने लगे कि उन्हें कौन बता देगा कि शान्ति कहाँ है !-... 
८ कस्मिन्नु भगवों विज्ञात सवेमिदं विज्ञातं मवतीति |! 

किन्तु कहाँ वे इस प्रकार के तत्वदर्शी महापुरुष का दशंन कर सकेंगे- 
जिसने अपने जीवन तथा जगत की समस्या को हल कर लिया है, --- जिसने 
जगत के कारणरूपी उस भूमा को जान लिया है, --- जिसकी ज्ञान-पिपासा 

होगई हैं तथा जो दूसरों को तृप्त करने में समथ 
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ह (१८८० नवम्बर ) 

५.“ कलकते के शिमला मुहल् में स्वर्गीय सुरेन्रनाथ मित्र महाशइव एक 
दिन अपने घर पर श्रीरामकृष्ण देव को के आए और उन्होंने एक आनम्दोत्सव 
का आयोजन किया। सुकष्ठ गायक न मिलने के कारण उन्होंने अपने पद्ेसी 
नेनद्रनाथ को बुठाया। १८८० ई० के नवम्बर मास में भगवान श्रीरामकृष्ण 
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गाना सुनकर विशेष सन्तुष्ट हुए और बड़े आग्रह के साथ प्रत्येक बात को 
पूछते हुए उन्होंने उनका परिचय प्रात्त किया। बिंदा होते समय नेरस्द्रनाथ का 
एक दिन वे दक्षिणश्वर में आने के लिए अनुरोध मी कर गए | 

इस बीच में एफ० ए० परीक्षा के लिए व्यस्त रहने के कारण नेरेन्द्र- 
नाथ दक्षिणेश्वर जाने की बात भर सी गए। परीक्षा की समामि पर उनके 
पिता उनसे विवाह के लिए आग्रह करने लगे, क्योंकि उनके धनिक भावरी 
श्रसुर ने वेवाहिक दहेज के रूप में नगद दस हजार रुपये देने का बचने दिया 
था| पर नेरेनद्र तो जन्म से ही विवाह के घोर विरोधी थे। किसी की व्यक्तिगत 
स्वाधीनता में हस्तक्षेप करना विश्वनाथ बाबू की प्रकृति के विरुद्ध था। उन्होंने 
स्वयं तो पुत्र से अनुरोध नहीं किया, परन्तु दूसरे स्वजनों के द्वारा नेसद्र की 
सम्मति लेने के लिए चेष्ठा की। श्रीरामकृण्ण देव के ग्ही भक्तों में अन्यतम 
प्रसिद्ध डॉक्टर रामचन्द्र दत्त महाशय विश्वनाथ बाब़ के घर में ही प्रतिपालित 
हुए थे व उनके दूर के नाते से सम्बन्धी भी थे। एक दिन विवाह के प्रसंग 
की आलोचना में नेरेन्र ने उनसे अपने हृदय की अशान्ति को प्रकट कर 
विवाह के विज्लनों को समझा दिया। उन्होंने नेसेद्रनाथ की युक्तियों को सुनकर 
अन्त में क ४ यदि वास्तव में सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो 
ब्राह्ष समाज आदि स्थानों में न मव्ककर दक्षिणेश्वर में परमहंस देव के पस 
चले जाओ।?” नेरेनद्रनाथ न जाने क्‍या सोचकर सहमत हुए और थों 
दिनों के बाद दो चार मित्रों के साथ दाक्षिणेश्रर जा पहुँचे | 
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नेरेन्‍न्रनाथ को देखेत ही श्रीरामकऋष्ण देव उनके साथ चिर परिचित की 
तरह सरल भाव से वातालछाप करने लगें। संगीत व वातालछाप समाप्त होने पर 
एकाएक श्रीरामकृष्ण देव उन्हें बुछाकर एकान्त में ले गए। भाव में विमोर 
हो उन्होंने नेरद्र का हाथ पकडकर स्नेहपर्ण गह़्द कप्ठ से कहा, --- 

“तू इतने दिन तक मुझे केसे मृल/कर रहा ? तेरे आने की प्रतीक्षा 
में में कितने दिनों से बा जोह रहा हूँ । विषयी छोगों के साथ बात करते 
करते मेरा मेंह जल गया है, आज से तेरी तरह सच्चे त्यागी के साथ बात कर 
मुझे शान्ति मिलेगी |? ---- यह कहते कहते उनकी दोनों आँखों में आँख 
_ उमड़ आए,। विस्मयप्रण स्थिर दृष्टि से नरेच्धनाथ इस अद्भ्रुत संन्यासी की 
ओर ताकते रहे --- क्या कहें, सोच न सके | 

देखते ही देखते परमहंस देव कृताञ्ञलि होकर सम्मान के साथ उनसे 

कहने लगे, “ में जानता हूँ तुम सप्तषि मण्डल के ऋषि --- नररूपी नारायण 
हो, जीव के कल्याण की कामना से तुमने देह धारण की है। ” 
यह क्या विचित्र पाशलपन --- में विश्वनाथ दत्त का पुत्र नरेन्द्र --- 
फिर ये सब बातें केसी ! 

इसके बाद जब श्रीरामकृष्ण देव फिर से भक्त-बुन्द के बीच में छोट- 
कर स्वाभाविक भाव से वाताछाप करने लगे, तो नरेन्द्र ने उनकी विशेष रूप 
से परीक्षा करके देखा, उनके चाछ-चलन में किसी प्रकार पाशलपन का ल्वलेश 
नहीं है, उनकी बातों की असम्बद्ध प्रछाप कहकर उडा देना भी सहज नहीं 
है। परन्तु उसमे क्‍या गम्भीर रहस्य है यही सोचते सोचते वे घर छोटे | 


«स्वामी शारदानन्दुजी ने £भश्रीरामकृष्ण-छीलाप्रसंग ! नामक अन्थ में 
नेेद्ध के दक्षिणिश्वर में आने से बहुत दिन पहले भगवान श्रीरामकृष्ण के एक 
ब् शक कस त्‌॑ लिखी है। श्रीरामकृष्ण देव ने कहा था, 


८ एक दिन में देख रहा था, मन समाधि-पथ में ज्योतिर्मय मार्ग से 
ऊपर उठता जा रहा है। चन्द्र, सूये, नक्षत्रादि से प्रूण स्थूछ जगत को 
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सरलता से छाँधकर वह पहले पहल सूक्ष्म भाव-जगत्‌ में प्रविष्ट हुआ। उस 
राज्य के उच्च से उच्चतर स्तरसमृह पर वह जितना ही चढ़ने छशा उतना ही 
विभिन्न देव-देवियों के मावप्षर्ण विचित्र मर्तिसमृह को रास्ते की दोनों ओर 
देखने ल्गा। धीरे धीरे उक्त राज्य की चरम सीमा में वह आ पहुँचा। वहाँ 
पर मैंने देखा एक ज्योतिर्मय रेखा ने खण्ड व अखण्ड के राज्य को अलग 
अछग कर दिया है। .उस रेखा को छाॉघकर मन धीरे धीरे अछण्ड के राज्य 
में प्रविष्ठ हुआ। मैंने देखा --- वहाँ पर साकार कुछ भी नहीं ढे। दिव्य 
देहधारी देव-देवीगण तक मानो यहाँ प्रवेश करने से भयभीत होकर बहुत दूर 
नीचे अपना अपना अधिकार चला रहे हैं! परू्तठु दूसरे ही क्षण मेंने देखा, 
दिव्य ज्योतिसम्पन्न सात श्रेष्ठ ऋषि वहाँ पर समाधिस्थ होकर बठे हैं। में 
समझ गया कि ज्ञान व पुण्य में, त्याग व प्रेम में इन्होंने मानव की बात ही 
क्या, देव-देवियों तक का अतिक्रमण किया है। में विस्मित होकर इन ऋषियों 
के महत्व के बारे में सोच ही रहा था कि एकाएक दीख पड़ा, सम्मुखस्थ 
अखण्ड के घर का भेदगुन्य समरस ज्योतिमप्डल का एक अश घनीसृत होकर 
दिव्य शिश्षु के रूप में परिणत हुआ। उस देव-शिश्यु ने इनमें से एक के निकट 
उतरकर अपने अपूर्व सुछलित बाहुओं से उनके कप्ठदेह को प्रेम के साथ 
पकड़ लिया। इसके बाद अपनी बीणाध्वनि से मी सुमधुर अमतमयी वाणी से 
आदर के साथ पुकारकर उन्हें समाधि से जगाने के लिए. भरसक चेष्टा करमे 
लछगा। बालक के कोमल प्रेमपूण स्पर्श से ऋषि समाधि से जागे और 
अर्धनिमीलित निनिमेष नेत्रों से उस अपूर्व बालक का निरीक्षण करने 
ल्गे। उनके मुख का प्रसन्नोज्ज्वल भाव देखकर ऐसा लछूगा मानो वह 
बालक बहु काछ से उनका परत परिचित एवं हृदयनिधि ही हो। 
वह अदूयुत देव-शिशु उस समय असीम आनंद के साथ उनेस कहने लुगा, 
४ में जा रहा हूँ। तुम्हें आना होगा |” उसके इस अनुरोध पर ऋषि ने कहा 
तो कुछ नहीं, परन्ठु उनके प्रेमपरर्ण नेत्रों ने उनके हृदय की सम्मति व्यक्त कर 
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दी। बाद में उसी प्रकार सप्रेम दृष्टि से बाल्क को थोडी देर देखते देखते वे 
फिर से समाधिसथ हो गए। उस समय मैंने विस्मय के साथ देखा, उन्हींके 
शरीर-मन का एक अंश उज्ज्वल ज्योति के आकार में परिणित होकर विलोम 
मार्ग से घराघाम पर अवतरण कर रहा है। नेरेन्‍्द्र>की देखते ही मेंने समझ 
लिया था कि ये ही वह देवी पुरुष हैं।” 

नरेन्द्र की विचार-कुशल सूक्ष्म बुद्धि इस अछीकिक देव-मानव के चरित्र 
का विश्लेषण करने में पराजित हुई। जिनके पवित्र संग में केशव बाबू, विजय 
गोस्वामी आदि शक्तिशाली आचारयों के धर्म-जीवन में अप्रर्व परिवर्तन हो गया 
उन्हें एक उन्माद मान लेना मी बुद्धिहीनता ही होगी ! विषम समस्या में पड- 
कर नेरेद्बरनाथ एकाएक कोई भी स्थिर सिद्धान्त न कर सके । और मन ही मन 
उन्होंने संकल्प किया,---“इनकी अच्छी तरह से परीक्षा लिए बिना इन्हे 
कभी ईश्वरदर्गी महापुरुष न मारूँगा |? परन्तु इस घटना के बाद ही वे एक 
ऐसे प्रबछ आकर्षण का अनुभव करने छगे, जिससे बीच बीच में बाध्य होकर 
उन्हें दक्षिणेश्रर के उस “पाणछ? पुजारी के श्रीचरणों में उपस्थित होना ही 
पड़ता था। श्रीरामकृ्ण देव का अपूरर्व त्यग, शिक्षु की तरह अभिमानश्ुन्य 
सरल व्यवहार, विनयनम्र मधुर वाक्य, और सबसे बढ़कर उनके रहस्यप्रर्ण 
निष्काम प्रेम ने नेरन्‍द्रनाथ के हृदय पर थोड़े ही दिनों में काफी प्रभाव डाछ 
दिया। नेरेन्र ने देखा, इस देव-मानव की कृपा से अगणित व्यक्तियों के 
जीवन इताथ व धन्य हो गए। परन्तु फिर मी वे इस “पागल? को एकाएक 
अपने जीवन का आदझे न मान सके --- यहाँ तक कि ल्गातार तीन वर्ष तक 
तरह तरह से उनकी परीक्षा कर चुकने के बाद ही अन्त में उन्होंने उनके 
श्रीचरणों में सम्पूणे आत्मसमर्पण कर [दिया । 

इसीलिए, हम देखते हें, श्रीरामकृष्ण देव के पास आते जाते हुए भी 
नेेन्‍्द्रमाथ ब्राह्ष समाज की नियमित उपासना आदि में सम्मिलित होते रहे। 
राखालचन्द्र घोष ( बाद म स्वामी ब्ह्मानन्द ) नरद्र के साथ ही ब्राह्म समाज 


७७ विवेकानन्द-चरित 


के सदस्य हुए थे। आप नेरद्रनाथ से कुछ दिन पहले से ही दाक्षिणेश्वर में 
आते जाते थे। श्रीरामकृष्ण देव इनेस पुत्रवत्‌ स्नेह करते और इन्हें सदा 
अपने पास रखते थ। एक दिन नेरनद्र राखाल को भ्रीरामकृष्ण देव के पीछे 
पीछे देव-मन्दिर में ज,कर प्रातिमा को प्रणाम करते देख बहुत ही ऋुद्ध हुए 
ओऔर भीरामकृष्ण देव के सामने ही उन्हें मिथ्याचारी आदि कहकर डॉग्ने 
लेग, क्योंकि राखाल ने भी; समाज के “ एकमाक्न ।नेराकार वरह्म की उपासाना 
करूँगा” --इस प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अप्रतिभ होकर राखाल 
को छज्ा से अधोमुख होते देख श्रीगमकण्ण देव ने उनके पक्ष का समथन 
करके कहा, -- 

८ उसको यदि साकार में भाक्ते हो तो वह क्‍या करेगा ? तुम्हे अच्छा 
न लग तो तुम न करो। पर इस प्रकार दूसरों का भाव दूषित करने का तुम्हे 
क्या अधिकार है?” नेरेनद्र चिन्तित होकर चुप रह गए, परन्तु इस घटना से 
ज्ञत होता है कि उस समय भी नेरेन्द्रनाथ के हृदय में ब्राह्म समाज की उपा- 
सना-प्रणाली के प्राति गम्भीर श्रद्धा थी। 

निराकार का ध्यान ही नेरेन्र को अच्छा लगता था। श्रीरामकृष्ण देव 

उन्हें उसी भव का उपदेश दिया करते थे। कभी जबरदस्ती उन्हें साकार में 

विश्वास करने के लिए अनुरोध न करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कभी नेरेंन्ध- 
नाथ को ब्राह्म समाज में जाने से मना भी न किया। उन्होंने कभी किसी के 
स्वाधीन धर्मांचरण में हस्तक्षेप नहीं किया। अन्तर्दृश्सिग्पत्त महापुरुष, देखते 
ही यह समझ लेते थे कि किसके मन में क्या है और उसके भाव के अनुसार 
साधना की विशेष विशेष प्रणाली का अवछम्बन करने का उपदेश देते थे। 
बलपूर्वक किसीका भाव नष्ट करने का अभिप्राय उनका कभी न था | 

औरामकृष्ण देव पहले से- ही समझ गए ओ कि इस युवक को सपम्रय 
पर जगत्‌ के सैकडों हजारों धरम के प्यास नर-नारियों की आध्यात्मिक तप्णा 


3० सका+ +०-+ा५कजानक राम; जन अप कब 
१५3 +क बरककन० कफ» +कइभब॥ ३:३७. 
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को छप्तपाय सनातन धर्म के पथ पर छोटाने के लिए पुकारना होगा-- सब 
से बढ़कर उनके जीवन में प्रकाशित “जितने मत उतने ही पथ” खूपी 
सावभौमिक आदर्श के प्रचार-कार्य में नरेद्धनाथ ही सब से अधिक योग्य 
अधिकारी हैं। भविष्य को सोचकर श्रीरामक्ृष्ण देव उन्हें संब-मंतग्रासी वेदा- 
तोक्त साधनामार्ग में पारिचालित करने के लिए सचेंड्ट हुए | परन्तु नेरेद्रनाथ 
ने संगुण निराकार के ध्यान में मप्न रहने के कारण अद्वेतवाद का प्रहण काफी 
समय के बंद किया | ब्राह्म समाज के धर्ममत के अनुसार भ्रीरामकृण्ण देव की 
बात का प्रतिव,द करते हुए वे कहते थे, £ में ही ब्रह्म हूँ, इस बात को कहने 
के सदश और दूसरा पाप नहीं है।?” 

बार बार सुनकर भी नरेद्धनाथ स्वयं इस बात पर विश्वास न करते थ 
कि वे एक अधिकारी पुरुष हैं तथा जगदम्बा की विशेष कार्य-सिद्धि के उद्देश्य 
से अवतीणे हुए हैं। एकदिन दक्षिणेश्वर में केशव, विजय आदि ब्राह्म नेतःगण 
बैठे थे, नरेन्द्र भी वहाँ उपस्थित हुए। श्रीरामकृष्ण देव भावस्थ होकर उन 
सभी को देखने ल्गे। अन्त में जब केशव व विजय विदा हो गए तो भक्त 
को सम्बोधित कर वे बोले, “भा में मेंने देखा, केशव ने जिस दाक्ति के बल से 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है, नरेंद्र में उस प्रकार की अठारह शाक्तियाँ हैं ! केशव व 
विजय के मन में ज्ञान-दिया जल रहा है, नरेन्द्र में ज्ञनसर्य मौजूद है|” 

इस प्रकार की अयाचित प्रशंसा सं साधारण मानव घमण्ड स छाती 
' फुछा लेता इसमें सन्दह नहीं, परन्तु नरेन्द्रनाथ ने उसी समय उसका प्रातिव,द 
करके कहा, “क्या कहते हैं आप ? कहाँ विश्वविष्यात केशव सेन और कहाँ 
एक नगण्य, स्कूछ का छडका नरेन्द्र --- छोग सुनेंगे तो आपको पागल कहेंगे |? 
श्रीरामकृष्ण देव ने इंपत हास्य कर सरल भाव से उत्तर दिया, “तो फिर क्‍या 
करूँ कहो ? मेँ ने दिखा [दिया इसीलिए कहता हैँ ।?! 

जगन्माता की दुह्दई देकर भी श्रीरामकृष्ण देव नरेन्द्रनाथ की समा- 
लोचना से छुटकारा नपा सके; क्योंकि नरेन्रनाथ उस समय तक भी 
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श्रीरामकृष्ण देव के उन सब अपूर्व दर्शन आदि के प्रति विशेष श्रद्धावान न 
हो सके थे। उन्होंने संदिग्ध होकर कहा, “माँ ने दिखा दिया या आपके 
मस्तिष्क का ख्याल है, कैसे समझ ! मुझे तो महाराज, यदि ऐसा होता तो 
यही विश्वास कर लेता ।कि यह मेरे मस्तिष्क का ही ख्याल है |” 

पाश्चात्य दाशनिकों की स्वाधीन चिन्ता के पोषक मतवाद के साथ 
भलीमॉौति परिचय रहने के कारण जब्र वे पहले पहल श्रीरामकृष्ण देव का 
जगन्माता के साथ वार्ताछाप, ईश्वरीय रूप के दशन आदि को मस्तिष्क का 
भ्रम कहा करते थे तो अन्य मक्तगण उनके साथ तर्क करने लग जतते थे। 
इस प्रकार के तर्क में कई तो उनकी तीद्ण थुक्तियों के सामने निरुतर होकर 
खिन्न हो जाते थे | ह 

भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के केशव, प्रताप बाढ़, चिरंजीबव बाबू आदि 
नेताओं का श्रीरामकृष्ण देव के सत्संग में आकर जो भावान्तर हुआ था उसका 
उल्लेख हमेन पहले ही किया है। ब्राह्म समाज के दूसरे भक्तगण भी श्रीरामकृष्ण 
देव के पास धर्मतत्व सुनने की इच्छा से आया जाया करते थे। परन्तु जब 
विजय गोस्वामी ने अपने धर्ममत के परिवर्तन के कारण साधारण समाज के 
साथ सम्बन्ध विच्छेद कर दिया उस समय शिवनाथ आदि कुछ ब्राह्म नेताओं 
ने श्रीरामकृष्ण के पास आना जाना छोड़ दिया। उनको भय हुआ कि कहीं 
वे भी श्रीरामकृष्ण के प्रभाव में आकर घममत का परिवतेन कर न बेठे ! शिव- 
नाथ ब्राह्मों को श्रीरामकऋृष्ण के पास जाने का निषेध करने लग | नरेद्रनाथ का. 
श्रीरामकृष्ण के पास आना जाना भी शिवनाथ बाबू से छिपा न था। उन्होंने 
नरेद्र को दक्षिगेश्वर में जाने की मनाई कर दी और कहा, ४ वे सब्र समाधि, 
भाव जो कुछ देखते हो, स्नायु की दुर्बछता के ही चिन्ह हैं --.. अत्यधिक 
शारीरिक कठोरता का अभ्यास करने के पारिणाम में परमहंस का मस्तिष्क 
बिगड़ गया है। ? 

नेरेद्र ने कुछ उत्तर न देते हुए शिवनाथ बाबू का उपदेश सुन लिया | 
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उनके मन में उस समय एक आँधी सी बह रही थी। क्या वे त्यागीकुलूचूडा- 
मणि, सरल, उदार, प्रेमिक पुरुष विकृृत-मस्तिष्क हें ! वे क्‍या हे ! कोन है वे! 
क्यों वे मेरे जसे क्षुद्र मानव के छिए. सदा चिन्तित रहते है १ श्रीरामकृष्ण देव- 
के -अश् निष्काम प्रेम का क काम प्रेम का कारण खोजत हुए उन्हें कोई _युक्ति न मिली | यह 
कसी रहस्यपरणं समस्या है -- नरेंद्र सन्देहप्रण चित्त से शम्भीर चिन्ता में 
म्न हो गए। 
वे ब्राह्म समाज के अधिकांश नेताओं से परिवित थे और उनके चरिज्र 
की दढ़ता, पाण्डित्य आदि देखते हुए उनके प्रति निष्कपठ श्रद्धा भी रखते थे। 
रतु वे इस बात पर व्यग्र थे कि इतने दिन ब्राह्म समाज में उपासना प्राथना 
' आदि करके भी उनका हृदय शान्त क्‍यों न हुआ १ 
एक दिन इंश्वर-प्राति के लिए तीत्र आवेश के साथ नेरेन्द्र घर से निकल 
पड़े । महर्षि देवेन्द्रनाथ' उस समय शंगाजी पर एक नोका में रहा करते थ। 
नरेंद्र गंगा किनारे पहुँचकर जलदी से नौका पर चढ़ आए। उनके जोर से 
धक्का देने पर दरवाजा खुल गया। महष्र उस समय ध्यानमम्त थे, एकाएक 
शब्द सुनकर चौंक उठे और देखा, सामने उनन्‍्मत्त की तरह तीक्ष्ण दृष्टि से 
ताकते हुए नरेन्द्रनाथ खड़े हे ! महर्षि को थोडी देर के लिए. भी सोच विचार 
या- प्रश्त॒ करने का अवसर न देकर ही वे आवेग-रुद्ध कण्ठ से बोल उठे, 
८४ मद्दाशय, क्या आपने ईश्वर का दशन किया है?” विस्मयचकित महर्षि ने 
न जाने क्‍या उत्तर देने के लिए. दो बार चेष्टा की, परन्तु उनकी वाणी न 
निकली। अन्त में वे बोल उठे, “ नरेन्द्र, तुम्हारी आँखें देखकर समझ रहा 
हूँ ठम योगी हो।” उन्होंने नरेन्द्र को कई तरह का आश्वासन देकर कहा कि 
यदि वे नियामित रूप से ध्यान का अभ्यास करें तो वे ब्रह्मशान के अधिकारी 
बन सकेंगे इत्यादि । नरेंन्ध प्रश्न का सदृत्तर न पाकर निराश हृदय से घर छोट 
आए. | सोचने छंगे कि यदि महृषि की तरह भक्तिमान इश्वर-प्रेमिक भी आज 
तक ईश्वर का दर्शन नहीं कर सके तो अब वे किसके पास जाये? फिर क्‍या 
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यह सब झूठ है --- धर्म, ईश्वर आदि सानव की कव्यना से उद्मन्न आकाश- 
कुसुम की तरह क्या मिथ्या हें ! 
घर छोटठकर नरंद्धनाथ न दर्शन-शात्र तथा धर्म सम्बन्धी पुस्तकों को 
दूर फेक दिया | यदि वे उन्हें इंश्वर-प्राति भे सहायता न कर सकीं तो व्यर्थ में 
उनके पाठ से क्या रूम ? रात भर जागकर नेरेन्द्रनाथ कितनी ही बातें सोचने 
लगे | एकाएक दक्षिणेश्वर के उस अद्भुत प्रेमिक की बत उन्हें स्मरण हो 
ई। सारी रात असहनीय उत्कष्ठा में बिताकर नरेंद्र मोर होते ही दक्षि- 
णैश्वर की ओर दौोड पंडे। श्री शरदेव के चरणकमलों के पास पहुँचकर उन्होंने 
देखा, सदाननदमय महापुरुष भक्तों से बिरे हुए अमतमधुर उपदेश प्रदान 
कर रहे हैं। 
नरेन्र के द्दृदय में मानो समुद्रमन्थन प्रारम्भ हुआ। यदि वे भी “नहीं? 
कह दें --- तो फिर क्या होगा ! और फिर किसके पास जाईदँगे ! अन्तःप्रकृति 
के साथ बहुत देर तक संग्राम करने के बाद अन्त में जिस प्रश्ष को वे अनेक 
धर्माचायों से पूछ चुके थे, परन्तु आज तक कोई भी जिस प्रश्न का सन्तोप- 
जनक उत्तर देने में समर्थ न हुआ था, उसी प्रश्न को दुहराकर उन्होंने कहा, 
४ महाराज, क्या आपने ईश्वर का दान किया है ? 
स्थ-्मथुर महापुरुष का प्रशान्त मुखमण्डल अप््व शान्ति व पुण्य 
की झाँकी से उदभासित-झे-उठा। उन्होंने कुछ भी सोच विचार न करते 


«पक अरआतपककत' 


हुए उत्तर... दिया,-“बेटा,.->-मैंसे. -का-दशन किया है। तुम्हें जिस 


(३. 
3५५५ ॥#ककबकर ९०५ जन जजक, 
१७७७७॥/७७७...४ 





देखना जाइते-झ-+-मदि-छुम-मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी दिखा 
सकता हूँ |” 

हाय ! पाश्चत्य शिक्षा का केसा बुरा प्रभाव होता है। श्रीरामकष्ण की 
अप्ृव वाणी सुनकर उनका उछल्ता हुआ आनन्द मुहत॑ मात्र में ही सम्देह 
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के अन्धकार में विल॒प हो गया | श्रीरामकृष्ण की वाणी से उन्हें जिस पथ का 
इशारा मिला --- वह फूलों से बिछा हुआ न था। इस अरधेन्माद व्यक्ति के 
चरणों में परृण रूप से आत्मसमपंण कर तीत्र कठोर साधना में अग्रसर होना 
होगा --- ब्राह्म समाज के आदश में अनुप्राणित नरेद्रनाथ एकाएक श्रीराम- 
कृण देव को गुर न बना सके | परन्तु थोड़े दिन बाद एक विशेष घटना से 
वे ब्राह्म समाज से अपना सम्बन्ध विछिन्न करने के लिए. बाध्य हुए | 

बहुत दिनों से नरेन्द्र दक्षिणेश्वर नहीं गए। श्रीरामकृष्ण देव उन्हें देखने 
के लिए, व्याकुल हो उठे। उस दिन रविवार था, ब्राह्म समाज में जाने पर 
अवश्य ही नेरेन्र को देख सकेंगे --- इस आशा से श्रीरामकृष्ण देव सायंकाल 
“साधारण समाज”? की उपासना में उपस्थित हुए। आचार्य उस 
समय वेदी से व्याख्यान दे रहे थे। ईश्वर की कथा सुनकर भाव में उन्मत्त 
हुए श्रीरामकृष्ण देव अपने अनजान में ही वेदी के पास पहुँचे । नरेन्द्र ने उनके 
आने का कारण अनुमान से समझकर उनके पास आकर उनकी गिरती हुई 
भावमय देह को पकड़ लिया। परत यह देखकर वे आश्रर्चक्रित हो गए कि 
परमहंस देव को सामने देखकर वेदी पर बेठे हुए आचार का उठ खडा होना 
तो दूर रहा, उन्होंने तथा दूसेरे ब्राह्मों ने उनसे सम्माषण तक न किया और 
न साधारण भद्गतायचक शिक्टाचार का ही प्रदर्शन किया। कई छोगों के मुँह 
पर अवज्ञामिश्रित विरक्ति के चिन्ह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने छंगे। इसी 
बीच में श्रीरामकृष्ण देव समाधिमम्त हो गए, ) क्‍ 

उनको देखेन के लिए. अनेक छोग आग्रह प्रकद करने व्गे, जिससे 
उपासना-णह में विशेखलछ कोछ,हल होते हुए देख संचालकों ने गेस की बत्तियाँ 
बुझा दीं। नेरेनद्र बहुत कष्ट के साथ मन्दिर के पिछले दरवाजे से श्रीराम- 
कृष्ण देव को बाहर “निकाल छाये और उन्होंने उनको दक्षिणेश्वर भेज दिया। 
श्रीरामकृष्ण देव के प्रति ब्राह्मों के इस प्रकार के आचरण से उनके द्ृदय में 
गदरी चोठ पहुँची और उन्हीं के लिए श्रीरामकृष्ण देव को इस प्रकार 
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* अपसानित होते देख, क्षव्ध व व्यथित होकर नरेन्द्र फिर कमी ब्राह्म समाज 
_अंज्हीपए[ 
सूक्ष्म योग-दृष्टि की शक्ति से नरेन्द्र के महिंमासमुज्ज्यछ भविष्य का 
दर्शन कर ही श्रीरामकृष्ण देव उनके प्रति आकर्षित हुए थे। नरेंद्र ने भी 
उनकी असीम निष्ठा, जगज्जननी पर पृण निभस्ता, त्याश द्वारा पवित्र जीवन 
आदि देखकर एक प्रकार से अपने अनजान में ही उनके श्रीचरणों में 
आत्मसमपंण किया था। परूतु श्रीरामकृष्ण देव के अन्यान्य भक्तगण पहले 
पहल नेरेन्द्र को उतनी श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देख सके | उनके लिए 
श्रीरामकृष्ण देव की तीर व्याकुलता कई लोगों की दृष्टि में रहस्यमय प्रतीत 
हुई | प्रबल आत्मविश्वास से उत्तन्न नेरेन्रनाथ के निष्कपट निर्मीक आचरण. 
साधारण मनुष्य की स्थूल दृष्टि में दम्भ व ओद्धत्य से जान पंडे । विशेषतः, 
भक्तों का मावावेश में रोना, बात-बात में दयामय भगवान की कृपा के 
लिए प्राथना, अपने को कीठानुकीट के समान हेय मानकर आत्मनिन्दा 
करना आदि बातों की वे कठआर आछोचना करते थे | पुरुष, पुरुष की ही 
तरह मस्तक ऊँचा करके दृढ उद्यम व अटूठ संकल्प के साथ भगवान की 
आराधना करें--- यही वे उचित समझते थे । इसीलिए कई भक्त नेरेन्द्र 
की कठोर समाछोचना से निरुत्तर होकर दुःख मानते थे। सभी बातों में 
निःसंकोच स्वाधीन व्यवहार, स्पष्टादिता आदि के लिए व कई लोगों के 
अप्रिय मी थे, परन्तु फिर भी उनकी उदासीन प्रकृति पर छोगों की निन्‍्दा- 
प्रशंसा का कोई प्रभाव न पड़ता था। साधारण मनुष्य उन्हें कुछ भी क्‍यों 
न समझे, श्रीरामकृष्ण देव जानते थे, नेरेन्र निर्मीक और सत्यवादी हैं, 
उनकी वाणी और काये में कहीं पर जरा भी कपट नहीं हैं | 
बचपन से ही नेरेन्द्रनाथ के द्ृदय में जब कोई सन्देह उपस्थित होता 
था तो उसकी मीमांसा कर लिए बिना उन्हें शान्ति नहीं प्राप्त होती थी। 
रातदिन सोचकर भी वे भीरामकृष्ण के सम्बन्ध में किसी प्रकार स्थिर 
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निश्चय करने में असमथ होकर अस्थिर हो उठे और इस अस्थिरता में ही वे 
“हहता व सतर्कता के साथ श्रीरामकृष्ण देव के पास आना जाना -- यहाँ 

तक कि, उनकी परीक्षा करने के लिए, दक्षिणश्वर में राजि-वास तक करने लंगे। 

| औ्रीरामकृष्ण देव की परीक्षा छेना, उनकी बात को हँसकर उड़ा 
देना इत्यादि बाह्य आचरण के बीच में से नरेन्द्र का जो अ-नमनीय व्यक्ति- 
स्वातझूय प्रकट होता था उसे दम्भ मानकर भीरामकृष्ण देव के अनेक 
भक्त विरक्त ' हो जाते थे। परन्तु जो छोग घनिष्ठ परिचय के परिणाम में 
नेरेन्द्र के गम्भीर अन्तःस्तल से परिचित थे वे ही जानते थे कि श्रीरामक्ृष्ण 
देव के ग्रति उनकी श्रद्धा-मक्ति कितनी असीस थी। जिन श्रीरामकृष्ण देव 
की कृपा का कण-सात्र प्रात्त कर कई भक्त आनन्द में आपे से बाहर हो 
जाते थे, करुणा की उसी मन्दाकिनी-घारा को नेरन्‍्रनाथ ने धीर स्थिर भाव 
से खड़े होकर शिर पर ले लिया था। असछ में स्वाथ के लव॒॑लेश से झून्य 
इस अधूरे आध्यात्मिक प्रेससम्बन्ध का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है । 
एक दिन बाव-बात में श्रीरामकृष्ण देव एकाएक बोछ उठे, “तू यदि 
मेरी बात नहीं सुनता तो फिर यहाँ क्यों आता ह?! ” उन्होंने उसी समय 
उत्तर दिया, “ आपसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए देखने को आता हूँ, बात - 
सुनने के लिए नहीं!” नेरेन्द्र का यह उत्तर सुनकर श्रीरामकृष्ण देव. 
भावानन्द से गद्गद हो उठे | मन की गुप्त बात प्रकट हो जाने से ेस्द् 
_ विशेष रूप से छज्जित हुए रूप से लज्जित हुए । कक ;क्‍ क्‍ 

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र के प्रति जिस प्रकार स्नेह का प्रदशन करते थे उसे 
देखकर उन्होंने एक दिन हँसी में कहा था, « पुराण में लिखा हैं, भरत 
राजा हिसन के बारे में सोचते सोचते मत्यु के बाद. हिसन हुए थे। आप 
भेरे लिए. जैसा करते हैं, उससे आपकी भी दशा वसी ही होगी। ” यह 
बात सुनकर बालक की तरह सर श्रीरामकृष्ण देव ने चिन्तित होकर 
कहा था; “बात तो ठीक ही है, तो फिर क्या होगा ? में तो तुझे देखे 
् 
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बिना नहीं रह सकता । ” रुन्देह का उदय होते ही श्रीरामकृष्ण देव काली- 
मन्दिर में माँ के पास दोड गए। थोडी देर के बाद हँसते हुए लौटकर 
उन्होंने कहा, “जा साछि, में तेरी बात नहीं सुद्रंगा । माँ ने कहा, तू उसे 
(नरेन्द्र को ) साक्षात्‌ नारायण मानता हैं और इसीलिए उससे प्रेम करता है। 
जिस दिन उसके भीतर नारायण को न देख सकेगा, उस दिन उसका मैँह भी 
न देख सकेगा । ? 

श्रीरामकृष्ण देव ने नेरेन्द्र को देखने के साथ ही उन्हें उच्च अधिकारी 
तथा देवी शक्तिसम्पन्न विशुद्धचित्त साधक समझ लिया था। इसीलिए, अपने 
अहैतुक प्रेम की, हजारों धाराओं में वर्षा कर उन्हें उच्चतम आध्यात्मिक 
अनुभूति के पथ में परिचालित कर दिया था । 

एक दिन नेरेन्रनाथ श्रीरामकृष्ण देव के सामने भक्तों के बीच में बेठे 
थे, एसे समय पर श्रीरामकृष्ण देंव ने प्रसंगककम से कहा, “ इसके ( उनके 
अपने शरीर के) भीतर जो है, वह शक्ति है। उसके ( नरेन्द्र के) भीतर जो 
है, वह पुरुष तथा मेरी ससुराठ है। ”-.- इन बातों को सुनकर नरेन्द्र धीरे 
से हँस पड़े । मन ही मन सोचा, फिर पागलूपन झुरू हुआ ! 

 भक्तगण ईश्वरविषयक सेगीत तथा पारमा्थिक चचों कर रहे थे | धीरे 

धीरे दिन समाप्त होते देख वे सभी चुप हो गए।। सामने सुविद्याल गंगा-वक्ष 
में लहरों की चोटियों पर नाचती हुई दिगनत की पीछी किरणें धीरे धीरे 
अच्य्य हो गई। सन्ध्या की धूसर छाया दूसरी ओर के सौधशिखर तथा 
वक्षशीषों को अस्पष्ट करने लगी । अमी तंक मन्दिर में संन्ध्या-आरती की | 
'घन्दा-ध्वनि नहीं उठी थी। भीरामक्ृष्ण देव एक-दृष्टि से नेरेद्रनाथ की 
'ओर ताक रहे थे; एकाएक आसन 'से उंठकर उन्होंने अपना दाहिना 
चरण उनके स्कन्घ पर रखा । उसी समय नेरेनद्र का अभ्ृतप्रर्व भावान्तर 
हुआ। उन्होंने अनुभव किय्रा,--- भानो उनके आसपास की दृश्यमान सभी 
चीजे एक अनन्त सत्ता में विीन हो गई; केवक वे अकेले रह गंबे,--- 
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अन्त में उनका : मैंपन ” भी विलीन होने लगा, वें भय व विस्मय से 


चीत्कार कर उठे,-.-/ ० ही. दलों डे पेय यह सता किया: जी,... देखो, तुमने मेरा यह क्या किया १-- ओरे, 
मेरे माँ-बाप जो हैं। ? 
श्रीरामकृष्ण देव के उनकी छाती पर हाथ रखते ही वे फिर से स्वाभा- 
विक स्थिति में आ गए, और देखा अद्भुत देव-मानव उनके सामने खड़े होकर 
हँस रहे हैं। चिर काल से अपने को दृढ-हृदय मानते हुए नेरेद्धनाथ का 
जो गव था, आज वह जड़मूल से मिठ गया |--- मातापिता के स्नेह से 
अन्ध होकर, नाम-रूप की सीमा को तोडकर वे योगियों के ई'प्सित चिदानन्द- 
समुद्र मं कूद न सके । 
जो महापुरुष केवछ अपने स्परों से एक साधारण व्यक्ति को अनेक 
न्‍्मों की साधना के फलरूपी सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक सम्पद ---- समाधि --- का 
अधिकारी बना सकते हैं वे कमी पाणल नहीं हैं। उल्होंने फिर सोचा, यह 


समय: नीा-वपणआंआ०) तो. यह है लिये भरएमकण दे 
भविष्य में उन पर अपना प्रभाव विस्तारित करते हुए उनका उक्त प्रकार 


फिर भावान्तर न कर सकें इसलिए इस विषय में नेरेन्द्रनाथ सतरक हो गए) 
आदेश के अनुसार सुप्रसिद्ध अटर्नी निमाइचरण बसु के पास अगनीं का 
_काम सीखने छंग । पुत्र को गहस्थ बनाने के लिए विश्वनाथ बाबू उनके 
विवाह की तेयारी करने व्गे। नेरन्‍द्र दक्षिणेश्वर में परमहंस के पास आया ' 
जाया करते हैं यह बात उन्हें ज्ञात थी, परन्तु इसकी वे विशेष परवाह न 
करते थे। झ्ली. ए. में पढ़ते समय नरेन्द्र ने रामतन बस॒ लेन के अपनी 
के मकान में अपना पढ़ने का कमरा स्थिर कर लिया था। 
आत्मीय स्वजन तथा अन्य लोगों के आने से पिता का घर सदा कलर सें 
मुखरित रहता था जिससे उनकी पढ़ाई में विशेष विन्न होता था। नेरेन्द्र- 
नाथ घनी की सनन्‍्तान होने पर भी इस कमेरे मे उनके साधारण बिस्तेरे पर 
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कुछ पाउ्य पुस्तक, एक तानपुरा तथा कुछ अन्य सामानों को छोड़कर 
और कोई सामान न था। निजन वास, ध्यान, “शारीरिक कठोरता तथा 
संयम के अभ्यास आदि के साथ वे एक सच्च ब्रहमचारी की तरह अपना 
जीवन व्यतीत करने छेग | कभी कभी दक्षिणश्रर से श्रीरामकृण्ण देव वहाँ 
पर आकर उन्हें साधन-भमजन के सम्बन्ध में नाना प्रकार के उपदेश दे जाते 
थे। नेरेनद्रनाथ के साथ श्रीरामकृष्ण देव को इतनी घनि़्ता उनके घरवालों 
लिए उतनी प्रीतिकर न थी, परन्तु कोई भी उनके कार्य का ग्रतिवाद 
न करता था। सभी जानते थे, स्वाधीनचेता नरेंद्र को निषेध करके 
नियंत्रित करना सम्भव नहीं | पर उनका विवाहित जीवन के प्रति प्रबल 
वराग्य, संसार के प्रति अनासक्त भाव आदि देखकर घरबाले तथा मित्रगण 
कुछ भयभीत से हुए । 
बी. ए. परीक्षा के अधिक दिन बाकी न थे। एक दिन प्राय: 
शाम हो जाने के पश्चात्‌ नरेन्द्र पाठ्य पुस्तक में मन लगाने की चेष्टा कर 
रहे थे ऐसे समय उनके एक सहपाटी मित्र वहाँ पर उपस्थित हुए तथा 
गम्मीर भाव से नेरेद्र को नाना प्रकार के उपंदिश देने ल्गी। उनका 
हना था के दशन-शःसत्रों की चर्चा, साधुसंग, धममालोचना आदि 
पागछान छोड़ जिससे सांसारिक “ सुल् सभीता ? हो वेसी चेश करना कर्तव्य 
है। कुछ दिनों से तथाकथित सांसार्क विश व्यक्तियों से नरेन्द्र इसी प्रकार . 
का उपदेश पाते आ रहे थे। अब प्रिय मित्र के मुँह से भी उसी प्रकार का 
उपदेश सुनकर उन्‍होंने व्यथित हृदय से अपनी मानसिक अग्ान्ति का वर्णन 
कर कहा, “में समझ रहा हूँ संन्यास ही मानव-जीवन का सर्वोश्च, आदर्श 
होना चाहिए के परिवर्तनशील अनित्य संसार के पीछे सुख की कामना से 


8 /,७ १९8 / 


इधर उधर दौड़ने के बजाय उस अपसििर्तनीय “सत्य, शिव, सुन्दरम को पाने 


#स_अक अमर साल /# केक ३9 "पी +#बाथक चंतीत/“॥7+5क 


के. लिए प्राणपण से चेष्टा करना सीगुना श्रेष्ठ हु | 


४ बगग्य के प्रेमी नरेच्रनाथ जब्र उत्साह के साथ त्याग की महिमा क 
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वर्णन करने छगे तो उनके मित्र के साथ उनका तक शुरू हुआ। थोडी देर में 
उत्तेजित होकर उनके मित्र ने कहा, “देखो नरेन, तुम्हारी जिस प्रकार बुद्धि व 
प्रतिमा थी, ठुम जीवन में काफी उन्नति कर सकते थे, परन्तु दक्षिणेश्वर के 
परमहंस ने तुम्हारी बुद्धि ब्रिगाड दी है। यदि कुशछ चाहते हो, तो उस पाणल 
का संग छोड़ दो --- नहीं तो तुम्हारा सर्बनाश हो जायगा |? ” 

नेरेन्द्रनाथ चुप रहे। मित्र श्रीरामकृष्ण देव के सम्बन्ध में नाना प्रकार 
के प्रभु करने छलगे। अन्त में नेरेन्र उठकर कमेरे के अन्दर दहलेन लोो। 
उनका व्यथित मुखमडण्ल गम्मीर हो उठा। बहुत देर बाद मौन भंग करके 
उन्होंने कहा, “भाई, तुम श्रीरामकृष्ण देव को समझ नहीं रहे हो -- और में 


[| कहूँ, भें स्वयं भी उन्हें परी तरह से समझ नहीं सका हूँ। फिर भी 


जया कहेँ, में स्‍्वय भी उन्हें प्री तरह से समझ नहीं सका हैँ। फिर भी भी उस 


गेम करता हूँ---क्‍्यों करता हूँ, यह-कह-वहीं-स 


सरल, सौम्प महापुरुष से मैं प्रेम करता हँ--.-- ह-कह-वहीं-सकता। ” 
7 उक्त मित्र दुःखी हो, यह सोचकर वहाँ से चछे गए कि परमहंस के 
: संग-दोष ? से नरेन्द्र की बुद्धि बिगड़ गई है! 
नेरेन्द्रनाथ नाना प्रकार की विरुद्ध समालोंचनाओं की परवाह न करते 
हुए अपने निर्दिष्ट पथ पर ही चलने लगे। बी. ए. की परीक्षा समाप्त हुई। 
इस परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कठोर मानसिक परिश्रम करना पडा था। 
थक्रावट को दूर करने के लिए वे बीच बीच में सहपाठी मित्रों के साथ संगीत, 
हँसी आदि आमोद-प्रमोद में सम्मिल्ति हो जाते थे। नेरेन्द्र को बाध्य होकर 
ही मित्रों के आनन्दोत्सव में सम्मिलित होना पड़ता था, क्योंकि वे एक तरह से 
जबरदस्ती उन्हें छे जाते थे। 
इसी बीच एक दिन निमंत्रित होकर नरेन्द्र वराहनशर के किसी मित्र के 
यहाँ गए--- रात में मित्रों के साथ वे संगीत आदि में संल्म थे, इसी समय 
उस करमेरे में प्रविष्टठ होकर एक व्यक्ति ने समाचार दिया -- नेरेन्द्रनाथ के 
पिता एकाएक हृदय-रोग से परछोक सिधार गए। उज्ज्वल आलोकपूर्ण उस 
कमेरे में नेरेन्रनाथ ने अपने चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार देखा। जबदी 
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जल्दी उन्मत्त की तरह घर आकर देखा-- उनके गौरव व गये के हिमालय 
सदुद्य पितृदेव की मृत देह को घेरकर माता, आता व भग्िनी सभी रो रहे 
हैं। नेद्र का दृढ़ हृदय विचलित हो उठा, पितृशोक में अधीर होकर वे 
आँस बहाने लछगे। 

< नामी वकील विश्वनाथ दत्त धन तो चथेष्ठ कमाते थे, परन्तु उदार 
तथा मुक्तहस्त होने के कारण भविष्य के लिए. कुछ भी संचय न कर सेंके थे। 
जिस परिवार का मासिक व्यय एक हजार रुपयों से अधिक ह वह अब केसे 
चलेगा १ विधवा माता अपने बच्चों तथा परिवार वार्लों को लेकर अपने चार्से 
ओर अन्धकार ही अन्धकार देखने लगीं। सांसारिक विषय में उदासीन नेरेन्द्र- 
नाथ एकाएक दारिद्रथ के कठोर आधात से चौंक पडे। हमेशा से लाडप्यार 
में प्रचुरता के बीच में प्रतिपाल्ति भाई-बहिनों को दाने दाने के लिए छाचार 
देख उनका हृदय टूट गया। सम्पत्ति के समय जो छोश परम मित्र थे, संसार 
के चिरकाल के नियमानुसार विपत्ति के समय वे हट गए। तीद्षणबुद्दि नेरेन्‍्द्र- 
नाथ सब कुछ समझ गए, परतु वे आत्मविस्मत न हुए; चर्य के साथ वे 
निधनता की पीडा सहन करने लछगे। मित्रों को पारिवारिक दुःखद स्थिति की 
बात उन्होंने जानने भी न दी। एक ओर वे कानून की परीक्षा की तथारी 
करने लग और उधर काम-घन्धे की भी खोज करने लंग। तीन चार महीने 
बीत गए, परन्तु फिर भी किसी प्रकार का सुभीता न हो सका। अन्न के 
अभाव से किसी किसी दिन घरवालों को आहार भी प्राप्त नहीं होता था। घर . 
में खाद्य द्रव्य की कमी को गुप्त रूप से जानकर नेरेन्द्रनाथ माता से यह कह- 
कर कि मेरा बाहर निम्मत्रण है, घर में भोजन न करते थे। वे एक प्रकार स 
उपवास करके अथवा बहुत थोड़ा ही खाकर दिन बिताने छो। लगातार 
उपवास से उनका शरीर कृुश तथा दुबंल हो गया, यहाँ तक कि किसी किसी 
दिन प्रबल क्षुधा की ज्वाला से वे मृर्छित की तरह ही पड़े रहते थे | कुछ 
सहुदंय मित्र अवश्य ही इस विपत्ति में उनकी आर्थिक सहायता करने को 
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उद्यत हुए, परन्तु जन्म से आत्म-निर्मरशील नेरेद्रनाथ विनीत भाव से उन 
सहायताओं को अहण करने से इन्कार कर देते थे। पेठ की ज्वाला शान्त 
करने के लिए. वे भिक्षा स्वीकार कर लेंगे, --- यह सोचना तक उनके लिए 
असहनीय था। उक्त मित्रगण नेरेन्रनाथ के गम्मीर आत्म-सम्मान-शान को 
जानते थे। इसलिए, प्रत्यक्ष रूप से सहायता करने में असम होकर वे बीच 
बीच में भोजन के लिए उन्हें निमंत्रण देते रहते थे। वे किसी किसी दिन 
विशेष कार्य का बहाना कर निमंत्रण स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट 
करते थे और किसी किसी दिन दिखावटी प्रफुछता व आनंद के साथ आमोद- 
प्रमोद में सम्मिल्ति होते थे। परन्तु उन्हें भोजन के लिए. अनुरोध करने के 
साथ ही उनका प्रफुछ्लित मुखमण्डल गम्भीर हो उठती था, उनके दुःखी मन में 
परिवार के दारिद्रथ-दुःख एक एक करके आने लगते थे --- मन में आता था, 
प्राणों से प्योर भूखे भाई-बहिनों के मल्िनि मुखमण्डल की उपेक्षा कर वे स्वयं केसे 
स्वादिष्ट भोज्य वस्तुओं का ग्रहण कर सकेंगे ! 

( माग्यचकर का सहसा विवर्तन हो जाने से जिन्हें बालक तथा यौवन .के 
सन्धिकाल में पितृहीन होकर, खाली हाथ, परिवार वालों के भरण-पोषण का 
भार अपने कन्घे पर लेकर जीवन-संग्राम में अग्रसर होना पडा है, वे ही नेरेन्द्र- 
नाथ की वर्तमान स्थिति का अन्दाज़ा छगा सकते हैं। माग्य के प्रतिकूल होते 
ही अपने पिता के मित्रों को सम्बन्धविच्छेद करते देख नरेन्द्र बड़े विस्मित हुए। 
संसार की शोचनीय छ्ृतप्नता का बीमत्स रूप देखकर उनका चित्त विद्रोही 
हो उठा। 

आहत आत्माभिमान को निश्चल धीरता के साथ संयत रखते हुए 
युवक नरेन्द्र नंगे पेर, नंगे सिर दोपहर की धूप में इधर उधर नौकरी की 
तलाश में कल्कते के राजपथों पर घूमने छगे; दिन भर के बाद सन्ध्या को 
थके मांदे व्यर्थ चेष्टा की क्लान्ति से वे अपने घर लौट जाते ---- इसी तरह 
उनके दिन बीतेने छगे। इस बीच में उनके दुःख को परिपृर्ण कर डालने के लिए, 


८८ विचेकानन्द-चरित 


एक और नवीन विपत्ति आ खड़ी हुई --- उम्हीं के खानदान के एक व्यक्ति ने 
उन्हें उनके घर से निकाल बाहर करने के लिए एक मुकदमा खड़ा कर [दिया ! 
एक दिन प्रातःकाल नेरेन्रनाथ श्री भगवान के नाम का उच्चारण 
करते हुए, बिस्तर से उठ रहे थे कि उन्होंने अपनी माँ को कहते हुए सुना, 
८ चुप रह छोकरे, बचपन से ही केवल मगवान्‌ भगवान्‌ ! भगवान्‌ ने ही तो 
यह सब किया। ” 
थे शब्द उन्हें लग गए और इससे उनका अभिमान प्रचण्ड रूप से 


जग-उठा । तो क्या सचमुच में भगव न दरिद्ों का कातर कन्दन नहीं सुनते ! 
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. निःदुर सष्टि की दानवी लील्य देख रहे हूँ! जो मगवान्‌ इस लोक में क्षुवार्तो 


को एक टुकडा रोटी देकर जीवित नहीं रख सकते वे अन्त में अक्षय स्वर्ग में 
अनंत्र-सुख का अधिकारी बनाएंगे “क्या यह सम्पव-है-? तो क्या ईश्वर 
नाम का -झछ भी नहीं है? हाँ, है। पर वे मंग नहीं है ! हाँ, है। परन्तु वे मंगलमय या दयामय नहीं हैं--- 
दे, निरविकार हैं। दुःखी के ऋन्दन से उनका हृदय नहीं पिघ्रल्ता-वे हृदयहीन हैं! 

अपने मित्रों के पास नरेंद्र कभी कमी अपने इंश्वर सम्बन्धी इस नवीन 
धारणा की बात प्रकट कर देते थे। क्रित्त मर्मभेदी दुःख के साथ वे इश्वर की 
चिरप्रतिष्ठित प्रभुता को दुःसह अभिमान से अस्वीकार करते थे, यह साधारण 
मनुष्य केस सम्झेगा ? इससे कई लोगों की यह घारणा हो गई कि नेेंन्धनाथ 
नास्तिक हो गए हैं। पुरुषकार की सहायता से इंश्वर के विरुद्ध खड़े होने के 
पीछे जिस गवदम आत्मशक्ति की प्रेरणा हैं, जिस महिमासमुज्ज्वल त्याग का 
विकास हैं; दढ़विश्वासी भक्त का जो असीम अनुराग है, वह साधारण मनुष्य 
की दृष्टि में नहीं आ सकता । 

इसे तो समझे थे --.. एकमात्र भगवान श्रीरामकृष्ण परमहंस देव | 
कभी कभी घर-णहस्थी के कामों में फैंस जाने के कारण नेरेन्रनाथ दक्षिणेश्वर 
नहीं जा सकते थ तब श्रीरामकृष्ण दव उन्हें देखने के लिए व्याकुल होकर 
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दूसरे भक्तों से नरेन्धनाथ को दक्षिणेश्वर छाने के लिए अनुरोध करते थे। 
कलकत्ते के कुछ भक्तों के कान में यह बात पडी कि कुसंगति में पडकर 
नरेन्द्र का चाठ्चलन बिगड़ गया है --- पहले जैसा धर्ममाव अब उनमें नहीं 
है। यह सब झूठी निन्‍्दा सुनकर सन्देहवश कुछ मक्त नेरन्‍न्रनाथ की परीक्षा 
लेने गए। उनके वातालाप में सन्देह का आभास पाकर नेरेन्‍्द्रनाथ का रुद्ध 
अभिमान जाग्रत हो उठा। उन्होंने सोचा, केसा आश्रय है! बाहर के छोग 
जो कुछ कहते हैं, उसमे ये छोग भी विश्वास कर लेते हैं! सम्भव है, भीराम- 
कृष्ण देव ने भी उसी झूठी बदनामी पर विश्वास करके ही इन लोगों को 
परीक्षा लेने के लिए भेजा हो। मन में इस प्रकार की चिन्ता उत्मन्न होते ही 
नर के छुदय में तीव अभिमान जाग उठा। उनके कट्ु उत्तरों को सुन- 
कर उन भक्तों ने श्रीरामकृष्ण देव के पास जाकर कहा, / नेरद्र का 
अधःपतन हो गया है इसमें सन्देह नहीं।” श्रीयमकृष्ण देव अपने प्राण से 
भी प्योरे नरेन्द्र की सांसारिक विपात्ति आदि की बात इससे पहले ही जानकर 
मन में तीत्र वेदबा का अनुभव कर रहे थे-- अब नेरेद्ध के स्वभावपवित्र 
चरित्र पर इस प्रकार कलुंक का आरोप सुनकर उन्होंने भक्तों से कहा, “ चुप 
रहो साले, माँ ने कहा, वह कभी ऐसा नहीं हो सकता। आगे कभी ऐसी बात 
कहोंगे तो में तुम्हारा मुँह तक न देखँगा। ” 
नेरेन्द्र पर श्रीरामकृष्ण देव का कितना दृढ़ विश्वास था, यह जानना 
कठिन है। एक दिन प्रसिद्ध डाक्टर बाबू महेन्द्रछाछ सरकार ने : प्रसिद्ध डाक्टर_बाबू महेन्द्रछाल सरकार ने नेरेन्द्र की 
प्रशंसा करते हुए श्रीरामक्ृष्ण देव से कहा था, “ ऐसा बुद्धिमान लड़का मैंने 
बहुत कम देखा है। इसी उम्र में इतना पाण्डित्य और साथ ही इतनी नप्नता। 
ये सब लड़के यदि धर्म के लिए अग्नसर हों तो देश का बड़ा कल्याण होगा। ” 
नेरेन्द्रनाथ की प्रशंसा सुनकर श्रीरामकृष्ण देव ने विहछ हृदय से एकाएक 
कह दिया, “« ऐसा होगा क्‍यों नहीं ? इसी के लिए तो अब की बार यहाँ का 
( अपने शरीर की ओर दिखाकर ) आना हुआ ! ? 
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दुर्दम्य अभिसान के कारण यद्यपि नेरेनद्रनाथ दक्षिणेश्वर नहीं गए, 
परन्तु चिर काल से दढ्हृददय होने का उनका जो अहंकार था वह निःशेष चूर 
चूर हो गया। घोर चेष्टा करते हुए भी वे अपने हृदय से श्रीरामकृष्ण देव की 
स्मृति को मिठा न सके। उन महापुरुष की कृपा से उन्होंने जिन अद्भुत 
आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त किया था; उन्हीं अनुभूतियों ने उनके 
मानस-पद बार बार उदित होकर उनकी काल्यित नास्तिकता को हठा दिया! 
थे विस्मित होकर सोचने लगे, --- मैं कर क्या रहा हूँ !( 
सोचा कि केवल धनोपाजन तथा परिवार का प्रतिपालम-करते- जेसे- तेसे- 
गतानुमतिक-प्रथा- के अनुसार जीवन व्यतीव-कर-देने-के-..लिए, मेरा जन्म-नहीं- 
-डुआ है। मेरे जीवन का उद्देश्य साधारण नहीं है, उसका रक्य दे अखण्ड 
“सब्चिदावत्द की प्राप्ति---विदान एक (दिन. स्थिर करके नरेनद्रनाथ संसार 
केड़ने-के -डिए. गुत रुप से तैयारी करेने लग | 
उसी दिन श्रीरामकृष्ण देव ने कलकते के किसी भक्त के घर पर शुभ- 
पदाप॑ण किया था,-- नेरेन्द्रनाथ यह समाचार पाकर वहाँ आ पहुँचे--.. 
इच्छा थी, णहत्याग करने के पहले श्रीगुरुदेव के चरणों की बन्दना करके संसार 
से चिर विदा ग्रहण. कर ढूँ। परन्तु ऐसा न हुआ। श्रीरामक्ृष्ण देव के व्याक्ुछ 
अनुरोध को ठालने में असमथ हो उन्हें दक्षिणेश्वरर जाना पड़ा। 
श्रीगमक्ृष्ण देव भावाविष्ट थे। पलकावैहीन नेत्रों से नेरेन्र की ओर 
ताक रहे थे, --- विशाल नेत्रद्य से अविरछ अश्रुधारा बह रही थी। विहल 
नेरेन्द्रनाथ के हृदय की संचित व्यथा विगलित होकर नेत्नों के रास्ते से निकल 
पड़ी। उनके विद्रोही मन में यह कसी रहस्यमय --- प्राणमय प्रेरणा थी। दोनों 
ही निवाक्‌ थे। अन्य उपस्थित भक्तगण विस्मय से स्तम्मित थे। बहुत देर 
बाद श्रीरामकृष्ण देव उठ खड़े हुए और सकझण नेत्रों से नेरेद्र की ओर 
ताकते हुए स्नेहस्निग्ध स्वर में बोले, “बेटा, कामिनी और कांचन का त्याग 
हुए बिना कुछ न होगा।” श्रीरामकृष्ण देव को डर था कि कहीं नेरेन्द्रनाथ 


साथक विवेकानन्द ९१ 


संसार में लिपट न जाय। दोनों चुपचाप थे परन्तु दोनों के नेत्र डबडबाए हुए 
थे। इस अद्भुत व्यापार का रहस्य जानने के लिए एंक भक्त ने जब कौतूहल- 
वश प्रश्न किया तो श्रीरामक्ृष्ण देव ने मदु हास्य के साथ उत्तर दिया, “हमें 
आपस में कुछ हो गया !” रात्रि में नरेन्द्र को एकान्त में ले जाकर भ्रीराम- 
कृष्ण देव ने उन्हें तरह तरह से सान्तवना व उपदेश देते हुए कहा कि जितेने 
दिन उनका शरीर है उतेन दिन संसार में रहना होगा और यहं भी बार बार , 
कहने लगे कि उन्होंने किसी विशेंष कार्य को ही सम्पन्न करने के लिए जन्म- 
ग्रहण किया है। दूंसेरे दिन प्रातःकाल जिस समय नेरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्वर से घर 
छौटे,, तो एक अभूतपरर्व आनंद की स्माते ने, --- आशा की वाणी ने मानो 
उनके हृदय के पहाड जैसे मार को हटा दिया।_ अब श्रीरामकृष्ण देव उनकी 
दृष्टि में रहस्यमय उन्मत्त व्‌ रह गए; अब वे उनके-जीवव के... चरम आददहों 
_ग्रुरु, पिता, सर्वस्व बन -यछ | 
देखा गया हैं कि नाबालिग व विधवा की सम्पत्ति को हडपने की 
चेष्टा इमोर देश में बहुधा होती है। खानदान वालों. के. षड़यंत्रमूछक मुकदमों 
के लिए नेरेन्द्रनाथ तेयार होने छगे। उन्होंने मकान का बय्वारा कर लेने के 
लिए, अदालत से सहायता माँगी। उनका उद्देश्य था, --- मकान के अच्छे 
हिस्से पर अधिकार प्राप्त करना | माता भुवनेश्वरी निर्पाय हो गई । विपत्ति के 
बाद विपत्ति के आघात से मर्माहत सिंह की तरह नेरेन्द्रनाथ अन्तिम शक्ति के 
साथ विपक्ष पर आक्रमण करन के लिए तैयार हो गए.। उनका प्रण था, 
अन्याय के पास, असत्य के सामने, कभी सिर न झुकाएँगे। अदालत भें मुक- 
दमा चलने लगा। नरेन्द्र के स्वर्गीय पिताजी के मित्र प्रसिद्ध बॉस्िटर उमेश- 
चुन्द्र बन्दोपाध्याय (फ़ 0. 805०0०0 ने ख्वरय प्रवृत्त होकर मुकदमा चल हे लाने 
_का भार के छिया। छत शुकृदम से सम्बान्धित कुछ घटनाओं में नरेन्द्र की 
* तीढणः बुद्धि, चरित्र की इढ़ता आदि का पस्चिय मिला था। विपक्ष के वकील 
. नेरेद्रनाथ से जिरह कर रहे थे उस समय नेरेन््रनाथ के . निर्मीक स्पष्ट, धीर 
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गम्भीर उत्तर सुनकर तथा यह जानकर कि वे कानून पढ़ रहे हैं जज साहब 
हमे से बोल उठ, “ युवक, समय आने पर तुम एक अच्छे वकील बनोगे। ? 
जज साहब ने सारी स्थिति समझकर नरेन्द्र के पक्ष में राय दे दी। मुकदमे में 
जीत का समाचार पाते ही नरेनद्रनाथ आनन्द के साथ अदालत से माँ के पास 
दौड़े जा रहे थे कि विपक्ष के अठ्नी ने उनका हाथ पकडकर उन्‍हें रोका 
और आनेद के साथ कहा, “जज साहब से में मी सहमत हूँ। कानून ही 
आपका योग्य क्षेत्र है। में आपका उज्ज्वल भविष्य चाहता हूँ। ” 

नरेन्द्र ने साँस रोककर दौबत हुए घर आकर माँ से कहा, ४ माँ, 
मकान रह गया।” भुबनेश्वरी ने आनंद में अपेन को भूलकर विजयी पृत्र को 
छाती से छगा लिया। दुखः के बीच में भी भगवान्‌ इसी तरह से कमी कभी 
आनंद का दृु््य बीच में छा देते हें --- यही संसार है ! 

दिन के बाद दिन बीतने लगे --- पर नरेन्द्र की सांसारिक परिस्थिति 
में कुछ विशेष सुविधाजनक परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने सोचा, 
सम्मव है श्रीरामकृष्ण देव की कृपा से कुछ सुविधाजनक परिवर्तन हो भी सकता 
है। मन में यह बात उठने के साथ ही वे दक्षिणेश्रर चले आए । अपने प्रिय 
नेत्र को पा श्रीरामकृष्ण देव आनंद से विभोर हो गये, परल्तु नरेन्द्र की प्रार्थना 
सुनकर उनका मुखमण्डल गम्भीर हो उठा। असीम विश्वास के साथ नरेन्द्र 
ने उनसे कहा, “ महाराज, मेरी माँ व भाई-बहनों को दो दाने अन्न' खाने को 
मिल सके इसके लिए आप अपनी “मा? से कुछ अनुरोध कर दीजिए।! 
श्रीरामकृष्ण दव ने कहा, “ ओर, में कभी माँ से कुछ नहीं मॉगता | फिर भी 
तुम छोगों का भला हो, इसके लिए एक बार अनुरोध किया था; परन्तु तू तो 
माँ को मानता ही नहीं, इसीलिए माँ तेरी बात पर कुछ ध्यान नहीं देती। ” 

घोर निराकारवादी नेरेद्र की साकार में ज़रा भी निष्ठा न थी। मूर्ति- 
पूजाविरोधी नेरेंद्रनाथ इस परिस्थिति में क्या करेंगे ?--. अविश्वास ? अब 
तो अविश्वास के दिन चले गए थे | तो फिर क्‍या विश्वास ? --.. बिना प्रम|ण 
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के ही साकार में विश्वास करेंगे ! यह कैसे सम्भव है? नरेद्रनाथ शिर झुका- 
कर रह गए। 

परन्तु श्रीरामकृष्ण देव उनके लिए क्या नहीं कर सकते थे ? उल्होंने 
जिसके दुःख को जानकर स्वयं मिक्षा के लिए निकल पडने का संकव्प किया 
था, क्‍या वे उसी नेरेन्द्र के अनुरोध की उपेक्षा कर सकते थे ! परन्तु छीलामय 
श्रीरामकृष्ण देव भी छोडने वाले न थे, वे शिष्य की परीक्षा लेने के 'लिए बार 
बार कहने लग, ४ मेँ की कृपा के बिना कुछ न होगा | ” नरेन्द्र को निरुत्तर 
देख उन्होंने कहा, “ अच्छा, आज मंगल्वार है, में कहता हूँ आज रात को 
काली-मन्दिर में जाकर-मेँ| को प्रणाम करके तू जो कुछ मँँगेगा माँ तुझे 
वही देगी। 

' विश्वास रहे या न रहे --- श्रीरामकृष्ण देव की प्रस्तरमयी जगन्माता 
क्या चीज है, इसकी परीक्षा करके देखना होगा -- नेरेन्र ने यही सोचा । 

सार्य-सर्य की आरक्त रकश्मिमाला इधर उघर बिखरे हुए छोटे छोटे मेघ- 
खण्डों पर सुनहली रेखाएँ: अंकित करती हुई धीरे धीरे विछीन हो गई। देवालयों 
में सन्ध्या का आरती-वाद्य मृदु गम्भीर तान में उठकर कर्मश्रान्त चित्त पर 
एक अपर्व प्रशान्ति की वर्षा करने लगा। श्रीरामकृष्ण देव उस समय बरामदे में 
टहलते हुए, मधुर कप्ठ से भगवान्‌ के नामों का कीत॑न करने छगे। दीघ उन्नत 
, देह, आजानुलम्बित बाहुद्दय, प्रशस्त छल्ाठ पर महिमा की बिखरी हुई बदुति, 
नेत्र में शान्तोज्ज्वल करुणा --- इन पर नेरेन्रनाथ की दृष्टि मोहित होकर स्थिर 
सी रह गई। क्‍या वे सोच रहे थे कि ईश्वर की चिर जाशत महिमा की घनी- 
भूत मूर्ति-स्वरूप यह अदभुत देव-मानव उनकी दुर्बछः कब्पनमा से परें--- 
बिलकुल परे हैं जहाँ उनकी विचारं-बुद्गि पहुँच' ही नहीं सकती ! 

रात एक पहर बीत गई -- नेरेन्द्रनाथ संदिग्ध चित्त से “ काली-घर ” की 
ओर चले, यह सोचकर के आज भ्रीरामकृष्ण देव की कृपा से अपने परिवार के 
दुःख-देन्य. का अन्त होगा --- उत्कण्ठित आनन्द से उनका चित्त नाच ऊठा। 
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उन्होंने देखा --- जगदम्बा के भुवनमनोहर रूप से श्री मन्दिर आहछो- 

कित है। पत्थर की मूर्ति नहीं-- मृण्मय आधार में चिन्मयी प्रतिमा? 
वराभयकर प्रसारित करके असीम दया के साथ स्नहपरर्ण स्मित कर रही है। 
उसके बाद उन्होंने क्या देखा, क्या समझा यह वे ही जाने और जानें उनके 
अद्भुत गुरु परमहंस देव | पर नरेन्द्र सब भूछ गए।। भक्तिविहल चित्त से 
प्रार्थना कर बेठे, “माँ ! विवेक, वेराग्य, ज्ञान, भक्ति दो ! तुम्हारी कृपा से 
सदा ही तुम्हें देख सकूँ। ?? 
.... नेरेद्र लौद आए श्रीरामकृष्ण देव के पूछने पर उन्हें अपने पर्व 
संकल्प की याद आई | बात तो ठीक ही है। उन्होंने यह क्‍या किया ! 
श्रीरामकृष्ण देव के आदिश पर फिर वे मन्दिर में गए.। दूसरी, तीसरी बार भी 
वे मुँह खोल कर माँ के चरणों में सांसारिक सुख के लिए प्राथना न कर सके। 
जन्म से ही वेराग्य की ओर झुका हुआ उनका मन बीच बीच में सांसारिक 
दु।ख-कष्ठों से विचलित होने पर भी पार्थिव भोगसुख की कामना से क्षुब्ध 
नहीं हुआ था। वे केसे अन्न-वह्न के लिए, प्राथना करते ! ऐसा कौन 
मूर्ख है जो कव्पवृक्ष के नीचे जाकर अमृत-फल को छोड़ कुरूंडे के लिए 
प्राथना करेगा ! 

अन्त में श्रीरामक्ृष्ण देव ने नरेन्द्रनाथ के आग्रह पर उन्हें आश्वासन 
देते हुए कहा, ८“ तू जब मौँग न सका तो तेरे भाग्य भे॑ सांसारिक सुख ही 
नहीं है। परन्तु उनके लिए सूत्री रोटी और मोटे बल्ल की कमी न होगी। ” 
नरेन्द्र को आश्वासन मिला । उन्हें अपने स्वयं के लिए, तो : सांसारिक सुख ? 
की आवद्यकता थी ही नहीं । 

उसी दिन से नरेन्र के जीवन के एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ 
हुआ। यह अध्याय बड़ा ही रहस्थप्रंणं, साधारण मानवनबुढ्धि के पेरे हैं। 
अद्ब्य रूप से किस कुशलता के साथ श्रीरामकृष्ण देव “स्वामी विवेकानन्द ? 
को तैयार कर रहे थे, यह किसी को ज्ञात न था। “आश्चर्यमय ? थे त्यागी 
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कुल-चडामणि साधक, और उनसे भी अधिक ८ आश्चयेमय ? थे उनके गुर्देव ) 

श्री सदगरु की कृपा से नरेन्द्रनाथ के परिवार का अभाव अनेकांश में 
दूर हुआ । नरेन्द्र अठर्नी आफिस में काम कर तथा कुछ पुस्तकों का अनु 
वाद करके आजीविका चलाने लंगे | अन्त में स्थायी रूप से विद्यासार मे 
शय के स्कूल में उन्होंने अध्यापन-कार्य स्वीकार कर लिया | 

१८८३ ई० से १८८४ ६० तक श्रीरामकृष्ण कलकते के आबाल- 
वृद्ध-बनिता के सुपरिचित हो गए थे । नर-नारियों के दछ उनके दर्शन के 
लिए, श्रीमुख की --- बच्चों के भी समझने योग्य --- सरल मधुर उपदेश-वाणी 
सुनने के लिए दक्षिणेश्वर में आने-जाने छगे। विश्वविद्यालय के कुछ अ्रष्ठटम अध- 
मुकुल्ति फूलों को चुनकर श्रीरामकृष्ण देव आकाश जैसा उदार एक आदर 
संघ गठने लंगे | बारह वर्षों की किस गम्भीर असाध्य तपस्या व साधना के 
बीच में से जगदम्बा ने इस अभिनव आ।दश पुरुष का निर्माण किया--- इसका 
अनुमान स्वव्पबुद्धि मानव केस करेगा १ जिनकी इच्छा-मात्र से नर-पञ्चु को पल 
भर में देवत्व प्रात्त होता था, जिनके स्पश-मात्र से कोई भी साधनाविहीन मानव अना- 
यास समाधि प्राप्त कर सचिदाननद की उपलब्धि करता था,---- जिनके ऋृपाकथक्ष से 
एक मुह में इषद्शेन होता था,-- परन्तु जो अपृव विनयपृर्ण सरलता के साथ 
अपने को दीनातिदीन बताते थे, --- जो पाँच वर्ष के बाल्क की तरह मातृ- 
निर्भरता के साथ प्रत्येक वाक्य व कार्य में जगदम्बा के मुख की ओर ताकते 
' थे, -- जो समस्त आध्यात्मिक अनुभूति-सम्रृह की समष्टि के रूप में सभी घर 
के, सभी मत-मतान्तर के धर्मजिशञासुओं. के चित को शान्ति प्रदान करते थे --.. 
उनके भ्रेडत्व की कल्पना खल्पबुद्धि मानव केसे कर सकता है ? . 

* इस बीसवीं सदी की सभ्यता का गे करने वाले सांदिग्धचित्त, धर्म 
सम्बन्धी चिन्ता से झुन्य, भोग के लिए छाल्ययित मोहान्धों के .परित्राण के 
लिए, एक महान्‌ आदश की आवश्यकता हुईं थी, और उसीका परिपूर्ण प्रकाश 
हें - भगवान्‌ भ्रीरामझष्ण परमहंस देव | तभी भारतीय संन्यासी 'विवेकानन्द ने 
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एक दिन गेरुआ रंग के साफे से शोमित शिर को ऊँचा उठाकर समग्र राष्ट 
को अपनी गम्भीर वाणी से सुनाया था, “यदि तुम्हारी आँखे हैं तो तुम उसे 
देख सकोगे, यदि तुम्हारे हृदय का द्वार खुला हैं, तो तुम उसका पता पा 
सकोंगे | अन्ध --- वह अति अन्य है, जो समय का चिह्न नहीं देख सका, 
नहीं समझ सका। देंख नहीं रहे हो ! --- दरिद्र ब्राह्मण मे-बाप का सुदूर गाँव 
में पैदा हुआ यह बालक इस सम्रय उन सब देझ्षों में प्रत्यक्ष प्राजित हो रहा हे 
जो अनेक सदियों से पौत्तालेक उपासना के विरुद्ध चीकार करते आ 
रहे हैं। श् 

१८८५ ई० के मध्य भाग में भरीरामकृष्ण देव के गले के रोग को 
धीरे धीरे बढ़ते देख मक्तमण चिन्तित हुये। अन्त में चिकित्सा के लिए वे 
कलकत्ता छाये गंये। शहर में रहने की बडी असावैधा थी। अतएब भक्तगण ने 
कलकते के उत्तरांश में स्थित काशीपुर में एक बगीचा वाला मकान भाडे पर 
ले लिया और श्रीरामकृष्ण देव को वहाँ ही ले गए; राखाछ, बाभराम, शरद, ' 
शशी, काली, तारक, छाट्ू आदि बालक भक्तगण सेवा-कार्य में नियुक्त हुए 
और बलराम, रामचन्द्र, गिरीश, इंशान आदि गहस्थ भक्तगण देखभाल करने 
लेग। निरन्तर श्रीरामकृष्ण देव की सुधि लेने तथा उनकी सेवादि की व्यवस्था 
करने के लिए नेरेद्रनाथ ने अगस्त महीने में ही अध्यापन का कार्य छोड़ 
दिया । श्रीरामकृष्ण देव जिस समय काशीपुर के मकान में थे उस समय वे भी 
घर छोडकर वहीं पर आ गए। ह 

ओऔरामकृष्ण देव के बाठक भक्तगण धीरे धीरे प्रयोजन की शुरुता को 
समझते हुए एक एक करके काशीपुर के बगीचे में आकर गुसु्सेवा में नियुक्त 
हो गए। धीरे धीरे उन्होंने काठेज छोडा --- यहाँ तक कि घर पर जो दो बार 
भोजन करने के लिए. जाते थे उसे भी छोड दिया। इनमें से कई बालकों के 
अभिमावक इस बात से रुष्ट हो गए और बीच बीच में अपने बालकों को घंर 
लौटा लेने के लिए यत्न करने छगे। बालकों को अभय देते हुए नेरेन्द्रनाथ ने उन्हें 
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रोकने का भार अपने ऊपर छिया। नेरेद्र के सामने कोई ठहर न सकता था, 
फलत; अमिमावकों की चेष्टा सफल न हो सकी | 

दवादारू, चिकित्सा, सेवा-टहछ में किसी प्रकार की कमी नहीं 
हुई, परन्तु रोग धीरे धीरे प्रबल रूप धारण करता गया। कुछ छोणों 
की ऐसी धारणा हो गई कि श्रीरामकृष्ण देव अपनी शक्ति को शिष्यों में संचा- 
रित कर लीला समास्त करने की तैयारी कर रहे हैं।फिर भी आशामुग्ध हृदय 
से अमंगल की सभी चिन्ताओं को हठकर भक्तगण' प्राणपण से श्रीरामकृष्ण 
देव की सेवा करने लगे | 

गुरु व शिष्य का आपस में क्‍या अपूर्व सम्बन्ध था, यह तो श्रीराम- 
कृष्ण देव ही जानते हैं। वे नरेन्द्र से किसी प्रकार की सेवा नहीं लेते थे --- 
ले ही नहीं सकते थे। प्रत्यक्ष रूप से गुस्सेवा के अधिकार से वंचित नरेन्रनाथ 
को बाध्य होकर ही केघल देखरेख के काम से ही सन्तुष्ट रहना पडा। 

काशीपुर का मकान केवल रोगी-मिवास तथा झुश्रषागार ही नहीं था 
-- साथ ही साथ वह मठ तथा विश्वविद्यालय बन गया। कमी भमक्तगण साधन- 
भजन करते थे तो कभी विभिन्न प्रकार के शासत्रपाठ, इतिहास, दर्शन, विज्ञान 
आदि की च्चो चलती थी। भ्रीरामकृष्ण के प्रेम की सुधा पीकर मस्त बने हुये 
प्रेमी पुरुषों के जीवन के सर्वश्रेष्ठ आनन्दमय दिन इस पविन्न तीथ में ही बीते | 

नेरेनद्रनाथ अनन्यचित्त होकर श्रीगुरुदेव द्वारा प्रदाशित उपाय से 
साधना-पथ में द्रुत उन्नति करने छंश | वह प्रबल उत्साह, कठोर इन्द्रियनिग्रह, 
परिष्रण विश्वास के साथ सत्य को प्राप्त करने के लिए प्राणपण से की गई 
चेष्टा वणनातीत है। किसी किसी दिन वे रात को दक्षिणश्वर जाकर पंचवर्टी के 
मूल में बैठकर ध्यान में मग्न हो जाते ये। नरेन्द्रनाथ का तीत्र अनुराग देख 
श्रीरमकृष्ण बंडे आनंदित हुए।। एक दिन नेरेन्द्र को बुछाकर वे बोले, “देख, 
साधना करते समय मुझे अष्ट सिद्धियाँ मिली थीं। उनका किसी दिन कोई 
उपयोग नहीं हुआ; तू के, समय पर तेरे उपयोग में आएंगी। ” 


हि 
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नेरेद्र ने पूछा, “ महाराज, क्‍या उनसे भगवतुप्राति में कोई 
सहायता होगी १ ? 

भौरामकृणण ने जवाब दिया, “ नहीं, सो तो नहीं होगा, परन्तु इह- 
लोक की कोई भी इच्छा अप्र्ण न रहेगी | ? 

कुछ भी सोच-विचार न करते हुए, लार्गश्रेष्ठ नरेन््र ने उत्तर दिया, 
“४ तो महाराज, वे मुझे नहीं चाहिये |?” वास्तव में इस समय नेरेन्द्र- 
नाथ श्रीरामकृष्ण की पवित्र संगति में मानो एक दूसरे ही मनुष्य बन गये 
थे --. दिन रात केवछ भगवश्चिन्तन तथा सत्य को प्राप्त करने के लिए तीज 
व्याकुछता उनमें थी। उन्हें देखेते है ऐसा छुगता था मानो पिंजड़े में आबद्ध 
सिंह कारागार को तोड़कर बाहर निकलने के लिए. अर्सीम आग्रह के साथ 
छठपटा रहा हो। 

त्याग से पवित्र, चारित्र में उन्नत, संकल्प में अय्छ ये तरुण युवक 
श्रीरामकृष्ण को आदश बनाकर काशीपुर के बगीचे में दुच्चर तपस्या के बती 
हो गय । श्रीरामकृष्ण की सेवा को लक्ष्य बनाकर घर-दवार तथा स्वजनों को 
छोड़ने वाले युवकगण एक साथ रहते हुंग एक अपूर्व आध्यात्मिक प्रेम-सम्बन्ध 
में एक दूसरे के साथ आबद्ध हो पड़े। यहीं पर भावा श्रीरामकृष्ण संघ की 
नींव पड़ी | इस समय एक दिन श्रीरामकृष्ण ने अपने तरुण शिप््यों को संन्यास 
देने का संकल्प किया। शुभ दिन में शिष्यों के हाथों में गेरआ वस्त्र देकर 
उन्होंने उनके नेता नरेनद्रनाथ को बुछाकर कहा, “ क्या तुम सब छोग 
सम्पूणे निरसिमानी बनकर मिक्षा की झोलो कन्धे पर छिये राजपथों पर 
भिक्षा मोँग सकोगे १ ?? वे श्रीगुर-देव क आदेश से उसी समय भिक्षा मँगने 
निकल पड़े ओर जो कुछ अन्न उन्हें मिछा उसे पकाकर उन्होंने श्रीरामकृष्ण 
के सामने रखकर बाद में प्रसाद ग्रहण किया । उस दिन श्रीरामकृष्ण का 
केसा आनन्द था ! उच्च शिक्षा व उच्च वंश की भौखबुद्दि-वर्जित युवक 
सन्यात्तीयों का तीज़ वेराग्य देखकर श्रीरामकृष्ण आनन्द से विमोर हो गये । 
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संन्यास-ग्रहण के पश्चात्‌ अतीत थुग के युगप्रवर्तक संन्यासियों की . 
जीवनी तथा उपदेशों की चर्चा ही नरेन्द्र का लक्ष्य बन गई। ध्यानाभ्यास के 
परिणाम में एकाग्रचित्त नरेन्द्र जब जिस विषय को आरम्म करते थे तब उसमें 
ही मस्त हो जाते थे। भगवान्‌ बुद्ध देव का अपृव त्याग, अलौकिक साधना 
व असीम कदणा -- नरेन्द्र की रात दिन की चचों का विषय बनी। जन्म, 
जरा, दुःख, व्याधि की निर्मम पीड़ा से प्रवृत्ति-ताड़ित जीवों का कांतर हाह्म- 
कार देखते हुये दयाद्र चित्त राजपुत्र के हृदय में जो अपूर्व॑ वेदना हुई थी, 
उसका वन करते समय नरेन्द्र की आँखें डबडबा उठती थीं | बुद्ध देव के 
ध्यान में विभोर नरेन्रनाथ शुप्त रूप से दो शुरुमाइयों को साथ लेकर बुद्ध- 
गया जाने की तेयारी करने लगे | रात में बिस्तर से उठकर चुपचाप नरेन्द्र, 
तारक ( स्वामी शिवानन्द ) व काली ( स्वामी अभेदानन्द ) गंगा पार होकर 
बाली स्टेशन में रे पर सवार हो गए। ६८८६ ई० का अप्रैल का महीना 
था, तरुण संन्यात्षियों ने पवित्र फल्गु नदी में स्नान कर वहाँ से आठ मील 
दूर बोघिसत्व के मन्दिर की ओर भक्तिपूर्ण हृदय से यात्रा की.। इधर प्रातः- 
काल नरेन्रनाथ को न देखकर भक्तगण चिन्तित हुए | चारों ओर खोज की 
गई, पर नरेन्द्र का पता न मिला । श्रीरामकृष्ण को जब भक्तों ने यह बात 
सुनाई तो मृदु हास्य के साथ उन्होंने कहा, “ ठुम छोग चिन्ता न करो, वह 
लौटकर आता ही होगा | इस जगह को छोडकर वह अन्य कहीं कैसे रह 
सकता है? ? 

बुद्ध-गया में जाकर नरेन्द्र ने बोघिसत्व के मन्दिर का दशन किया | यह 
वही स्थान है जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ने जन्म-जरा-व्याधि-म॒त्यु से सताये हुये जीवों 
के दुःख का निवारण करने के लिए समाधिमप्न होकर निवोण प्राप्त किया था| _ 
बोधिवक्ष के नौचे पवित्र प्रस्तरासन पर नरेन्द्रनाथ ध्यानस्थ हुए। उनके शुरू- 
भाइयों ने ध्यान-मंग होने पर निहारकर देखा--नेरेन्द्र पत्थर को तरह 
निशचल --- उनका शरीर स्पन्दनहोन हे । बहुत देर तक वे ऐसे हा रहे और 
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बाद में एक बार अधबाद्य ज्ञान ग्राप्त होने पर वे ऋनदन कर उठे | दूसरे ही 
मुहूर्त में वे फिर ध्यानस्थ हो गये । उनके ध्यानस्तिमित नेत्रों से सत्य की 
विमल ज्योति निकल पड़ी | उन्होंने क्या देखा तथा क्या समझा, यह अपने 
गुरुमाइयों से प्रकट न किया | लगातार तीन दिन कठोर तपस्या में बिताकर 


वे बुद्ध-शया से काशीपुर के बगीचे वाले मकान में छोद अयि। भक्तगण 
अपने प्राणप्रिय नरेन्द्रनाथ को पाकर आनन्द-सागर में निमझ हो गए | 


जऋा.. अमर सलमेल्टिपपपकमतामद जू 


बुद्ध.गया से छोटकर नेरेनद्रनाथ मानों यह समझ सके, ---जिस अतृत्त ' 
आकांक्षा से कातर होकर वे दौड धूप कर रहे हैं, एकमात्र श्रीरामकृष्ण की 


कृपा के बिना वह तृतप्त नहीं हो सकती। नरेन्द्र ने संकल्प स्थिर कर लिया, 
परन्तु दूसरे भक्तों की तरह वे विश्वास के साथ श्री शुरु के चरणों में आत्म- 


है २४ 


समर्पण न कर सके । वे चाहते थे सत्य की उपलब्धि |-- नरेन्द्र तीर तपस्या 


में रत हुए---उनका प्रबछ उत्साह, कठोर इच्धिय-निग्रह तथा शारीरिक 
भोग-विलास को त्यागकर आत्मदर्शन के लिए एकाग्र चित्त से उनकी चेश 
वर्णनातीत है | 


पुवेगामी महापुरुषों के चरित्र की चर्चा करने पर हम देखते हैं कि क्‍ 


उन्हेंने देश, काल व पात्र का विचार कर मुक्ति के लिए नए नए उपायों 
का आविष्कार किया था तथा काम-कांचन के प्रब् आकर्षण में भी अवि- 
चालित रहकर अपना अपना काये सम्पादन किया था। उनका जप-तप, 
साधन-मजन सभी कुछ परहित के लिए था, स्वयं की मुक्ति अथवा अ्य 
किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं। इसीलिए, श्रीरामक्ृष्ण नेरेन्द्र को 
विभिन्न प्रकार की. साधना तथा आध्यात्मिक अबस्थाओं के बीच में से घम- 
जीवन के परम आदर्श की ओर अग्रसर कराने छंगे। श्रीरामकृष्ण के अपने 
जीवन में अनुभूत आध्यात्मिक सत्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने के 
पहले नरेन्द्र किसी भी तरह उन समभों के प्रति आस्थावान न बेने। 

एक दिन काशीपुर के बगीचे वाले मकान में प्रज्ज्वल्ति अभिकुण्ड 
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के सम्मुख नरेन्‍्द्रनाथ ध्यानमम्न थे | ऐसे समय उन्होंने अनुमव किया कि स्पशे 
मात्र से ही दूसेरे के मनोराज्य में आमलाग्र परिवर्तन छाकर विशेष धर्म-भाव 
का संचार करने की शाक्ति उनमें जाण्त हो गई है। भ्रीरामकृष्ण को स्पददी के 
द्वारा इसी प्रकार यह करते उन्होंने कई बार देखा था। क्या यह वह्ी-श्क्ति 









व १ बाल्सुलभ चपलतावश आगे पीछे न सोचते ही ध्यान- 
मम्म एक गरुभाई पर उसको गक्षा करते हुए उनके धर्म-जीवन में आम करते हुए उनके नम छाग्र 


परिवतेन कर दिया। द्वेतवादी, सगण साकार ईश्वर में विश्वासी मक्त मुहूर्त 
काल में ही अद्वैतवादी व ज्ञानयोगी बन गए। श्रीरामकृष्ण ने इस बात को 
जान नेरेन्र को बुलाकर शासन-वाक्यों से कहा, “संचय से पहले हा खच ! 
तुने आज उसका क्‍या अनिष्ट नहीं किया, बोल तो १” फिर बाद में उस 
शक्ति का प्रयोग केसे करना होता है, यह भर्ती भाँति समझा दिया। 
वे दिन निकल गये। वह दाशैनिक, तार्केक, उद्धत नेरेन्‍न्द्रनाथ आज 
गुरुभक्त साधक है। पाश्चात्य दर्शन की दिखावटी तक्क-युक्तियों तथा ब्राक्ष 
समाज के प्रभाव से उनके चित पर जो आवरण आ गया था वह हृठ गया। 
श्रीरामकष्ण के निर्देश से अब उनका पाठ्य ग्रंथ केवल पाश्चात्य दर्शन व विज्ञान 
नहीं ---वे गम्भीर श्रद्धा के साथ उपनिषद, अष्टावक्र-संहिता, पंचदरशी, विवे 
>-चुड़ामणि आदि ग्रैथों का अध्ययन कर रहे है। अपनी सारा विद्या के-अमि 
लव को निन्दनीय समझते हुए परिषु्ण निष्ठा के साथ श्रीरामकृष्ण के अध्ृव 
उपदेशों के बीच में से नवीन तथा श्रेष्ठठर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आहार- 
निद्रा आदि जीवधर्मों को छोड़ते हुए नेरेन्द्रनाथ कौ कठोर तपस्या अन्य 
बाल-भक्तों के लिए. आदुश बन गई ! जिन्हें देखने के लिए, श्रीरामकृष्ण पागल 
जैसे हो उठते हैं, जिनके कप्ठ की सुमघुर संगीत कान में पहुँचते ही वे निर्वि- 
कल्प समाधि में आत्मविस्मत बन जाते हैं, जिनकी प्रशंसा में वे भाषा न 
पाकर कहते हैं, “ वह साक्षात्‌ नारायण है -- जीव के उद्धार के लिए. उसने 
.देह धारण की है, ” उन्हें भी यदि इतनी कठोर तपस्या करनी पड़े तो दूसरों 
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की बात ही क्‍या ! साधन-पथ में काफी दूर अग्नसर होने के बाद नरेन्द्रनाथ 
अन्त में यह समझे कि निर्विकल्प समाधि की प्रासि के बिना उनकी यह प्रबल 
आध्यात्मिक .पिपासा शान्त न होगी। परन्तु दिन के बाद दिन बीतंते गए, 
परिपृर्ण उद्यम के साथ चेष्टा करके भी उस विषय में सफल न हो सके । 

' नीख गम्मीर रात्रि। काशीपुर के बगीचि वाले मकान के दुतले के 
कमरे में श्रीरामकृष्ण रोग-शय्या पर सोये हे । पास नेरेन्रनाथ खड़े हैं। कमरे 
में और कोई नहीं है। आज नेरेद्धनाथ संकल्प करके आये हैं कि जिस उपाय 
से हो वे निविकल्प समाधि-लाम करेंगे। चिर्कारू पुरेषकार के उपासक आज 
दया की मिक्षा मेगने आये हैं, --- भय से, विस्मय से, संश्रम से उनकी 
वाणी न निकली । अन्तयांमी पुरुष शिष्य की मनोकामना समझ गए। जिव 
नेरेदद्रनाथ ने कुछ वर्ष पूर्व वेदान्त शास्र का अध्ययन करने से .इनकार करें 
हुए कहा था,-- “ जिस ग्रन्थ में मनुष्य को भगवान्‌ कहने की शिक्षा दो गई 
है उस पढ़ेने को कोई आवव्यकता नहीं, अपने को भगवान्‌ कहने ( सो) 
से बढ़कर और कोई पाप नहीं है? आज थे ही वेदान्तोक्त सर्वोच्च अतुभृत 
की प्राति के लिए. छालायित है! सुदीर्घ छः वर्षों तक उन्होंने श्रीशुरुदेव के 
साथ --- अपनी आन्‍्तःप्रकृति के साथ क्या विरामहीन संग्राम नहीं किया ! 

। श्रीरामकृष्ण संस्नेह दृष्टि से उनकी ओर ताकते हुए बोले, “ नरेंद्र, तू 
क्या चाहता है! ” उपयुक्त अवसर समझकर नरेंद्रनाथ ने उत्तर दिंया, 
/ झुकदेव की -काइ सदा शक द् निरविकत्प समाधि के द्वारा सच्चिदानन्द-सागर में डबे 
_रहने का में इच्छुक हैँ।” 

श्रीरामकृष्ण कें नेत्रों में किचितू अधीरता प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, 
८ बारबार यही बात कहते हुए तुझे छजा नहीं आती ! एक समय आएगा 
जब तू वटव॒क्ष की तरह बढ़कर सैकड़ों छोगों को शान्ति की छाया देगा, पर 
तू आज अपनी ही मुक्ति के लिए व्यस्त हो उठा १ इतना क्षुद्र आदश तेरा !” 
नरेन्द्र की विशाल आँखों में आए आ गये। वे अमिमान के साथ 
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कहने लग, ४ निर्विकल्प समाधि न होते तक मेरा मन कैसी भी तरह शान्त 
न होगा। और यदि यंही न हुआ तो मैं वह सब कुछ भी नहीं कर सकेगा |”? 
“४ तू क्या अपनी इच्छा से करेगा ! जगदम्बा तेरी गर्दन पकड़कर 
करा लेंगी। तू न करेगा --- तेरी हड्डियाँ करेंगी। ) 
नरेन्द्र की कातर प्राथना की उपेक्षा करने में असमर्थ होकर श्रीराम- 
कृष्ण ने अन्त में कहा, ८ अच्छा जा, निर्विकल्पष समाधि होगी। ” एक दिन 
सायंकाल ध्यान करते करते नरेन्द्रनाथ अप्रत्याशित भाव से निविकल्प समाधि 
में डब गए | इन्द्रियप्रत्यक्ष द्वेतप्रपष उनके सामने से अन्ताहत हो गया। 
देश-काल-निमित्त से परे निज-बोध-स्वरूप आत्मा अपनी महिमा में स्थित हुई। 
यह स्थिति मानवी भाषा में प्रकट नहीं होती--हो ही नहीं सकती। ' 
काफी देर बाद उनकी समाधि मंग हुई। उन्होंने अनुमव कया कि 
उनका मन उस स्थिति में सम्पर्ण रूप से कामनाशुन्य होने पर भी,--- उनकी 
इच्छा के विरुद्, जबरदस्ती एक अलौकिक शक्ति उन्हें पंचेन्द्रिय-आध्य बाह्य 
जगत्‌ में उतारकर छा रही है। अनुमव किया---“ बहुजन हिताय, 
बहुजन सुखाय कर्म करूँगा, अपरोक्षानुभूति द्वारा प्राप्त सत्य का प्रचार 
करूँगा ---? इस महती कामना का दूत्र पकड़कर उनका मन निर्विकल्प 
स्थिति स छौट आया | अनुभव किया कि जगत्‌ के दुःख और देन्य -से 
पीड़ित मोहश्रान्त जीव-सम्रह को, स्वयं ज्ञानामृत से परितृत होकर उक्त अमत का 
पान कराने के लिए भारत के अतीत युग के मंत्रद्र॒ष्टा ऋषियों की तरह उन्हें 
भी मेघगम्भीर स्वर से पुकारना होगा --- 
४ अृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा;। 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
2 मई 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌ 
आदित्यवण तमस; परस्तातू । 
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तमेव विदित्वा अति मृल्युमेति 
नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते5्यनाय ॥ ?? 

आज नेरेनद्र के हृदय की सारी अशान्ति व आर्काक्षाओं का अन्त हो 
गया --- ब्रह्मविद्‌ की तरह दिव्य ज्योति से उद्भासित मुखमण्डल के साथ 
ब्रह्माननद से पुलकित आप्तकाम संन्यासी आकर श्रीगुरु के चरणों भें प्रणत 
हुए। शभ्रीरामकृष्ण ने हँसते हुए कहा, “तो फिर अभी के लिए. ताला बंद 
रहा; कुंजी मेरे हाथ में है। काम समाप्त होने पर फिर खोल दिया जायगा। ? 

नेरेन्द्र से अपने प्रार्णों के समान प्रेम करनेवाले बाल्कभक्तों के आनन्द 
का उस दिन ठिकाना नहीं था। दिन रात भजन-गान चलता रहा | नेरेन्द्र 
भावोन्मत होकर राधाकृष्ण, सीताराम व चेतन्य देव के छीछा सम्बन्धी गीत 
गाकर भक्तों के हृदय में आनन्दमय उद्दीपन करने लगे। इधर श्रीरामइृष्ण 
जगज्जननी के पास कातर होकर प्राथना करने लगे, “ माँ, उसकी ( नरेन्द्र 
की ) अद्वैत की अनुभूति को तू अपनी माया-शक्ति के द्वारा आवृत करके 
रख | माँ ! मुझे तो अभी उससे अनेक काम कराने हैं।” 

जितने भी इंश्वरीय शक्तिसम्पन्न महापुरुष मानव-जाति के कब्याण की 
कामना से निःस्वाथ भाव से आत्मोत्सर्ग करके विश्ववन्य बने हैं, उनमें से 
प्रयक में कुछ न कुछ «मैं'पन का अहंकार अवध्य था। इसीलिए 
श्रीरामकृष्ण कहा करते थे; “सोने भें मिकावट के ब्रिना उससे गहना नहीं 
बनता । ” अवक्य यह “में? पन, “कच्चा भें? नहीं, यह हू “पका में? 
अर्थात्‌ मैं प्रभु का दास--- उनकी लीला का सहायक हूँ | 

नेेन्रनाथ के सम्बन्ध में श्रीरमकृष्ण ने जो रहस्यपूण भविष्य-वाणियाँ 
की थीं, उनका उल्लेख हम स्थान स्थान पर करते आये हैं। एक दिन नरेन्द्र 
को [दिखाकर उपस्थित व्यक्तियों को लक्ष्य करके उन्होंने कहा था, “यह जो 
लड़का देख रहे हो, जन्म से ही ब्रह्मशानी है, --इसके जैसे लड़के नित्यसिद्ध 
की श्रेणी के हैं, ये कभी कामिनी-कांचन की माया में आबद्ध नहीं होते |” 
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श्रीरामकृष्ण उन्हें कमी “झुकदेव?, कभी “शंकर? कमी “नारायण ऋषि? 
आदि विभिन्न नामों से पुकारते थे। श्रीरामकृष्ण की यह सब ऊपर से विरुद्ध प्रतीत 
होने वाली उक्तियाँ क्या सामायेक स्नेह का उच्छवास थीं? स्थूल दृष्टि से देखने 
पर अवश्य ऐसा ही प्रतीत होता है और साधारण मनुष्य के लिए. उनकी 
सत्यता के सम्बन्ध में सन्देह करना भी असम्मव नहीं। आजन्म सत्यवादी 
श्रीरामकृष्ण ने --- जिन्होंने हँसी-खेल में भी कोई झ्ृठ बात नहीं कही ---जो 
जगन्माता के चरणकमल्ों में सर्वेस्व उत्सर्ग करते हुए, “यह ले, माँ, तेरी 
मिथ्या ! --- तक कहकर ही स्तब्ध हुए, “यह ले, माँ, तेरा सत्य!--- 
कह न सके ---उन्होंने क्या साधारण व्यक्तियों को तरह स्नेह से मुग्ध होकर 
प्रियतम शिष्य को लोगों के सामने बडा बने के लिए उक्त प्रकार की बातें 
कही हैं? यह भला केसे सम्भव है ? “ अभिमान सुरापानं गौरवं धोररौरवं, 
प्रतिष्ठा झकरी विष्ठा ? ---यही तो उनका मूल मंत्र था। इस विषय में पृजनीय 
श्रीमत्‌ स्वामी योगानन्द जी ने एक दिन कहा था, “स्वामीजी में ऋषि की 
समाधि-तृष्णा, शुकदेव की माया-श्ुन्यता, श्री शंकराचार्य का ज्ञान व नारद की 
भक्ति सब एकत्र सम्मिलित हुई थीं। इसीलिए श्रीरामकृष्ण उनके विभिन्न 
भावों को देखते हुए उन्हें एक एक बार एक एक नाम से पुकारा करते थे। ” 
यही मीमांसा हमें सबसे अधिक युक्तिपर्ण एवं उचित जँँचती है। 

१८८६ ई० की जुलाई मास का अन्तिम भाग | श्रीरामकृष्ण के गंले 
के रोग ने घेरे धोरे भीषण रूप घारण कर लिया। बड़े धीमे स्वर में किसी 
तरह वे दो चार बाते कह सकते थे | आहार था ---जछ में पकाई हुई बारछी, 
पर उसे भी वे निगल न सकते थे। फिर भी उन महापुरुष को कृपा की सीमा 
नहीं। सदा बालक भक्तों को उपदेश देंते थे और कभी तो नेरेद्र को पुकार- 
कर कहते थे। “नेरेन, देख ये हैं मेरे सब छड़के, तू सबसे बुद्धिमान और 
शाक्तिमान है, उनकी रक्षा करना और उन्हें सत्पथ पर चलाना। में झींध्र ही 
देहत्याग करूँगा | ? 
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एक दिन रात को नेरेन्र को ओर अश्रुप्षण नेत्रों से ताकते हुए उन्हेंने 
कहा, | बेटा, आज तुझे सर्वस्व देकर में फकीर बन गया।? नेरेन्द्र ने समझा 
श्रीरामकृ्ण की छीछा समाप्त होने का समय आने ही वाल्य है। वे बालक 
की तरह रोने छंगे ---उनके विरह में वे केले अपना जीवन रख सकेंगे, यही 
सोचकर आकुल हुए।। भाव के अबिग को रोकने में असमथ होकर नेरेन््रनाथ 
कमरे के बाहर निकल गए। 

अन्त में सचमुच वह भीषण दिन आ गया--१८८६ ६० की १५ 
अगस्त, रविवार कों। महापुरुष की शब्या को घेरकर भक्त शिक्ष्यगण शोक से 
. आकुल हो स्तम्मित हृदय से महासमाधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं; उनके व्यथित 
हुदयों में भाव का जो प्रवाह वह रहा था, उसे वे ही जानते थे | 

नरेन्द्र सोच रहे थे, रामचन्द्र दत, गिरीश आदि भक्तगण, जो श्रीराम- 
कृष्ण को स्य भगवान्‌ मानते है, क्या यह सत्य है ? उसी एक समस्या की 
मीमांसा तो अभी तक नहीं हो पाई । अब यदि श्रीरामकृष्ण स्वयं इस" समस्या 
का निपदारा कर दें तभी विश्वास करूँगा, वरना नहीं | जो शक्ति युग-युग भें 
धमसंस्थापना के लिए, दयावश अबतीण होती है, क्या श्रीरामकृष्ण उसी का 
समष्टि रूप हैं ? वास्तव में ही क्या श्रीरामकष्ण युगधर्म-प्रवतेक अवतार पुरुष 
हैं! -.- अन्तयोमी भगवान्‌ ने आँखें खोल्कर यूर्ण दृष्टि से नरेन्द्र की ओर 
ताकते हुए कहा, “ क्या नेरेन, अभी तक ठुझे विश्वास नहीं हुआ ? जो राम है, 
जो कृष्ण है, वही अब की बार एक ही साथ रामकृष्ण हुए हैं, तेरे बेदान्त की 
दृष्टि से नहीं --साक्षात्‌ ! ?? 

एकाएक यदि कमेरे में वज्रपात होता, सम्भव है तो भी नरेन्द्र उतना 
न चौंकते जितना श्रीरामकृष्ण की वाणी से वे चौंके । 

धोरे घोरे रात्रि अधिकाधिक गम्भीर होने छगी। सिरहाने के सहोरे 
श्रीरामकृष्ण का कृश शरीर धौरे घौरे कौप रहा है, जीण हाड्डैयों के पिंजेर को 
छोड महान्‌ आत्मा महाकाश में विलीन होने के लिए मानो पंख फेल रही 
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है। नाक के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर है, मुखमण्डल मदु हास्य से अनुरंजित 
है। ऐसे ही समय तीन बार क.ढी-नाम का उच्चारण करते हुए श्रीरामकृष्ण 
ने महासमाधि द्वारा नक््वर देह का त्याग कर दिया | 
उनकी वह अन्तिम वाणी नेरेन्द्र के हृदय में दृढ़ रूप से अंकित हो 
गई । इसीलिए, हमने अद्वेतवादी संन्यासी को भी मेघगम्भीर शब्दों में कहते 
सुना है, -- 
४ प्राप्त यह त्वनादिनिधन वेदोदधिं मथित्वा 
दत्त यस्य प्रकरण हरिहरत्रह्मादिदेवेबलम । 
पू्णे यत्तु प्राणसरिमोमनारायगानाम, 
रामकृष्णस्तनु धत्ते तत्यूणपात्रमिदं भोः ॥ ? 


चतुर्थ अध्याय 
परिव्राजक विवेकानन्द 
(१८८६-१८९२ ) 


कचिन्मृढो विद्वान क्रचिदपिं महाराजविभवः 
कविद्भ्रान्त: सोम्यः क्चिद्जगराचारकलित: । 
कचित पात्रीभूत: कचिदवमत: क्वाप्यविदित: 
चरत्येव॑ ग्राज्ः सततपरमानन्दसुखितः ॥ 
---विवेकचू डामणि । 
भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण देव के अदृश्य होने के थोड़े ही दिन बाद 
काशीपूर का बगीचा वाढा मकान छोडना पड़ा । अब नरेंद्र में सोचा कि 
युवक संन्‍्यासीगण यदि चारों ओर विच्छिन्न होकर चले जायेंगे तो इस महापुरुष 
के आदश के प्रचार में विन्न उपस्थित होगा । श्रीगुरुदेव के सहवास में 
जो पृथक्‌ साधना और आदश उनमे से अत्येक ने प्राप्त किया है, उसे 
केन्द्रीभृत करना होगा । कुछ गृही भक्तों ने नेरेद्र के इस मत का समर्थन 
किया। ये सब वेराग्यशील तरुण संन्यासी आश्रय-विहीन होकर भटकते रहेंगे--- 
यह बात उन्हें पसंद न आई। गुरुपरायण उदारद्ददय सुरेनद्धनाथ मित्र ने 
वराहनगर में एक मकान भाड़े पर दिला दिया। श्रीरामकृष्ण के देहत्याग 
'के थोड़े है| दिन बाद उनके देहावशिष्ट भस्म और अस्थि से प्रृण तँबे के 
घंडे को सिर पर उठाकर तरुण संन्यासियों ने शोक के आँसू पोंछते हुए पवित्र 
लीला की अनेक पुण्ण स्मृतियों से युक्त काशीपुर के बगीचे वाले मकान को 
छोड दिया। 
श्रीरामकृष्ण की सेवा करने के 'छिए, दी काछ तक एक साथ रहने 
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तथा साधन-भजन आदि के द्वारा वे आपस में प्रीति के जिस बन्धन में 
आबद्ध हो चुके थे वह छिन्न नहीं हो सकता था-। विशेष रूप से श्रीगुरुदेव 
के आदश की रक्षा करने के लिए नरेन्द्र संघघद्ध होने को आवश्यकता 
समझकर बालकों को सदा उत्साह देने छंगे। कोई कोई ग॒ही भक्त उन्हें 
फिर से संसार में लौटने के लिए परामश देने लगे। कुछ बालक परीक्षा 
आदि के कारण अभिमावकों के अनुरोध से फिर घर छोठने के छिए 
बाध्य हुए। नेरेद्रनाथ उस समय तक भी सांसारिक विषयों की भली- 
भाँति व्यवस्था न कर सके थे, इसलिए उन्हें हर समय मठ में रहने का 
अवसर नहीं मिलता था। उनके मकान के बारे में जो मुकदमा शुरू हुआ 
था, वह अभी समाप्त नहीं हुआ था। ४; नरेन्द्र को बध्ध्य होकर ही 
घर में रहना पडा। नेरेन््र की अनुपस्थिति में अभिमावकगण उनका 
उदाहरण देकर संसार में लोगने के लिए बालकों से आग्रह करने लगे। 
नरेन्द्र स्वये अपने परिवार की देखभाल करते थे, इसलिए उतने जोर के साथ 
वे प्रतिवाद न कर सके | 
इसी बीच में एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। महात्मा रामचन्द्र _ 

दत्त आदि कुछ भक्तों ने प्रस्ताव किया, “४ तुम लोग साधु-संन्यासी हो, कब 





कहाँ रहोगे, निश्चित नहीं है। श्रीगुरुदेव का देहावशेष हमें दे दो। हम 
उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उस पर मन्दिर निर्माण करेंगे। ? 
रामबाबू ने कॉकुडगाछी में अपने बगीचे वाले मकान का भ्रीगुरुदेव के चरण- 
में उत्सर्ग करने का निश्चय किया; परन्तु बालक भक्तों ने किसी भी तरह 
श्रीगुरुदेव के देहावशेष को ग्रही भक्तों को देना स्वीकार नहीं किया । परिणाम 
यह हुआ कि एक ब्रड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ । शुशी व निरंजन उस ताम्र- 
पात्र के रक्षक थे, वे किसी भी तरह उसे किसी दूसरे को देने को राजी न 
हुए | रामबाबू भी उसे पाने के लिए दल बल के साथ प्राणपण से चे 


करने लगे | आतृविच्छेद की सम्भावना को देख बुद्धिमान 'नरेन्र ने अपने 
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गुएभाइयों को बुछाकर कहा, “ महापुरुषों के देह्वशेष के बारे भें शिष्यों के 
विवाद धर्म-जगत में कई बार हुए हैं, इसमें सन्देद नहीं; परन्तु इसीलिए 
उसी पथ का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम सेन्‍्यासी हैं -- 
श्रीरामकृष्ण के पवित्र जीवन से हमें जो महान्‌ आदश मिल्ण है, उसी आदर्श 
को सामने रखते हुए जीवन को गढ़ना ही इस समय हमारा प्रधान कतव्य है 
और यही हमारी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है| इस प्रकार की एक लजाजनक घटना 
की स्मति कि श्रीरामकृष्ण के शिष्यों ने देहावशेष पर कलह किया था, भविष्य 
की सन्तानों के लिए छोड जाना बहुत ही अनुचित 6; अतः उन्हीं लोगों 
की इच्छा के अनुसार काम होने दो | यदि हम उनका आदर कार्यरूप में 
परिणत कर सकें तो देखोंगे समग्र जगत हमारे पेरों पर छोटेगा । ” 

शी महाराज ने नेरेन्द्र की इस बात का प्रतिबाद न किया। देहा- 
वशिष्ट भक्म व अस्थि का कुछ भाग रखकर बाकी को तांबे के घड़े के साथ 
छौटाने के लिए वे सहमत हुए। अन्त में झुभम दिन देखकर श्रीरामकृष्ण 
के गही व संन्‍्यासी मक्तों ने एकत्र सम्मिलतति होकर काँकुडगाछी के “योगो- 
द्यान में पावित्र ताम्रपात्र को स्थापित कर दिया | इस प्रकार गुरुभाइयों में 
मनोमालित्य का जो छुत्रपात हुआ था उसे प्रशंसनीय उदारता के द्वारा नेरद्र- 
नाथ ने अंकुरावध्था में ही विनष्ट कर दिया । 

इस प्रकार एक प्रबल विरोध को दूरकर नेरेनद्रनाथ कुछ निश्चिन्त 
हुए। नेरेन्रनाथ संसार के अमावादि कारणों से बाध्य होकर घर में रहते 
तो जरूर थे; पर रात्रि व दिन का अधिकांश समय वराहुनगर के मठ में 
बिताया करते थे। कल्कते में भी नेरेद्रनाथ केवछ घर के ही काम में ल्सि 
न रहते थे। जो सब संन्यासी-युवक अभिमावकों के शासन से घर लछीठ- 
कर परिवार वालों के साथ रहते थे तथा परीक्षा के लिए तेयारी कर 
रह थे; अवसर पाते ही वे उनसे भी मिलते थे तथा संसार के साथ 
सभी प्रकार का सम्बन्ध छित्न करने के लिए उन्हें उत्तेजित करते रहते थे। 
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नरेन्द्र के उपद्व से अमिमावकगण चिन्तित व अधघीर हो उठे | मय तथा धमकी 
आदि से वे नरेन्धनाथ को रोक न सके | उनके उत्साह और आदश से प्रेरित हो 
युवकगण फिर से एक एक करके मठ में लौथ आये। नेरेन्द्रनाथ भी जहाँ तक 
सम्भव था; तत्परता के साथ परिवार की व्यवस्था करने लेग। मकान पर अधि- 
कार को लेकर उनके सम्बान्धियों ने जो मुकदमा चछाया था उसका उल्लेख हम 
पहले ही कर चुके हैं। खर, उक्त मुकदमे की अपील में भी नरेन्द्रनाथ ही विजयी 
हुए | इसके बाद दिसम्बर मास के शुरू में संसार के साथ सभी सम्बन्धों 
को छिन्नकर वे स्थायी रूप से मठ में आकर रहने लंगे। बाबू बलराम बसु, नास्य- 
सम्राट गिरीषचन्द घोष, ५ श्रीरामकृष्णफथामत ? के लेखक महेनद्धनाथ गुप्त --- 
सब से बढ़कर स्वर्गीय सुरेद्धनाथ मित्र महाशय प्राणपण से नवीन संन्‍्यासियों 
को सहायता तथा उत्साह प्रदान करन छंग | 
बिना भोजन, बिना शयन, ---समभी प्रकार से शारीरिक सुख की उपेक्षा 
करते हुए दिव्य भाव में विभोर कुमार संन्यासीगण श्रीगुरुदेव के पवित्र चरित्र 
व उपदेशों की चर्चा में तथा दर्शनशास्त्र, वेदान्त,पुराण, मागबत आदि के 
पाठ में तथा ध्यान; जप, कठोर तपस्या आदि में रत हो गए | अब तो श्रीगुरु- 
देव के दशन न हो सकने से व्यथित भक्तों का एकमात्र सहारा, आशा तथा 
भरोसा केवल नेरेन्द्रनाथ ही थे। । 
धन्य है गुरुभक्ति के जीते जागते आदर्श श्रीमत्‌ स्वामी रामकृष्णानन्द 
* ( शशी महारांज ) को |-- जिन्होंने समी कार्यों को छोड़कर केवछ श्रीराम- 
कृष्ण की पूजा, आरती तथा गुरुभाइयों की सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित 
कर दिया । नवप्रतिष्ठित मठ के पिता, माता, रक्षक, भ्त्य, पाचक --- सभी 
कुछ एकाधार में शशी महाराज थे। कमी धर्मचंचों में छणे हुए भाइयों को 
डराधमकाकर भोजन करेन के लिए बाध्य कर रहे हैं, कमी किसी को जबर- 
दस्ती स्नान करा रहे हैं, --- और छगातार रात भर से जागते हुए किसी ध्यान- 
समग्र संत्यासी को बलवूर्वक पकड़कर बिस्तर पर छाकर खुला दे रहे हैं। यदि 
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बे इस प्रकार से प्रयेक का खयाल न रखते, तो जिन सब महापुरुषों के निष्काम 
कम, अक्लान्त छोकहितिैषणा व अपूृर्व त्याग-शाक्ति से आज संसार श्रीगमकृष्ण 
की महिमा की उपलब्धि करने में समर्थ हुआ है उनमें से कई कठोर तप्स्या 
के कारण शरीर छोडकर चले गए होते | 

उन्मत्त सिंह की तरह अशान्त नरेन्रनाथ को जरा मी अवसर नहीं 
है। वे ब्राह्म मुहुत॑ में शय्या त्याग करके गुरुगम्भीर ध्वनि से शुरुभाइयों को 
पुकारकर कहते थे, “ है अमृत के पुत्रगण, अमृत का पान करने के लिए जागो, 
जागो |” फिर ध्यान; जप आदि समाप्त करके वे सब एक कमेरे में सम्मिल्ति 
होते थे। नरेन्द्रनाथ किसी दिन गीता का, किसी दिन ठामस-ए-केग्पिस लिखित 
८ इसानुसरण ? (7770&009 ० 09755) का पाठ करते थे। जिस समय 
नरेद्र भावोन्मत होकर गजना कर कहते थे --- 

८ कैब्ये मास्म गमः पार्थ नेतत्वस्युपपद्मते । 
क्षुद्रे हृदय॒दीबंल्य त्यक्वोत्तिष्ठ पर्तप॥ 7 --- 

उस समय तरुण संन्यासियों के तपोमार्जित चित्त-दर्पण में सुदूर अतीत 
का एक महिमामय दृश्य उद्भासित हो उठता था; -- मानो वे अपने मानस- 
नेत्रों से देखेत थे, साक्षात्‌ गीतामूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण शान्तोज्ज्वल नेत्रों से, 
प्रशान्त इृढ़ता के साथ मेघगम्भीर स्वर में, क्ंव्यश्र४ट, मोहम्रान्त अजुन की 
अपेन कतंव्य का पथ चुन लेने के लिए मृदु मत्संना कर रहे हैं। उस समय 
उनका मुग्ध मन बहिजगत का अस्तित्व भूछ जाता था --- केवछ, एक अगराघ * 
विश्वास, मथुर भक्ति का कोमल स्पर्श उनेके उन्मुख तथा आगम्रहप्रर्ण छृदयों की 
स्तम्मित बनाए रखता था। 

कभी नरेद्धनाथ “कमप्येबाधिकारस्त मा फलेश्रु कदाचन ? मंत्र से 
गुरुमाइयों को अनुप्राणित करते हुए आदर्श कर्मयोगी की तरह विश्वमानव 
के कब्याण-यशञ्ञ में आत्माहुति देने के उद्देश्य से तैयार होने के लिए 
प्रोत्ताहित करते थे । 
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कभी तो वे गीता बन्द करके कह उठते ये; “ क्या होगा और गीता 
पाठ करके ! श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, | गीता शब्द दस बार कहने से जो 
होता हैं वही! गीता, गीता, गीता ---व्यागी, त्यागी, त्यागी | चाहिए त्याग 
न-- क्ाप्नि नी-कांचवन का त्याग ! त्याग ही गीता का आदश । | व्याग ही गीता का आदश है !) | क्‍ 
' पाश्चात्य दर्शन-शास्त्र के ज्ञाता सन्देहवादी नेरेन्‍द्रनाथ ने! लगातार छ 
वर्षों तक श्री गुरुदेव के साथ तर्क किया है,-- परन्तु आज उनमें क्‍या ही 
विचित्र परिवर्तन है! आज वे संन्यासी हैं! श्रीरामकऋृष्ण संघ के नेता हैं! ! 
श्री गुरुदेव के पवित्र जीवन के उज्ज्वल प्रकाश में आज सनातन धर्म उनकी 
दृष्टि में महिमामय, उदार, सा्वभौमिक ! आज उनकी दृष्टि में वेद अपौस्षेय 
आसवाक्य, नित्यवर्तमान, सत्य! उपनिषद्‌ के कल्याणप्रद सत्यसम्रृह का ग्रूढ 
अथे, श्रीराभकृष्ण देव के जीवन के आलोक में आज उनके लिए. सहज ही: 
बोधगम्य है। उपनिषद या बेदान्त को समझने के लिए उन्होंने किसी 
विशेष भाष्यकार का अनुसरण नहीं किया --- करने की आवश्यकता भी नहीं 
हुई । वे स्वाधीन भाव से शात्ज-चो में प्रहृत हुए थे । स्वामी विवेकानन्द 
ने उत्तर काल में कहा था, “ विधाता की इच्छा से मुझे एक ऐसे व्याक्ति के 
सहवास का अवसर प्राप्त हुआ था, जो एक ओर जसे घोर द्वतवादी थे, 
दूसरी ओर वेसे ही घोर अद्वेतववादी; जो एक ओर जेसे परम भक्त थे; दूसरी 
ओर ठीक वेसे ही परम शानी। इनकी शिक्षा के परिणाम में ही मेने उपनिषद्‌ 
तथा अन्यान्य शात्नों का कवर आँखें बन्द करके भाष्यकारों का अनुसरण 
करते हुए अध्ययन नहीं किया है, वरन्‌ उन्हें स्वाधीन भाव से उत्कृष्टतर रूप: 
में समझना सीखा है। ?? ' ० : 
एक दिन बेलूर मठ में प्रसंगक्रम से इस समय की बात कहते हुए 
पूजनीय स्वामी प्रेमानन्दजी ने हमसे कह्या था; “ आज तो यह कितना बड़ा. 
मठ देख रहे हो,--- जानते हो कहाँ हे इसका प्रारम्भ! श्रीरामकृष्ण देव ने 
जब देह-त्याग किया उस समय ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ छाट्ू तथा 
# 


हा 


११७ विवेकानन्दू-चरित 


अन्य भक्त बालकगण रह सकते | अन्त में सुरेश मित्र&% ने वराहनगर में एक 
मकःन ठीक कर दिया। नीचे का मंजला तो व्यवहार के लिए बिल्कुल 
उपयुक्त न था। ऊपर के मंजले में तीन कमेरे थे। श्रीरामकृष्ण को किसी 
दिन बस दो दने नेवेद्र का भोग दे दिया जाता था। और प्रबन्ध ही क्या 
था? एक समय का अन्न किसी दिन मिल जाता था, किसी दिन नहीं | 
थाली, बतेन आदि कुछ भी न थे। मकान के साथ वाले बगीचे में कुम्हंडे 
के पौधे,. केले के पेड आदि थे तो अनेक, पर कुम्हंडे या केले के एक दो 
पते लेने से ही उडिया बागवान बुरी तरह गाली देने छगता था। अन्त में 
धोपे (घुइ्योँ ) के बड़े बड़े फ्तों पर भात रखकर वहीं खाना पड़ता था । 
और भोजन भी क्‍या था--केवल उबाले हुए कुन्दरू के फ्ते और भात, 
और वह भी घुइयें के पत्तों पर रखकर | थोड़ा खाते ही गछा खुजलाने 
लगता था। इतना कष्ट, फिर भी कोई चिन्ता न थी! भक्तों की संख्या 
एक एक दो दो करके बढती ही रही। केसा उत्साह था! प्रजा, ध्यान, 
जप सदा चलता रहा। कमी कीतेन ही शुरू हो जाता था। कमेर का 
दरवाजा बन्द कर लिया ओर अन्दर आनन्द से कीतन हो रहा ह। फिर तो 
ऐसा रंग जमता था के बाहर आदमियों की भीड लहूग जातों थी.॥ अब 
कीतन बन्द हो गया है तो भी बाहर छोग खडे हैं, चिल्ला रहे हैं, ४ बन्द 
न कीजिए, बन्द न कोजिए, बडा आनन्द आ रहा है!” 

गुरुभाइयों को उपदेश देना, उनकी देखरेख रखना आदि सभी बातों 
का भार भीरामकृष्ण नरेन्द्र को ही सौंप शए हैं। उन्हें तनिक भी विश्राम 
नहीं मिलता है। वे तरह तरह से बाल्कों को उत्साहित कर रहे हैं। “जय 
रामकृष्ण ! मनुष्य गढ़ना ही हमोरे जीवन का उद्देह्य हो। स्मरण रखना, 
यही हमारी एकमात्र साधना है। व॒था विद्या का गवे छोड दो, उत्कृष्ठटतम 

* बाबू सुरेन्द्रनाथ मित्र को श्रीरामक्ृष्ण देव “सुरेश! कहकर पुकारते थे । 
इसलिए वे श्रीरामकृष्ण भक्तसंघ में इसी नाम से सुपरिदित हैं । 
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मतवाद अथवा स॒क्ष्म युक्ति-तर्क की क्या आवश्यकता है! इंश्वर की अनुभूति 
ही जीवन का एकमात्र रुक्ष्य हे--- श्रीरामकृष्ण देव अपने जीवन में इस 
आदर्श को दर्शा गए हैं। हम उनके आदश जीवन का ही अनुकरण करेंगे। 
एकमात्र भगवद्याप्तिं करना ही हमारा चरम लक्ष्य है । ” नेरेन्द्र को अपने 
प्राणसह॒श मानने वाले संन्यासीगण भी उनके प्रत्येक वाक्य का भीशुरुदेव की 
: आदिशवाणी की तरह ही श्रद्धा के साथ पालन करने लगे | 

हम पहले कह चुके हैं कि, स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ मित्र ने संन्‍्यासियों के 
देहिक अभावों की पूर्ति का भार अपने ऊपर ले लिया था। सांसारिक कार्यो 
में लगे रहने के कारण वे सबंदा इन सब बातों की देखभाल नहीं कर सकते 
थे कि मठ में किस चीज को आवश्यकता है और किस चीज की नहीं। . 
बालक संत्यासीगण अन्न के अभाव में भूले रहकर भी सुरेश बाबू को सूचित- 
नहीं करते थे । भगवान की इच्छा से जिस दिन जो कुछ बिना मेंगि आ 
जाता था उसे ही सन्तोष के साथ श्रीरामकृष्ण को निवेदित कर उनका प्रसाद 
ग्रहण कर लेते थे । कुछ दिनों बाद जब सुरेश बाबू को इस बात का पता 
लछगा तो वे विशेष चिन्तित हुए। अन्त में गोपाल नामक किसी राम- 
कृष्ण-भक्त की माता तथा छोटे भाइयों के प्रतिपालन का भार स्वर्य ग्रहण 
कर सुरेश बाबू ने उन्हें मठ में भेज दिया | उनके उपदेश के अनुसार गोपाल 
किसी चीज की आवश्यकता होतें ही उन्हें समाचार दिया करते थे । सुरेश 
सदा ही कहा करते थे, ८ इनके सर्व प्रकार के अभावों को दूर करना मेरा 
कवव्य-कर्म है, क्योंकि ये छोग भ्रीरामकृष्ण की सनन्‍्तान--मेरे भाई हैं। ” 
गुरुभाइयों के प्रति प्रेम का केसा उज्ज्वल उदाहरण है! 

समय समय पर ग्रहस्थ भक्तगण भी मठ में उपस्थित होकर श्रीरामक्ृष्ण 
के जीवन तथा धम की चची किया करते थे । अनेक अपरिचित व्यक्ति भी 
कौतृहलवश, कोई तर्क करने, कई परीक्षा लेने वराहनगर के मठ में आया करते 
थे। नरेन्द्र के युक्तिपणे उत्तर के सामने अक्सर वे ठहर नहीं सकते थे। साधारण 
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व्यक्तियों की अशिष्ट समालोचना से भी बिना किसी प्रकार उत्तेजित हुए नेरेन्द्रनाथ 
हँसकर गुरुभाइयों से कह दिया करते थे, “ अरे, श्रीरामकृष्ण देव कहा करते 
थे, “छोग तो मानो कीड़े हैं।” इसका मतलब जानते हो न! काम-कांचन 
के क्रीत-दासगण क्या कहंते हैं ओर क्‍या नहीं उस पर ध्यान नहीं देना । 
संन्यासियों को उससे विचालित होना कदापि उचित नहीं! ?? 
इधर इन सब बार संन्यासियों के अमिमावकणण प्राय: उन्हें घर 
: छौटा ले जाने के लिए मठ में आते रहते थे। उन्हें रोकने के ।लिए नेरेन्द्र- 
नाथ को ही सामने आना पड़ता था। कोई कोई गशहस्थ-आश्रम की श्रेष्ठता 
प्रमाणित करन के लिए तरह तरह के तर्क उपस्थित करते थे। केद्ध दम 
_लिंह की तरह गर्दन उठाकर उत्तर देते थे, “क्या! यदि हम ईश्वर को 
' ग्रात्त न_कर सकें तो क्या इन्द्रियों के दास होकर जीवन बिताएँगे? क्या 
हम संन्यास के महिमामय आय से भ्रष्ट हों जाये? संन्यास के महिमामय आदेश से भ्रष्ट हो जायें! अह में कुछ मी क्यों 
न हो, व्यांग के महान्‌ आदश पर हम प्राणपण से अंडे रहेंगे। शरीर नष्ट 
दो. जाय, सर्वस्व॒ चला जाय, हम उद्देश्य को नहीं छोड़ेंगे। क्या हमे अरोम- 
कृष्ण की सन्‍्तान नहीं हैं! ” ्ा 
१८८६ ई० का दिसम्बर मास । श्रीरामकृष्ण के अन्यतम बालूसंन्यासी 
शिष्य स्वामी प्रेमानन्द ( बाइरा स्वामी प्रेमानन्द ( बाबूराम महाराज ) की माता के निमंत्रण पर एक. 
दिन संन्यासीगण उनके गाव ऑँठपुर में एकत्रित हुए | रात में मकान के 
बाहर वाले प्रांगण में विराट धूनी समाकर नरेन्र शुरुमाइयों के साथ ध्यान में, 
बैंठे हैं। निःस्तब्ध गाँव --- ऊपर निर्मेछठ आकाश में अह-नक्षेत्र झलमलछ कर 
रहे हैं, चारों ओर के गाढ़े अन्धकार में धूनी की अभिशिखा से केवल संन्या- 
सियों की तपोनिमंछ ऋजु देह, प्रशान्त वदन, निर्मल छछाठ उद्भासित हो 
रहे हैं। ऐसे समय में नरेन्द्र ने आँखें खोीं और ईंसामसीह की जीवनी की. 
चर्चा करने छगे | जन्म से मृत्यु परयन्त उस अप्रव आत्मदान व पुनरुत्यान की. 
कद्दानी का जीती जागती भाषा में वर्णन करते करते श्रीरामकृष्ण देव का प्रसंग 
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आया | ईसा व श्रीरामकृष्ण ! इंसा के देह-त्याग के बाद उनके शिष्य साधु 
पॉछ ने किस दृढ़ विश्वास के साथ नवधर्म का प्रचार किया था। उत्साह व 
उन्माद से अधीर होकर नेरेन्र ने मानो अपने जीवन का पथ उसी आलोक 
में देख लिया। उन्होंने अपने गुरुभाइयों के साथ मानो फिर एक बार अनु- 
भव किया कि ऐसे समय में जब कि मार्तवासी आदर को विमक्त, खण्डित 
व आंशिक रूप में देखते हुए एक दूसरे के साथ विवाद में रत हो रहे थे, 
जिस समय हम विषमता व भेद के बीच में किसी प्रकार सामझस्य को खोजने 
की चेष्टा तक नहीं कर रहे थे, जिस समय सभी उच्च आदर नष्ट-बुद्धि से विक्ृत 
तथा अ्रष्ट-चरित्र के द्वारा कलंकित होकर कर्महीन तामसिक जड़ता के बींच 
व्यर्थ और निष्फल हो रहे थे, उसी संकठ के बीच श्रीरामकृष्ण ने सभी सम- 
स्याओं की मीमांसा करते हुए सभी विचित्र व विशिष्ट साधनाओं को एक 
समन्वय के बीच में यथायोग्य स्थान देकर आदर्श के पारिप्रण रूप को अपने 
जीवन में प्रकटित किया। यह प्राचीन प्रथ्वी धरम के नाम पर, जाति के नाम 
पर, 'देश-प्रेम के नाम पर नर-रक्त से स्नात होकर जिसके लिए, प्रतीक्षा कर 
रही है, --- उसी बहुप्रार्थित, बहुईष्सित महा-समन्वय॒ की वार्ता का प्रचार 
करेंगे हम, --- हम श्रीरामकृष्ण की पताकावाही सववत्यागी शिष्यमण्डली ! मानव- 
कल्याण के त्रत में अपने को सम्पूर्ण भाव से उत्स्गित करने का पवित्र 
संकल्प लेकर उन्होंने अपने आपको कृताथ माना । उस रात्रि में जिस समय 
: नरेद्र आदि मक्तगण पहले ईसामसीह की जीवनी तथा ईसाई धर्म के प्रथम 
प्रचारकों के गम्भीर आत्मविश्वास की चर्चा कर रहे थे उस दिन उन्हें यह 
ज्ञान ही नहीं था कि वह ईसामसीह की जन्म-रात्रि थी | बाद में इस बात 
को जानकर वे बड़े विस्मित हुए थे। आगठपुर से संन्यासीगण तारकेश्वर में 
जाकर शिवजी की आराधना के बाद वराहनगर लौट आए, | 

कुछ दिन वराहनशर मठ में बिताने के बाद संन्यासियों के छृदय में 
तीथ-प्रमण की आकांक्षा प्रबल हो उठी। दो एक संन्यासियों को यह 
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आशंका हुई कि शायद बाहर जाने की आज्ञा ही न मिले और इसलिए 
नेरेन्रनाथ को खचित किए बिना ही वे मठ छोड़ ती4-भ्रमण को निकल पड़े। 
एक दिन नरेन्द्रनाथ को किसी विशेष कारण से कलकत्ता जाना पडा। वहाँ 
से लछीटकर उन्होंने सुना कि संसार की अमिश्ञता से शुन्य बालक शारदा 
( स्वामी त्रिगुणातीतानन्द ) गुप्त रूप से मठ छोड़कर चले गए हैं। उन्हें 
बड़ी चिन्ता हो गई और यह सोचकर कि वह बालक न जाने किस कष्ट- 
विपद्‌ में पड जाएगा उन्होंने त॒र्त ही राखाछ को, बुछाकर कहा, “ तुमने 
उसे क्यों जाने दिया १ देखो राजा, भें किस भीषण स्थिति में पड गया हूँ। 
घर-द्वार छोडकर आया हूँ और यहाँ पर एक नवीन माया का संसार जोड़ 
बेठा हूँ | इस लड़के के लिए प्राण बड़ा ही व्याकुल हो उठा हैं। ” 

इसी समय एक व्यक्ति ने उनके हाथ में एक पत्र दिया । शारदा 
जाते समय उसे लिखकर छोड शए थे। उसमें लिखा था, “ मैं पेदल 
श्रीवुन्दावन की यात्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर रहना मेरे लिए असम्भव हो 
गया हैं। कोन जाने किस समय मन की गति परिवर्तित हो जायगी ! मैं बीच 
बीच में माता-पिता, घर-स्वजन आदि के सम्बन्ध में स्वप्न देखता हूँ। में 
स्वप्न में सर्तिमती माया द्वारा प्रलोमित हो रहा हूँ । मैंने काफी सहन किया हैं, 
यहाँ तक कि प्रबल आकर्षण में मुझे दो बार घर जाकर स्वजनों से साक्षात्कार 
करना पड़ा । अतः अब यहाँ रहना किसी भी तरह उ।चित नहीं है; माया के 
प॑ज से छुटकारा पाने के लिए दूर देश भें जाने के अछावा . और कोई गति 
नहीं है । ? 

पत्र पढ़कर स्वामीजी का मुखमण्डल गम्भीर हो गया | राखाल ने 
कहा, ८ अब समझे, शारदा क्‍यों मठ छोड़कर चला गया है!” उन्‍होंने 
चिन्तित होकर उत्तर दिया, “ हाँ, में भी इसका अनुमव कर रहा हूँ । ?” 

: मेरद्रनाथ ने मन ही मन सोचा, ४ पर अब तो सभी तीथ-भश्रमण के 

लिए आग्रह कर रहे हैं। इससे तो मठ का नाश ही हो जाएगा, ठीक है, 
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होने दो!-- में कौन हूँ जो मेरा आदेश मानकर ये सदेव चलें | नहीं, 
इस मधुर माया के बन्धन को भी मुझे तोड डालना होगा |”? शारदा के पत्र 
ने उन्हें बड़ा चिन्तित कर दिया। सोचने छो कि सभी एक साथ रहकर 
धीरे धीरे माया के बन्धन में आबद्ध हुए जा रहे हैं। अतएव उन्होंने भी 
मठ-भवन का परिताग करने का संकल्प कर लिया | अन्त में एक दिन गुरु- 
भाइयों के सारे अनुरोधों की उपेक्षा करते हुए, श्रीगुरु की महती इच्छा द्वारा 
प्रेरेत हो नरेचद्धनाथ ने पर्राजक के वेष में मठ-भवन का त्याग कर दिया। 

यहाँ पर हम कुंछ बातों का उल्ख करना आवध्यक समझते हैं। 
नेनद्र १८८८ ई० के प्रथम भाग में पहले पहल तीथ-भ्रमण की इच्छा से 
वराहनगर के सठ से बाहर निकले | इसके पहले दो साल में वे आँगपुर के 
अलावा वैद्यनाथ व शिमुल्तछा भी कई बार गए! थे। उनके भारतश्रमण 
सम्बन्धी कई बाते हमें ज्ञात नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रोजाना डायरी नहीं 
लिखी थी । बाद में यन्न-तत्र किसी प्रसंग में उनका किसी प्रकार मन्तव्य सुन- 
कर अथवा उन व्यक्तियों द्वारा जिनके साथ उनका साक्षात्कार हुआ था कुछ 
घटना सुनकर जहाँ तक सम्मव हो सका है, उन्हें लिपिबद्ध किया गया है। 
फलत: कहीं कहीं भूछ-म्रान्ति रहना अनिवार्य हैे। साथ ही प्रत्येक परवर्ती 
संस्करण में मैंने उन भूछों के संशोधन के लिए भी यथासाध्य चेष्ठा की है। 
एक बात और, --- आंगे हम नेरेन्द्रनाथ न कहकर आचार्य देव का उल्लेख 
स्वामीजी अथवा विवेकानन्द नाम से करेंगे। 

सुय्‌ उदित होने पर किसी से कहना नहीं पडता कि प्रभात हुआ 
है | उसकी रम्मियों का संचार होने के लिए. किसी को घोषणा की 
आवश्यकता नहीं होती। अस्तु---श्रीस्वामीजी जहाँ भी जाते थे, उनका 
तत-कांचन वर्ण, विशाल तपोज्ज्वल शरीर सभी की मुग्ध द्रष्टि को आकर्षित कर 
लेता था। बिहार एवं उत्तर प्रदेश में यथेच्छ भ्रमण करते हुए अन्त में वे 
हिन्दुओं के परम पविन्न तीथ-स्नान काशीधाम पहुँचे। 
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श्री काशीधाम में वे द्वारकादास के आश्रम में रहते थे। भिक्षाल्ब्ध 
अन्न से उदर की पूर्ति, देवस्थानों का दशन, शात्र की चचो, ध्यानजप, 
साधुसंग आदि ही उनका नित्यकर्म था। शाम को जिस समय वे भागीरथी के 
तठ पर पथरों की सीढ़ीयों पर बेठकर सायंकाल की उपासना के लिए 
तैयार होते थे उस समय अगणित मन्दिरों से सन्ध्याआरती का धंठा-शखनाद 
उन्हें भावविभोर कर देता था। वही भागीरथी का तठ, वही दक्षिणेश्वर, वही 
श्रीरामकृष्ण देव एक एक करके सभी उन्हें स्मरण आंत थे। आनन्द के वे 
दिन अब बीत गए हैं --- आज वे भ्रीरामकृष्ण के प्यारे शिशु नेरेन्द्रनाथ नहीं 
---आज वे रामकृष्ण संघ के नेता स्वामी विवेकानन्द हैं! भावी जगतू नव- 
युग के आदरा की आशा में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हैं--- कितना भारी 
दायित्व हे उनके कन्घे पर ! भावुक भक्तकवि विवेकानन्द के हृदय-दुर्ग में अब- 
रुद् भुवनपावक युगधर्म, शेकरजी के जठाजूट में स्थित मागीरथी की तरह 
निकलने का रास्ता न पाकर गम्भीर आवग में उच्छसित हो उठता था। विच- 
लित हृदय से विवेकानन्द इस कम्मभार से मुक्ति . पाने के लिए बार बार श्री 
गुरुचरणों में प्राथना करते थे । 

एक दिन किसी गुणमुग्ध भद्र महोदय ने उनका परिचय बंगगौरव 
स्वर्गीय पण्डित भूदेव मुखीपाध्याय से करा दिया | अपूब धीशाक्ति-सम्पन्न तरुण 
संन्यासी के साथ धरम, समाज, नीति व भारत की उन्नति सम्बन्धी चर्चा से 
भूदेव बाबू ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने उन भद्र महोदय से कहा, “ मुझे आश्चर्य 
हो रहा है कि इस तरुण युवक ने इतनी ही अवस्था में इतनी गम्मीर अन्त- 
दृष्टि तथा विपुल अभिश्ञता किस प्रकार प्राप्त कर ली है। मुझे पृण विश्वास है 
कि भविष्य में वे एक महान्‌ व्यक्ति बनेंगे। ?” 

बनारस के विख्यात साधु, श्री विश्वेश्वर जी के द्वितिय विग्नहरूपी 
श्रीमत्‌ जैल्ग स्वामीजी का भी दर्शन प्राप्त कर स्वामीजी कृतार्थ हुए। इनके 
त्याग और तपस्या के बारे में स्वामीजी ने कई बार श्रीरामकृष्ण देव से सुना 
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था। अब उनेके दर्शन से भाक्ते और विनम्र चित्त के साथ उनके चरणों की 
धूलि लेकर वे कताथ हो गए। 

श्रीमत्‌ स्वामी भास्करानन्दजी के शुणों को सुनकर स्वामी जी एक 

दिन उनके आश्रम में भी गए। उस समय श्री भांस्करानन्द महाराज शिष्यों 
तथा भक्तों से पिरकर बैठे थे। स्वामीजी ने प्रणाम कर आसन अहण किया। 

पहले विवेकानन्द की मनोहर शःरीरिक कान्ति से उनकी दृष्टि आर्कषित हुई। 
फिर धीरे धीरे संन्यास-जीवन के आदश के सम्बन्ध में स्वामीजी को उपदेश 
देते हुए श्री स्वामी भास्कग्बब्दजी बोल उठे, ४ सम्पूर्ण रूप से “ कामिनी 
कांचन ? का त्याग कोई भी नहीं कर सकता | ” स्वामीजी ने विनीत माव 
से कहा, ८ क्या कहते हैं महाराज, ऐसे अनेक संन्यासी हैं, जो सम्पूर्ण रूप से 
काम-कांचन के बन्धनों से विमुक्त हैं क्योंकि सेन्यास-जीवन की यही तो प्रथम 
घना है और मैंने कम से कम ऐसे एक व्याक्ति को अवश्य देखा है जो 
कामकांचन की स्प॒ह्य पर सम्पर्ण रूप से विजय प्राप्त करने में समथ हुए थे। ” 
उनका उद्देश्य श्रीरामकष्ण देव से था। श्री स्वामी भास्करानन्द जी ने हँसकर 
कहा, ८ तुम अभी बालक मात्र हो। इस उम्र में यह बात नहीं समझ सकोंगे।” 
धीरे धीरे बातों में अपने शुरूदव के पविन्र॒तम चरित्र की समालोचना होते देख 
स्वामीजी निर्मीक दुढ़ता के साथ प्रतिवाद करने को उद्यत हो गए । स्वामीजी 
के तेज्युक्त तथा युक्तिपण बचनों को सुनकर उपस्थित मण्डली तथा स्वर्य 
भास्करानन्दजी बड़े विस्मित हुए। जिनके चरणों में राजा, महाराजा, धनी, 
पण्डित, ज्ञानी आदि सभी मस्तक झुकाकर कृतार्थ होते थे--- जिनका अली- 
किक पाण्डित्य अप्रतिहत गौरव के साथ ज्ञानाछोक को विकीण करता था --- 
उन्हीं श्री भास्करानन्दजी का प्रतिपक्षी बनकर तक में अग्रसर' होना कम 
साहस की बात नहीं थी ! स्वामी-आख्करानब्दजी तो बड़ उदार-हृदय थे--- 

वे स्वामाजी की बातों से विशेष सन्तुष्ट हुए और उनके सामने दी-अपवदी---- 

मण्डली व उपस्थित व्याक्तीयों से कहा, “ इनके कण्ठ में सरस्वती विराजमान 
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हैं, इनके हृदय-में-झनाव्मेक प्रदीत हुआ है। ” गुरुदेव के सम्बन्ध में अनादरसचक 
शब्द सुनकर व्यथित हृदय के साथ विवेकानन्द तुरन्त उक्त स्थान से उठ खड़े हुए। 

कुछ दिन काशीधाम में रहकर स्वामीजी वराहनगर मठ में लौट 
आए | वाराणसी धाम हिन्दू भारत का हृत्पिण्ड हें। यहाँ मद्रासी, पंजाबी, 
बंग[।ली, गुजराती, महाराष्ट्रीय, उत्तर प्रदेशीय आचार-व्यवह्ार तथा भाषा की 
भिन्नता के बावजद भी एक ही भाव के भावुक बनकर भशवान विश्वनाथ के 
मन्दिर में सम्मिलित होते हैं। काशीधाम में स्वामी जी ने पारमार्थिकता से भ्रष्ट, 
विचारविहीन एवं बाह्य-आचारपरायण इन नर-नारियों के बीच में भी सनातन 
धर्म की युग-युधान्तर से संचित महिमा की उपल/्धि की | इसीलिए हम देखते 
हैं, वराहनमगर मठ में छौठकर वे श॒रुमाइयों को प्रचार-कार्य के लिए. प्रोत्सा- 
हित करने लगे | भारतवर्ष को देखना होगा, समझना होगा, इन छाखों करोड़ों 
नर-नारियों की जीवन-यात्रा. के कितने ही मिन्न भिन्न स्तरों में क्‍या वेदना, 
क्या अभाव दिनरात प्रतीत हो रहा, है, वह समझना होगा, इस कब्याण-ब्रत 
की साधना के लिए केवल स्वार्थत्याग ही नहीं बल्कि सर्वस्वत्याग करना होगा, 
यहाँ तक कि उन्हें अपनी मुक्ति की कामना तक को भल्ं जाना होगा । तेजस्वी 
विवेकानन्द के विशाल हृदय की सुदृढ़ इच्छाशक्ति ने फिर से उन्हें काशीधाम 
की ओर आकर्षित किया। वे मठभबन छोड फिर काशीधाम आ गए,। काशी- 
घाम है >कहहासब ना स्वामीजी का पास्विय प्रमदादास मित्र से करा 
दिया | थह सज्जन संस्कृत भाषा, साहित्य तथा वेदान्तदर्शन के धुरंधर पण्डित 
थे। प्रथम : परिचय में ही स्वामीजी को प्रमदादास के प्रति श्रद्ा हो गई। 
बाद में शास्रार्थ की मीमांसा में यदि स्वामीजी को किसी प्रकार सन्देह उप- 
स्थित होता था तो पत्र द्वारा वे उनसे उपदेश की प्राथना करते थे। उनकी 
तीथ-यात्रा का प्रारम्भ काशी से ही हुआ--- १८८८ ई० के अगस्त में हाथ 
में दण्ड-क्मण्डल लिये ये संन्यासीप्रवर उत्तर भारत के कई स्थानों से होकर 
सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या पहुँचे । 


दि 


शा स्थ 
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अयोध्या --- जिसके प्रय्येक धूल के कण के साथ सुर्यवंशी पराक्रम- 
शील नपतियों की गौरव-स्माति विजड़ित है; कवश्रेष्ट वाल्मीकी की कल्पना- 
नन्दुनवन का पारिजात पुष्प --आदर्श राजा, आदश पुत्र, आददी 
पति, आदश अश्राता के रूप में--इसी पुण्य भूमि में ही परिषृणे 
महिमा के साथ परिस्फुटित हुआ था। तेजस्वी ब्राह्मण वसिष्ठ कां पीरोहित्य, 
क्षात्रेय राजा विश्वामित्र की तपस्या-बल पर ब्राह्मणत्व की प्राप्ति, ब्रह्बश्ञानी 
मिथिछाधिपति जनक --- आदि की सुदूर अतीत की सहसखों उज्ज्वल कथाएँ 
स्वामीजी को स्मरण हो आई । सीताराम की पुण्य छीलामृमि में पैर रखने 
के साथ ही उन्हें अपने बचपन की भी बहुतसी बातें याद आ गई | 
उनका वह रामायण के प्रति प्रेम, सीताराम की मृर्ति के सामने तन्‍्मय चित्त 
से ध्यान, वीरभक्त हनुमान के प्रति गम्भीर श्रद्धा -- ये सब स्मृतियां एक 
एक करके उनके मानस-पट पर उदित होकर उन्हें भावानंद में विभोर करने 
लगीं। अयोध्या में कुछ दिन रामायत संन्यासियों के साथ श्रीरामनाम-कीर्तन 
में बिताकर स्वामीजी छखनऊँ व आगरा होकर पैदल हो श्रीइन्दावन धाम 
की ओर अग्रसर हुए । 

_ आगरा में साकार शिव्प-सीन्दय ताजमहल तथा विशाल मुगल इमा- 
रतों को देखकर स्वामीओी- ने आगरा से तौस- मील दूर- इन्दावन है प वन की ओर 
यात्रा की | स्वामीजी जब इन्दावन के निकठ पहुँच रहे थे तो उन्होंने देखा 
कि. रास्ते के किनार एक व्यक्ति निश्चन्त होकर तम्बाकू पी रहा है। पंथ-अंग 
से क्ात्त होकर स्वामीजी ने उस आदमी से हाथ बढ़ाकर चिलम मँगी 
वह व्यक्ति भयभीत होकर संकोच के साथ बोला, ८ महाराज, में भगीं हूँ] ” 
मेहतर -- आजस्म के संस्कारों के वशीभ्रूत होकर स्वामीजी का हाथ आेंशषत- 
वश ही एकदम पीछे हंद गया और उन्होंने फिर अपना रास्ता पकड़ लिया। 
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मान, सभी का त्याग कर सन्यास ग्रहण किया है, फिर मेहतर जानकर भेरा 
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जीव हुआ गति भभिमान क्यों जाग उठा मेहतः की घुई. हुई. ! जाति-अभिमान क्‍यों जाग उठा, मेहतर की छई 


कर्ज जेट का जोर जूते उज िद किए था यूनियन ! 
-खवामीजी छोट पड़े ओर जल्दी ही उसके निकठ फिस-आ--.पहुँचे-|--.फिर-बड़े 
अैस से उससे चिलम भुखाकर उन्होंने आनंद के साथ धृ्रपान किया | इस 
घटना को वे जीवन में कमी न मेले थे | बाद में कमी कमी अपने शिष्यों 
को यह समझाने के लिए कि आत्मा्मिमनशन्य होकर समस्त मानव में सम- 
बद्धि की रक्षा करने के कठिन आदकश का पाछन कितनी सतर्कता के साथ 
' करना पड़ता है, वे इस घटना का जिक्र किया कते थे। 


... बुन्दावन में आकर वे काछा बाबू के कुल्ल में अतिथि हुए। पर 





वन्दावन में उनका मन अधिक दिन न रूगा । ६-३-अमस्व-के-स्क..पत्र में 
वे लिखते हैं, £ शहर में मन नहीं छग रहा है, सुना है राधाकुष्ड आदि 
स्थान मनोर्म हैं |” वास्तव में श्रीवन्दावन से नन्दिग्राम, वर्षणा, गोकुछ, 


राधाकुण्ड आदि स्थान मनोरम है। गाँव के निवासी सरल व उदार हैं, 
गाँव का सौन्दर्य भी आकषेक है | हरे मेदानों में मोटी ताजी, साफ सुथरी 
गायों का निर्मव विचरण देखकर श्रीकृष्ण-लीछा की बात याद आ जाती है 
राधाकुष्ड में आकर स्वामीजी को एक अधृर्व अनुभव हुआ | 
(एक दिन स्वामीजी ने अपने पहनने के एकमात्र कौपीन को धोकर 
किनारे पर सूखने को डाल दिया और स्वर्य स्नान करने के लिए श्रीराधाकुण्ड 
के पवित्र जल में उतर पड़े | स्नान कर चुकन के बाद स्वामीजी ने जो 
देखा तो कौपीन गायब ! बड़े विस्मय के साथ उन्होंने देखा, एक बन्दर 
कीपीन उठा ले गया है और वह वहीं किनारे पर एक वक्ष की डाल 
पर बेठा है। जल में खड़े खड़े उन्होंने उस बन्दर से काफी अनुनय विनय 
की, परन्तु बन्दर ने केवल मुँह बना बनाकर उन्हें व्यंगप्रण उत्तर ही दिया ! 
अब तो यह सोचकर कि सम्पूर्ण नम्मावस्था में केसे बाहर निकर्के 
तथा भ्रमण भी केसे करेंगे, वे बालक की तरह व्याकुछ हो उंठे । सोचने छगे, 
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क्या .यही श्रीराधा रानी की इच्छा है ? तुरूत- उनके व्यथित हृदय में अभि- 
मान- जग उठा। जल में से निकलकर स्वामीजी घने जंगल में घुस गए; 
उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया, जब तक पहनेने का वच्ल न मिलेगा 
तब तक इस अरप्य में ही अनशन करते रहेंगे | इतने में ही उन्होंने सुना ,कि 
पीछे कोई दूर से उन्हें बुला रहा है | घूम कर देखा कि एक व्यक्ति बड़ी 
तेजी से उनकी ओर चला आ रहा है, पर स्वामीजी ने उसकी परवाह न 
की | वे अपनी घुन में ही आगे बढ़ते गए | थोडी ही दर में वह व्यक्ति 
दौड़ता हुआ आया और आकर स्वामीजी के सामने खडा हो गया । स्वामीजी 
ने बडे आश्चर्य से देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में कुछ खाद्य पदार्थ हैं 
तथा एक नया गेरुआ वस्ख भी | उस व्यक्ति के अनुरोध से मंत्रमुग्ध जसे 
स्वामीजी ने उसके उपहारों को ग्रहण कर लिया, परन्तु उसके बाद वह 
व्यक्ति तुर्त ही उस घने-जंगल में अदृश्य हो गया। सम्भव है, वह व्यक्ति 
स्वामीजी की दुर्देशा दूर से ही देख रहा हो। खेर, वस्त्र पहनकर स्वामीजी- 
फिर राधाकुण्ड छीट आए | पर अब उन्हें और भी एक बडा आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने देखा कि उनका वह पहले का कौपीन जहेँ पर -उन्होंने उसे सुखाया: 
था वहीं पर सुरक्षित रखा हुआ है! अब तो वे बड़े विस्मित हुए | इस 
घटना से तो सभी युक्ति तथा विचारों की सीमा को पार करके एक स्वर्गीय 
प्रेमाननद से उनका हृदय भर गया; वे आनन्दविभोर हो गए, तम्मय हो गए; 
और मुग्घ चित्त से श्रीराधाकुण्ड के तट पर कृष्णगुणगान करने लगे | 

अमी प्रभात नहीं हुआ था | आकाश में उषा की राक्तिमा थोड़ी 
थोड़ी -विकासतेत हो रही थी---हूम्बे रास्ते के भ्रमण से थककर भूख व 
प्यास से व्याकुछ हो स्वामीजी रास्ते के किनारे एक वक्ष के नीचे बेठ गए ।: 
हाथरस रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर शस्बन्द्र गुप्त अपना कार्य समाप्त करके: 
घर लोठ रहे थे। वे स्वामाजी के थके हुए, परन्तु [फिर भी प्रातःकाछीन 
सूर्य के समान दिव्य कान्तियुक्त चेहरे को देखकर मुग्ध हो गए। धीरे, धीरे. 


१२६ विवेकानन्द-चरित 


आगे बढ़कर स्वामाजी की चरणरज लेने के बाद शरद बाबू ने विनम्र भाव 
से पूछा, “ महाराज, ' आप क्षुधित व परिश्रान्त दौख रहे हैं। दया करके 
मेरे घर चलिए, वहीं पर विश्राम कौजिएगा। ” मृदु हास्य एवं दयाभरी दृष्टि 
के साथ स्वामीजी वहाँ से उठकर धीरे धीरे शरद बाबू के साथ चल पड़े 

शास्त्र तथा महापुरुषों का वचन है के भाग्युवान साधकों की दीक्षा 
का समय आ जाने से फिर उन्हें गुर की खोज में भय्कना नहीं पडता, गुरु 
स्वयं ही शिष्य को झृतार्थ करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। आध्या- 
त्मिक राज्य में इस प्रकार के दुशन्तों की कमी नहीं है ! स्वामीजी के सब- 
प्रथम शिष्य पुण्य-चरित्र श्रीमत्‌ स्वामी सदानन्द के जीवन में भी इसी प्रकार 
की घटना धटी थी | 

प्रथम दान में हो शरद बाबू ने सख्वामीजी के श्रीचरणकमल में 
अपना प्राण तथा मन अपण कर दिया | भोजन तथा विश्राम के उपरान्त 
जब स्वामीजी बेठे तो शरद बाबू ने कहा, “ महाराज, बहुत दिनों से आत्म- 
जन प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, परन्तु आज तक कोई योग्य गुरु 
नहीं मिला । अब दया करके जब आज आपने स्वयं ही दर्शन दिया है तो 
कृपा करके मुझे कृतकृत्य कीजिए, मुझे आत्मज्ञान दीजिए | ? 

स्वामीजी प्रत्यक्ष रूप में उन्हें कोई उत्तर न देकर मन ही मन एक 
गाना गाने छंगे जिसका भावार्थ' यह था, --- “ थदि तुम मेरा प्रेम प्रात 
करना चाहते हो तो अपने सुन्दर मुख पर राख मठ्कर आ जाओ, कहो ऐसा 
कर सकोमे ! ? 

शसच्चन्द्र नें उसी समय उत्तर दिया, “स्वामाजी! में आपका 
आशाकारी भव्य हूँ, जो कुछ आप आदेश देंगे, 'बिनां सोचविचार किए में 
उसीका पालन करूँगा।?” स्वामीजी विस्मय-विमुग्ध नेत्रों द्वारा मुमुक्षु 
युवक के वेराग्योद्यीत मुखमण्डल की ओर देखेन छगे । क्या कहा जाय, वे 
सोच न सके । 
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एक दिन स्वामीजी को एकान्त में गम्भीर चिन्ता में मम्न देखकर 
शरद बाबू ने पूछा, “स्वामीजी! आज आप विषण्ण क्यों दीख रहे हैं?” 
ठण्डी साँस भरकर स्वामीजी ने उत्तर दिया, “बेठा, एक महान कार्य को 
सम्पन्न करने का भार मेरे कन्बे पर दिया गया है, परन्तु मेरी शाक्ति क्षुद्र है, 
भेरे द्वारा उसका होना सम्भव नहीं प्रतेत होता, इसी से में हताश «होता जा 
रहा हैँ। जितने ही दिन बीतते जाते हैं, उतना-ही-मानो--अधिक-स्पष्ट-रूप 
से समझ रहा हूँ कि सनातन धर्म के छत गौरव का फिर से उद्घार करना ही 
उनका अमिप्रेत कार्य है । हाय ! धमम का कैसा शोचनीय अधःपतन हुआ है!-- 
ओऔर उसके साथ ही अनशनपीडित भारतवासियों की भी केसी दारुण दशा 
हुई है! भारत को फिर से धम की वैद्युतिक शक्ति द्वारा संजीवित करना है 
“- इसकी आध्यात्मिकता के द्वारा समस्त जगत को जीतना है, परन्तु उपाय 
क्या है;--- उपाय क्‍या हे? ”-.0 यह कहते कहते उनके दोनों तेजयुक्त 
विद्याल नेत्र व्यथित करुणा से अधिक तेजस्वी हो उठे । शरद बाबू ने गम्भीर 
श्रद्धा के साथ अस्फुट स्वर में कहा, “महाराज, क्‍या में आपके किसी काम 
में नहीं आ सकता १ ?? | 
स्वामीजी गम्भीर भाव से बोडे, ४ इस महान्‌ कार्य में आत्मोत्सर्ग 
करन के लिए क्या तुम मिक्षा-पात्र ओर कमण्डरु के सहारे रास्ते पर खड़े 
होने को तैयार हो? क्‍या ठुम वास्तव में त्यागी के जीवन की दुःसह कठोरता 
” को सह सकोगे! ” ' कर 
दृढ़ता के खाथ शरद बाबू ने उसी समय उत्तर दिया, “ अवश्य, 
आपकी कृपा होगी तो में अवश्य हो सहन कर सकूँगा | ” 
से ने सा 
इस प्रकार कुछ दिन गुप्त परिवार में रहने के बाद स्वामाजी नें्द्वाथ- ..... 
_स छोड़ने का निश्चय किया | निदान एक दिन शरद बाबू को बुलाकर 
उन्होंने कहा, “बेटा, संन्यासी के लिए, एक स्थान में अधिक दिन रहना 
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च्ेे 


अनुचित है --- और विशेषतः तुम छोगों के प्रति में एक आकर्षण का अनु 
भव कर रहा हूँ, अत; मेरे लिए शीघ्र ही इस स्थान को छोडकर चला जाना. 
श्रेयस्कर है। “ 

स्वामीजी के पवित्र संग-सुख से वंचित हो जाने की आशंका से 
शरूचन्द्र ने शोकातुर होकर कहा, “ महाराज, मुझे आप अपना शिष्य बना 
कर साथ लेते चलिए।?” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “४ क्‍या तुम सोचते 
हो कि मेरे शिष्य होने से ही तुम्हारी आध्यात्मिक पिपासा की तप्ति होगी! 
किसी व्यक्ति के गुरु होने की योग्यता मुझमें है या नहीं, इसमें सन्देह हे । 
भगवान्‌ के चरणों में आत्मसम्ंण कर कम किये जाओ, वे ही सब प्रकार 
से कल्याण करेंगे | मैंने अभी श्री बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करने का 
संकल्प किया है, तुम दुःखी न हो, प्रसन्न मन से मुझे बिदा दो, में फिर से 
हाथरस छोटठने की चेष्टा करूँगा। ? 

शरूचन्द्र इस प्रकार की सान्‍वना से सन्तुष्ट होने वाले न थे। उन्होंने 
उत्तर दिया, “आप कुछ भी क्‍यों न कहे, आप जहाँ जाएँगे, में भी आपके 
पीछे पीछे चर्लूँगा | आपको मुझे दीक्षा देनी ही होगी । ? 

स्वामीजी थोड़ी देर सोचकर बोले, “क्या सचमुच तुम मेरें साथ 
चलने के लिए तेयार हो गये. हो! ” शर्चन्द्र ने हॉँ कहते हुए अपना: 
सिर हिल्लाया |. स्वामीजी उठकर बोले, “बहुत अच्छा! यह लो मेरी 
मिक्षा की झोडी, और जाओ अपने ही स्टेशन के कुलियों से भीख माँगकर 
ले आओ। ” ७. | 

शरच्चन्द्र उसी समय बिना किसी दुविधा या संकोच के, कन्धे पर 
झोली रखकर मिक्षा के लिए निकछ पड़े । भिक्षा लेकर शरब्चन्र को छोटते 
देख स्वामीजी ने आनन्दित हो उन्हें आशीर्वाद दिया | इसके बाद शर्ब्चन्द्र 
अपने माता-पिता को सम्मति लेकर स्वामीजी के साथ ह्राथरस छोड़ इर्षकिश 
भे आ पहुँचे । 
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नवदीक्षित शिष्य स्वामी सदानन्द गुरुदेव के बताए हुए पथ पर कठोर 
साधना में व्रताी हो गए, परन्तु शारीरिक परिश्रम में अम्यस्त न होने के 
कारण ये नवीन संनन्‍्यासी कुछ ही दिनों के बाद अस्वस्थ हो गए। स्वामीजी 
बाध्य हो शिष्य के साथ फिर हाथरस छोटद आए। पर यहाँ आकर 
स्वामीजी ने भी अस्वस्थ हो शब्या ग्रहण की। यहाँ के कुछ उत्साही नव- 
युवकों तथा गुप्त परिवार के यहन॒ व सेवा-झश्रप्रा से थोडे ही समय में फिर 
स्वस्थ होकर स्वामीजी वराहनगर मठ में छोद आए। बाद में कुछ दिनों में 
सदानन्दजी भी स्वस्थ होकर १८८८ ३० के नवम्बर महीने. से-..मढठ--में--आा 
गए तथा अन्य संन्यासियों द्वारा बड़े स्नेह के साथ भ्रीरामकृष्ण संघ में सम्मि 
लित कर लिये गए | “ 
श्रीरामकृष्ण के गही तथा सेन्‍्यासी भक्तगण बहुत दिनों के बाद अपने 
प्रियतम “नरेन्द्र! को पाकर आनन्दविभोर हो उंठ। स्वामीजी फिर से 
प्रब७ उत्साह के साथ संन्यासियों को शिक्षा देने छंगे तथा निकट भविष्य के 
कम को तेयारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने लग । जिस अमानवी प्रतिभा, 
असीम अनुकम्पा तथा उदार हृदय ने आगे चलकर सोरे जगत्‌ को श्रद्धा- 
विमु्घ तथा आकर्षित कर लिया था, उसका अनुभव वराहनगर मठ के 
श्रीरामकृष्ण-भक्तों ने बहुत दिन पहले हा कर लिया था | 
(क-अलन्त उदार धरम की नींव पर खड़े हैं; धम में विश्वासहीनता ही 
िजारी-वर्तमन दुखस्था का एकगात कारण- वर्बमान-दुस्वस्था का एकत्र कारण है और इसलिए, सभी व्यक्ति धमे 
परायण बनने की चेष्टा करैं--- आदि आदि विषयों पर स्वामीजी प्रति दिन 
अपने गुब्माइयों से विचार-परामशे करते रहते थे ओर यह समस्या हल किया 
करते थे कि ऐसी अनुकूल परिस्थिति छने के लिए हमें किस प्रकार कम 
करना होगा | 
बिहार तथा उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में पेदछ भ्रमण कर उन्हें विभिन्न 
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प्रकार के आचार-व्यवहार व रीति-रिवाज का प्रत्यक्ष रूप से अनुमव करने का 
अवसर ग्राप्त हुआ था । उन्होंने यह देखा, वे सब बातें ऊपर से आपस में 
कितनी ही विरोधी क्‍यों न प्रतीत हों, परन्तु उन सबको है एक ही धर्म का 
आधार | आधुनिक संस्कारकों की तरह अंगुली पर गिनेने योग्य पाश्चात्य 
भावापन्न कुछ शिक्षित व्यक्तियों के मुखपेक्षी न रहकर उन्होंने पहले से ही 
भारत के- विशाल जन-समृह के प्रति दष्टिपात करना सीख. लिया था| श्रीराम- 


गा मी  अवक मनक ऋषककीीस कल मकनक बज अ जा ाााअ/ं४ं॥४७॥४७७७७७७७ ३ अ पक न] की 
आन + 88 3... ७. 


पुँचे कि संकीण विचार वाले गर्बोद्दत तथाकथित ब्राह्मणों व धम के व्यापारी: 
>अक्ञ-मुस्सखदाय-की-अनुचित-तथा- अनविकार चर्चा-को- समाज: से दूर हटा 

कर धम्मचिन्ता में सभी को प्रण खतंत्रता देने से हो सभी अकार के बाघा- 
विरोध तथा भेद्‌-विभेद अनेकांश में नष्ट हो जाएँगे ओर इस प्रकार. विभिन्न 


(30५9७७4840७७.० प०/%५ ॥१/८ ४४ प्र-#ब सा 


सम््रदाय व॑ छोटे छोठ बनावटी जातिविभाग-समृहः अदइय होकर सभी भारत- 
[सी एक अखण्ड जाति में परिणत दो जाँगि.. है 
इस समय प्रायः एक. वर्ष स्वामीज़ी ने ब्रराइनगर मठ . तथा बाग: 
बाजार, कल्कते में बलराम बसु के मकान में व्यतीत किया | अधिकांश समय 
वे शास्रों के अध्यग्नन में हो-व्यतीतं करते थे | जब वे अपने विद्वान, गुरु- 
भाइयों के 'साथ वेदान्त तथा पाणिनि व्याकरण का. अध्युयन: कर रहे थे उसे 
उस समय काशी “के प्रमदादास बाबू, ने इन. निधन . संन्यासियों को. वेदान्त 
तथा अष्टध्यायी : के ग्रन्थ दान दिए थे.। इस बात का उल्लेख स्वामीजी -मेः 
अपने एक पत्र में भी कृतशता- के. साथ किया है.) १८८५९ ई० के . फरवरी: 
मास' में स्वामीजी एक बार श्रीरामकझंष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर गाव तथां' 
श्री माताजी की जन्मभामि जयरामवादी गए. और उसके बाद कुछ [दिन 
शिमुल्तछा में रहकर जुलाई मास में कल्कता छौठ आए थे | इस समय 
हम देखते हैं कि स्वामीजी बड़े उत्साह के साथ उपनिषद व. शंकर-माप्य 
का अध्ययन कर रहे हैं और प्रत्येक समस्या व सन्देह को मिटाने के लिए 
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काशी के प्रमदादास बांबू के पास पत्र लिख रहें हैं | इसी समय चार जुलाई 
के एक.पत्र में अपनी मानासिक स्थिति का वणन करते हुए उन्होंने प्रमदादास 
बाबू को लिखा, ८ यह बात ठीक है और कई बार मैंने अनुभव भी | ठीक है और कई बार मेंने अनुभव मी किया 
कि नाना प्रकार के नये नये मतों को मस्तिष्क में धारण करने से समय 
समय. पर कह झेल्ला पड़ता है | परन्तु अब की बार तो मुझे एक दूर | परन्तु अब की बार तो मझ्ष - एक दूसे 
प्रकार का रोग हुआ है। ईश्वर के मंगलहस्त में मेरा विश्वास अभी मौजूद दे; 
जो सदा अठल रहेभा --- शासत्र पर भी मेरा विश्वास है, परन्तु भगवान्‌ की 
कुछ ऐसीः इच्छा थी कि मेरे जीवन के गत पँँच-सात बे लगातार कई प्रकार 
की विप्न-बाधाओं के साथ झंगड़ने में व्यवौत हों । मैंने आदर्श शात््र पाया, 
आदश पुरुष को आँखों देखा, परन्तु पृणे रूप से-स्वय अब तक कुछ भी 
नहीं कर सका हूँ, यही बडा कष्ट है| 
| “विशेष रूप से कलकते के पास रहकर तो कुछ भी होने का 
उपाय नहीं दीखता। मेरी माँ और दो भाई कलकते में रहते हैं। में 
सबसे बड़ा हूँ, मझला भाई काढेज में प्रथम वर्ष (आर्टस) में पढ़ रहा 
-और तीसरा -छोटा-...ह...-.. इनकी....स्थिति पदले बहुत ही अच्छी थी, 
परन्तु .पिताजी-की-मतद्यु-के-बाद-से बहुत ही शोचनीय हो गई है, यहाँ 
तक कि कभी कभी उपवास करके ही दिन व्यतीत हो जाता हैं) इस 
पर भी सम्बन्धियों ने उन्हें कमजोर समझकर पेत्रिक घर से निकाल बाहर 
* कर दिया था--- अन्त में हाइकोर्ट से मकान का कुछ माग मिलछा, पर हुआ 
यह कि उसे मुकदमेंबाजी में वें सब कुछ खो बैठे। और ऐसा तो प्रत्येक 
मुकदमे में होता ही है। पा 9 
८ कलकतते के पास रहने से उनकी दुःस्थिति देखने के. कारण कमी 
कभी रजोगुण की प्रबछृता से अहंकार के विकाररूप कार्यकरी- वासना को 
उदय हो जाता हैं। उस समय मन के भीतर बडां घोर संग्राम होने लुणता 
हैं; इसीलिए तो मेंने लिखा था कि मानसिक स्थिति भयंकर है-। अग्र 


का ७अकपकपक १०९ब७७+ | क+०आआ। 
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मुकदमा भी समाप्त हो गया है। आप ऐसा आशीवाद दीजिए कि मैं कुछ 
दिन कछकते में रहकर सब कुछ समाप्त कर इस देश से हमेशा के लिए बिदा 
ले सकूँ। आशीवाद दीजिए कि मेरा हृदय महान्‌ इश्वरी बल से बल्वान 
हो और सभी प्रकार को माया मुझसे दूर हट जाय। ?? 

. परन्तु दिसम्बर मास के पहले स्वामीजी कल्कता छोड़ न सके। वे 
कलकते से वैद्यनाथ गए। वहां कुछ दिन रहकर उनके द्वदय में काशी- 
दशन के लिए व्याकुल्ता उपन्न हुई, परन्तु विधाता को इच्छा कुछ और 
है थी। ३० दिसम्बर सन्‌ १८८९ ई० को वे प्रयागघ,म से प्रमदादास 
बाबू को लिखते हैं, “ आपको एक पत्र में लिखा था कि दो एक ददिन में 
काशी जा रहा हूँ, परन्तु विधि के विध।न का खण्डन कीन कर सकता है! 
मुझे इस बात की सूचना मिली कि योगानन्द नाम के मेरे एक गुरुभाई 
चित्रकूट, ओंकारनाथ आदि का दशन कर यहाँ अ.कर माता के रोग से 
पीड़ित हो गए, अतएब उन्हीं की सेवा-यहल करने के लिए, मैं यहाँ आया 
हूँ । अब मेरे गुरुभाई सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। # # # 
परन्तु मेरा मन काशी जाने के लिए, बडा व्यकुल हो रहा है।?” यहाँ से 
काशी होकर स्वार्मीजी २२ जनवरी सन्‌ १८९० को ग.जपुर पहुँचे । इच्छा 
है कि विख्यात साधु श्री पवहारी बाबा का दर्शन प्रप्त करें । २४ जनवरी 
को स्व|मीजी लिखते हैं, “यहाँ में अपने बचपन के साथी श्री सतीशचन्द्र 
मुखोपराध्याय के मकान पर हूँ, स्थान सुन्दर है | + # + मेरी बड़ी इच्छा थी. 
कि फिर काशी जाऊँ, परत जिस लिए यहाँ आया हूँ, अथोत्‌ बाबाजी के 
दर्शन को, वह छाभ अमी तक प्राप्त नहीं हुआ | ” ४ फरवरी को स्वामीजी, 
फिर लिखते हैं, “ बड़े भाग्य से बाबाजी के दर्शन प्राप्त हुए। वे महापुरुष हैं 
--- आज इस नास्तिकता के युग में वे भक्ति तथा योग की अल्यदूभुत क्षमता. 
का उदाहरण हैं, यह बात साधारण नहीं। है | में इनके शरणाशत हुआ हूँ, 
इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है जो सभी के भाग्य में प्राप्त. नहीं होता | ” 
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पवहारी बाबा पहले से हो अ्रीरामकझृष्ण के बोर में जानते थे। स्वामीजी 
को उन्हीं का शिष्य ज/नकर वे उनका सत्कार करने छगे.। धीरे धीरे उनकी 
घनिष्ठता बढ़ने छगी और वे एक दूसेर के प्रति विशेष रूप से आद्ृष्ट हो 
गए।। जिस समय वे धर्म र:ज्य की उच्चतर अनुभूति तथा कठिन दाशनिक 
तत्व सम्बन्धी चर्चा करने छगंत थे, . उस समय उनका वार्ताछाप ऐसी उच्च 
स्थिति पर पहुँच जाता था कि अन्य उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी उसका 
मम समझ नहीं पाता था । 

स्वामीजी के ग.र्जपुर अ.ने के बाद प्रति रविवार को रायबहादुर 
गगनचद्ध राय के मकन में एक छोटा सी धर्म-सभा होती थी जिसमे 
स्थानीय शिक्षित भद्र सज्जन काफी संख्या भें उपस्थित थे। उनमे से अधि- 
कांग्र स्वामीजी का सत्संग प्राप्त कने व उनका मधुर संगीत सुनने के अमिप्राय 
से वहाँ पर आते थे ।..स-मीजी राधाकृष्ण लोला सम्बन्धी संर्गत गाया करते 
थे, और इस.छिए ग:जीपुर के छोग उन्हें (बाबाजी? कहकर पुकारते थे | 


5३. 


एक दिन इसी सभा में सम,ज सुधर के विषय में बातचीत के 'सिलसेले में 


स्वामीजी ने कहा कि समु:ज पर आशभ्ेमय अभेशापों की वृष कर तथा प्रत्येक वर्षो कर तथा प्रत्येक 
आचार-व्यवह्यर की कडी अ.लछोचना द्वारा किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं! 
है। इसके लिए तो असीम प्रेम तथा अनन्त बैय को आवश्यकता है । 
इन्हीं साधनों द्वारा शिक्षा-विस्तार के बाच में से हमें धीरे धीरे भीतर कौ ओर 


से राष्ट्‌ को उन्नत बवाना-झेया;-- हित्दू धर्म के महान सावभी।मिक आदर 


सका. अत्य व्या श्र) /क०+ कब 


के प्रति ध्यान देते हुए शिक्षा का प्रचार करना होगा...ओर साथ ही इमें सदा 
_सलभनन्‍पबन०ग+क9थ५५५...............ननननननननननननननभनननीननन + ख खच चााीै। 

इस. बात का स्मरण रखना होगा कि हिन्दू धरम कोई श्रम प्रमाद की समष्टि 
नहीं है। पाश्चात्य शिक्षा व सम्यंता की देंष्टे से विचार न कर गम्भीर 


९ 4 कत क 62:48 - 


अध्यवसाय के साथ सन तन धरम के महत्व को समझने को चेष्य करनी होगी. 


| # (8 + ला मं२++भ०+कक क्र+क०8०+फा ०३४३५ १५३ ३-कपा पाक (पाक 


तथा इसे बं.ते॑ की खोज करने। होगी कि इस सनातन हिन्दू जाति का उद्ृहय..... 
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क्या है और इसकी प्रकृत जीवनी-शक्ति कहाँ ढै। यह बड़े खेद की बात 


अिराकनीकिराम#(ात्रक 3५ ॥ २ (रा. >48३९॥व३३०३/॥९॥/# अत: ३१०१ ४, १ कुत५१३२ १3५ काका जिका #म कक. अफर्णन्क , बम ३६ क (अंक क३.. लक डक परे काकक ० किट फल कुक 
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है. कि. हमें से अनेक-व्यक्ति-पाश्चात्य शिक्षा के मोह से अन्ध होकर मन 
हा मन कल्पना करते रहते हैं --- भारतवर्ष अपने राष्ट्रीय जीवन के आदश 


/कमा5 सः3,83:. 82७: 


से बहुत दूर हट गया है तथा उसः बहुत दर हट गया है तथा उसका ऐसा कोई सावजनीन आंदश भी नहीं 


०-७ क (नी 


जा सके | वर्तमान समाज-सधारकों प्रधान कमी हे--- आध्यात्मिक 
नींव पर प्रतिष्ठित हिन्दू सम्यता के प्रकृत रूप. को देखने की दष्टि-शक्ति वे खो 
बेड हैं। जिस दिन हम इस बात को. भीभाति समझते हुए विदेशी 
भावयुक्त संस्कारों के पंजे से समाज की रक्षा करने के लिए. उद्यत हो जाएँगे 
उसी दिव.श्यारी-वर्धाव जातीय समस्या का समान होगा [7 दिन...ह [यू समस्‍या का समाधा | 
घनिष्ट परिचय हो जाने से महान तपस्वी पवहारी बाबा पर स्वामीजी 
बड़े मुग्ध हुए । उन्होंने अपने मन में सोचा, “क्या कारण है कि भगवान्‌ 
श्रीरामकृष्ण की अहैतुकी कृपा. के अधिकारी होकर भी आज तक. मुझे 
शान्ति नहीं मिली ! सम्मव है कि इन ब्रह्मत पुरुष. की सहायता से में द्ान्ति 
प्रात कर सर्कूगा। ” 9... 
कोन कहेगा, इस समय प्रबल व्याकुछता से ही वे अपने श्री गुरुदेव 
की आदिद्य-वाणी को भूल गए थे या नहीं । श्रीरामकृष्ण देव ने उनसे एक 
दिन कहा हो था, “तेरी निर्विकल्प समाधि अभी ताले में बल्द करके रख दी 
गई है; काम समाप्त होने पर ही मिलेगी। ”-.- क्या वे क्षाणिक दुर्बलता के 
कारण है इस बात को भ्ूछ गए. थे ! 
स्वामीजी ने सुना था कि पवहारी बाबा ने योग-मार्ग की साधना द्वारा 
सिद्धि ठाभम की थी। अतणव उनके हृदय में पवहारी बाबा से योग सीखने 
की इच्छा जाशत हुई। वे बाबाजी को पकड़कर बैठ गए और कहने लग, 
“४ आपको मुझे योग की शिक्षा देनी ही होगी | ?? अत्यन्त आग्रह देखकर पव- 
द्वारी बाबा ने भी हाँ कह दिया। स्वामीजी अब शुभ (दिन कौ प्रतीक्षा करने ल्णे। 
“ गम्भीर रात्रि में स्वाम्रीजी पवह़ारी बाबा की गुफा में जाने के लिए 
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तैयार हुए। “श्रीरामकृष्ण या पवहारी बाबा ! ?-.- यह प्रश्ष मन में आते 
ही उनका उत्साह ठंडा पड गया | विहल हृदय से, सन्देहपृर्ण चित्त से 
विवेकानन्द भूमि पर बेठ गए।  श्रीरामकृष्ण की असीम, कृपा, गम्भीर प्रेम, 
स्नेहयुक्त व्यवहार, एक एक करके उनकी स्मृति में आने लछंगे और इससे 
उनका व्यथित चित्त आत्मधिक्कवार से भर गया | एकाएक उनका अन्धकारमय 
कक्ष दिव्य आलोक से उदमासित हो उठा। स्वामीजी ने अपने सजल नेत्रों 
को उठाकर देखा,--- दिव्य-दर्शन --- उनके जीवन के आदझे दक्षिणेश्वर के 
वही अद्मुत देव-मानव उनके सामने खड़े हैं |--.. उनके उज्ज्वल तथा 
विस्तृत नेत्रों में स्नेह, करुणा एप व्यथापर्ण भरना: थी-- विवेकानन्द 
अवाक रह गए, एक प्रहर तक पत्थर की मूर्ति की तरह वे जमीन पर बेंठे 
रहे। प्राःकाल हुआ। मन में संकल्प-विकल्प होने छगा |कि भगवान्‌ 
श्रीरामकृष्ण का वह दर्शन मस्तिष्क की दुबल्ता का ही फल तो नहीं था। 
निदान अगली शात को वे फिर से पवहारी बाबा के पास जाने के लिए 
उद्यत हुए । पर आज भी वहीं पहले की देखी हुई ज्योतिमयी मृर्ति उसी 
तरह उनके सामने खड़ी हो गई!! एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लरूगातार 
सत्ताईंस दिन इसी प्रकार व्यतीत होने पर अन्त में. वे मरम-वेदना से भूमि पर 
लोटपोट होकर आते स्वर से बोल उठे, “नहीं प्रमो, में और किसी के पास 
नहीं जाऊँगा। है रामक्ृष्ण ! तुम ही मेरे एक मात्र आराध्य हो, मैं तुम्हारा ही 
दास हूँ। मेरी इस मानासेक दुर्बलता के अपराध को क्षमा करो प्रमो! ? 

इस सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न उठाने पर स्वामीजी का सुखमण्डल एक 
अव्यक्त वेदना से व्यथित तथा गम्भीर हो उठता था --- विशेष कोई भी उत्तर 
न देते थे ---- दें दी-..हीं-सकते-थे-+-बहुत दिनों के बाद उनके रचित “गाता 
हूँ गीत में तुम्हें ही सुनाने को !* शीषेक कविता के कुछ अंश में हम इस 
घटना का थोडा बहुत आमास पते हैं; 


६ 'गाई गीत झुनाते तोमाय ” इस मल बंगला कविता का' अनुवाद | 


श्शेद ., विवेकानन्द्‌ू-चरित 


बाल-केलि करता हूँ तुमसे में 

ओर क्रोध करके देव 

ठुमस किनारा कर जाना कभी चाहता हैँ 

किन्तु निशा काल में 

शय्या के शिरोमाग में 

देखता हूँ तुमको में खड़े हुए,--- 

चुपचाप,--- आँखें छछछलाई हुई, 

हेरते हो मेरे तुम मुख की ओर। 

उसी समय बदल जाता भाव मेरा, 

पैरों पढ़ता हूँ पर क्षमा नहीं मौगता; 

तुम नहीं करते हो रोष । 

पुत्र हूँ तुम्हारा, कहो, 

ओर कोई केसे इस प्रगल्मता को 

सहन कर सकता है! 

प्रभु हो तुम भेरे, तुम प्राणसखा मेरे हो । 

कभी देखता हूँ--- 

४तुम में हो, में तुम हूँ!” 

काशीधाम से स्वामी अभेदानन्दजी की अस्वस्थता का समाचार 

पाकर स्वामीजी गाजीपुर छोड़कर चले। काशीधाम पहुँचकर उन्होंने 
अमेदानन्दजी की चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था की । जब वे कुछ स्वस्थ 
हुए तो स्वामी प्रेमानन्दुजी को उनकी सेवा-टहल में नियुक्त कर स्वामीजी 
बाबू प्रमदादास मित्र के बगीच वाले मकान में रहने लगे | इसी समय एक 
दिन स्वामीजी को भ्रीरामकृष्ण देव के एक यही भक्त हनन बलराम बसु के 
परलोक सिधारने का समाचार मिछा | इससे स्वामीजी कौ- बडा दुःख हुआ। 


गुरुमाई के वियोग की व्यथा से कातर होकर स्वामीजी को विछाप करते देख 
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प्रमदा बाबू ने कहा, “यह क्या स्वामाजी ! आप संन्‍्यासी हैं -- शोकार्त होना 
आपको शोमा नहीं देता। ” 

स्वामीजी ने गम्भीर भाव से उत्तर दिया, “क्या आप सोचते हैं कि 
संन्‍्यासी के हृदय नाम की कोई चीज ही नहीं होती ! प्रकृत संन्यासी दूसरों 
के. लिए साधारण व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सहानुभूति का अनुभव करते 
हैं। विशेषतः में तो मनुष्य के अतिस्क्ति और कुछ नहीं हूँ । और फिर वे 


भेरे गुरुभाई जो हमने एक साथ ही श्रीरामकृष्ण के चरणों के पास बेंठ- 


कर शिक्षा अहण की थी। उनके वियोग में जो में कातर हूँ इसमें विचित्र 
बात क्‍या है? पत्थर की तरह अनुभूतिशुन्य संन्यासी का जीवन मेरे लिए 
ईप्सित नहीं है। ? 


बलराम बाबू की मत्यु के बाद शोकात बसु परिवार को सान्त्वना देने 


के लिए तथा वराहनगर मठ की व्यवस्था आदि के लिए स्वामीजी काशी 
से कलकता छौट आए.। इसी बीच में २५ मई को मठ के एक मित्र 
तथा सहायक एवं श्रीरामकृष्ण के णहस्थ शिष्य सुरेशचन्द्र मित्र का देहान्त 
हो गया | इससे अब मठ का खच चलने के लिए स्वामीजी चिन्तित हो 
गए। दो महीनों तक कलकता व वराहनशर में रहकर स्वामीजी ने मठ का 
खर्चे चलाने की उचित व्यवस्था की । इसके ब।द उनके मन में भारत-म्रमण 
की इच्छा फिर से तीत्र हो उठी । एक ओर तो नवगठित भ्रीरामक्ृष्ण संघ 
के प्रति तीत्र मम-बोध और दूसरी ओर सत्यकाम संन्‍्यासी की निःसंग 
साधना का अवेग --- इन दो विरुद्ध भावों के संघष में विचलित होकर 


स्वामी ने मन शी न मन' ही मन संकल्प किया कि सभी बन्धनों को --- यहाँ तक कि, 
गुरुभाइ्यों के निःस्वाय प्रेम-बन्धन तक को छिन्न करना होगा। जिस शक्ति के 






शा “मद ., 
.बछ पर श्रीरामकृष्ण के महान अददश का प्रचार किया जा सकता है उसी 


शक्ति को प्राप्त करूँगा--- अन्यथा इसी चेष्टा में प्राण त्याग दूँगा-- बस 
“यहा संकल्प उनके मन में हो गया। 
ही संकल्प उनके मन में दृढ हो गया । 


शा 
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उस समय श्रीरामकृष्ण-भक्तों की माता श्री शारदा देवी भागीरथी के 
पश्चिम तट पर घुसुडी गाँव में निवास करती थीं। स्वामीजी मठ छोड़कर 
जाने से पूर्व उनका आशीवांद प्राप्त करने की आकांक्षा से वहाँ गए । 
श्री माताजी के पवित्र चरणों की वन्दना करते हुए गम्भीर श्रद्धा से उन्होंने 
कहा, “माँ, जब्र तक श्रीगुर के ईप्सित कार्य को में सम्पन्न न कर दूँगा 
तब तक नहीं छौटूँगा, तुम आशीर्वाद दो, मेरा संकल्प सिद्ध हो।? 
करुणामयी माँ ने वीर सनन्‍्तान के मस्तक पर कल्याणहस्त रख श्रीराम- 
क्रष्ण का नाम लकर उन्हें आशीवाद दिया । उस पवित्र स्पश से स्वामीजीं 
का हृदय एक दिव्य भाव से परिष्रण हो गया, उन्हें ऐसा लगा मानो वे एक 
ऐसी महान्‌ शक्ति के बल से बलवान हो गए हैं जो सभी प्रकार की विश्न- 
बाधा, विपत्ति, सन्देह-दवन्द्र आदि के बीच उनके हृदय में संदेव अचल रहेगी, 
यहाँ तक कि, मद्यु का भय भी उन्हें अपने संकल्प से च्युत नहीं कर सकेगा । 
१८९० ई० के जुलाई मास में मठ-मवन छोडने के बाद स्वामीजी 
ने पहले पहल भागलपुर, में वकील मथुरानाथ सिंह के मकान पर कुछ दिन 
व्यतीत किए | वहाँ से विदा लेकर वे अपने गुरुमाई अखण्डानन्दजी के साथ 
देवघर आए । वहाँ स्वामीजी ने श्रद्येय राजनारायण बसु से भेंट कर एक दिन 
उनके साथ धरम-चर्चा की । देवघर से काशी आकर उन्होंने प्रमदादास बाबू 
का आतिथ्य ग्रहण किया | उस समय उन्हें हिमालय आकर्षित कर रहा था | 
अतएव वे अधिक दिन काशी में न रहे | विदा लेने से पृ वे प्रमदादास 
बाबू से कह गए, “जब में छोट्टंगा तो समाज के ऊपर बम की तरह फूट 
पहुँगा और समाज मेरे पीछे चलेगा | ” उसके बाद अयोध्या व नेनीतालू 
होकर वे बद्री, केदार के पथ से अल्मोडा पहुँचे | यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी 
लछाछा बदरी सहाय ने दोनों संन्यासियों के रहने के लिए एक सुन्दर बाग 
बाला मकान दे दिया | समाचार पाकर कुछ दिनों बाद स्वामी शारदानन्दजी 
व कृपानन्दजी भी आकर उनसे सम्मिलित हो' गए. । इस समय वराहनगर मठ 
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के अधिकांश संन्‍्यासी तीथ॑-भ्रमण में निकछ पड़े थे | कोई कोई हृषीकेश, 
हरिद्वार इत्यादि स्थानों में कुटी बनाकर अथवा पहाड की गुफाओं में रह- 
कर' कठोर तपश्चर्या में लग गए,। 
हिमालय के वेराग्योद्दीपक मनोहर गम्भीर सुन्दरता ने स्वामीजी के 
समाधिलिप्सु मन को अन्तमुंखी कर दिया । वे प्रति दिन रात के समय गुप्त 
रूप से पहाड़ की गुफा में ध्यान करते थे सा हु । 
के के 2 # 
विवेकानन्द के ध्यानस्तिमित नेत्रों में सत्य-धर्म म्तिमान हो उठा | 
आगतप्राय नवयुग के सम्मुख श्रीरामकृष्ण की वार्ता को पहुँचाना होगा --- 
भावी भारत के उद्बोधन के लिए सत्व-रज की मिलन-वेदी पर सेवाघरम की 
स्थापना करनी होगी-- इससे पूर्व निर्विकल्प समाधि प्राप्त न होगी | इस 
दायित्वपूर्ण कर्म के भार से छुटकारा पाने के लिए, उन्होंने मन ही मन प्रबल 
व सचेष्ट युद्ध की घोषणा की; परन्तु बार बार असफल होकर अन्त में , विरक्ति 
के साथ पहाड़ की गुफा को छोड़कर अल्मोड़ा छोट आए, और थोड़े दी 
दिनों के बाद गुरुभाइयों के साथ उत्तराखण्ड के परिभ्रमण के लिए निकल पड़े | 
इस समय स्वामी तुरीयानन्दजी कर्ण प्रयाग में अल्कानन्दा के तद 
पर आश्रम बनाकर तपस्या में रत थे। स्वामीजी गुरुभाइयों के साथ उनसे 
मिलकर बड़े आनन्दित हुए । वहाँ से वे बद्गीनारायण की ओर रवाना होने 
वाले थे पर उसी समय स्वामी अखण्डानन्द के अस्वस्थ हो जाने के कारण वे 
बाध्य होकर उनकी चिकित्सा के लिए देहरादून छोट आए.। अखण्डानन्दजी 
के स्वस्थ हो जाने पर स्वामीजी गुरुभाश्यों के साथ हृषीकेश में आकर रहनें 
लो | वहाँ उनके दिन वेदान्त आदि शात्रों की चचा तथा ध्यान, जप आदि 
में व्यतीत होने वो । हृषीकेश स्वामीजी को बहुत ही आनन्ददायक छगा। 
इस समय की सुखद स्मति वे अपने अन्तिम दिन तक भूछ न सके थे। अपनी 
८ पश्िजक ? नामक पुस्तक में मर्मस्पर्शी भाषा में लिख भी गए, हैं:--- 


भें 
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(६ £ हषीकेश की गंगा का स्मरण है न !--- वह निर्मल नीला जल --.. 
जिसमें दस हाथ नीचे की मछली के पंख तक गिने जा सकते हैं, वह अपूर्व 
स्वादपण हिमशीतल  गांग्ये वारि मनोहारी ” और बह अदुभुर्त ५ हर हर हर 
हर ? तरंग-ध्वनि, सामने पहाडी झरनों के “ हर हर ? की प्रतिध्वनि, वह वन 
में निवास, मधुकरी मिक्षा, गंशा के बीच में छोटे छोटे द्वीपों की तरह प्रस्तर- 
खण्डों पर बैठकर भोजन करना, करपुटों से अंजलि भर भर के जल पीना, 
चारों ओर खाद्यकर्णों की आशा से मछलियों का निभय विचरण, गंश।जल के 
प्रति बह प्रीति, शंगाजी की महिमा, गेग:जल का वह वेराग्यप्रद स्पर्श | | 
+# + + गत बार में थोडा सा गंगाजल के गया था-- कौन जाने ! समय 
पाते ही एकाध दूँद पी लेता था | पर पीने के साथ ही उस पाश्रात्य जनश्लोत 
के बीच में, उस सभ्यता के कोछाहछ के बीच में, उन करोड़ों मनुष्यों के 
उन्मत्तप्राय द्रुतपदविक्षेपों के बीच में, मानो मन स्थिर हो जाया करता था। 
उस देश का वह जनस्तोत, रजोगुण का वह उच्रम, पग पग पर प्रतिद्वर्द्धियों 
का वह संघर्ष, विछास का वह क्षेत्र, अमरावती से तुलनीय वह पेरिस, न्यू- 
यार्क, बलिन, रोम सभी छुम्र हो जाता था--- और मैं सुनता था--- वही 
४ हर हर * ध्वनि, ओर देखता था--- वही हिम,लय का निजन अरण्य, और 
वही कल्लोलिनी सुरतरंगिणी मानो हृदय में, मस्तक में, नत्त-नस में संचारित 
हो रही है और गरज गरज कर पुकार रही हे “ हर, हर, हर, हर | १७ 

स्वामीजी का कठिन पथश्रमण से क्वान्त शरीर घोर तपस्या का भार 
सहन न कर सका | तीत्र ज्वर व डिफ्थिरिया से वे पौडित हो गए।। उनकी 
स्थिति दिन पर दिन अधिक खराब होती गई | अन्त में एक दिन नाडो को 
गति धीरे धीरे क्षीण होने छगी और साथ ही उन्हें ख़ब पसीना आने छुगा । 
उनके गुरुभाईणण उनका अन्तिम समय निकट जानकर शोक और उद्देग 
से अधोर हो उठे । दूसरा कोई उपाय न देखकर सभी मिलकर कातर कप्ठ 
से इंश्वर के चरणों में उनके प्राणों की मिक्षा माँगन छंगे | ऐसे समय ' एक 
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अज्ञात तथा अपरिचित संन्यासी देवयोग से वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने समी 
को रोते देख कुतहल सहित कुटी के भीतर प्रवेश किया । रोगी की स्थिति 
का विशेष रूप से निरीक्षण करने के बाद उन्होंने उपस्थित संन्यासियों को 
आश्वासन दिछ:या और रोगी को एक दवा खिलाकर वे चले गए। आश्चर्य 
की बात है के स्वामीजी ने थोडी ही देर में आँख खोल दी ओर बात 
करने को चेष्टा करने लग । एंक संन्यासी ने उनके मुँह के पास कान ले जाकर 
सुना; वे कह रहे हैं, “ भाई, तुम लोग डरे मत-- में मरूँगा नहीं । ” 
धीरे धीरे स्वामीजी स्वस्थ होकर उठ बेठे और बोछे, “ अज्ञान अवस्था में 
मैंने अनुभव किया कि अभी मेरे अनेक कार्य बाकी हैं। उनकी समाप्ति होने 
के पूर्व देहत्याग न होगा | ? 
. हिमालय से कन्याकुमारी तक भ्रमण करते हुए भारतवर्ष के 
सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प होकर स्वामीजी 
हिमालय के चिर इोप्सित सुददबने स्थान का परित्याग कर ८साम गान . 
से मुखन्ति आरयों के आदि निवास-स्थान ? पंचनद पहुँच गंय। इधर 
उनके गुरुमाईगण उनका अनुसरण करने लगे और यह जानकर कि स्वामाजी 
मेरठ भें हैं एक एक करके स्वामी ब्रह्मानन्द, अखण्डानन्द, तुरीयानन्द, 
शारदानन्द, कृप/नन्द व अद्ृतानदजी आकर उनके साथ सम्मिल्ति हो गए । 
सेठजी का बगीचा वार मकान एक प्रकार से दूसरा वराहनगर मठ हो 
गया | कीतन; ध्यान, जप, वेदान्त की चर्चा, शासत्रालाप, उपस्थित 
| जिज्ञासुओं को धर्म का उपदेश आदि आददि यही नित्य की दिनचर्या हो 
३| एक दिन स्वामीजी के मन में यह विचार उठा कि गुरुभाइयों के 
स्नेह में भूलकर कहीं वे व्यर्थ में समय तो नष्ट नहीं कर रहे हैं ?-... इस 
विचार के आते ही स्वामीजी ने सभी को बुलाकर कहा, “मैं शीघ्र ही 
इस स्थान से चला जाऊँगा -- मेरी इच्छा अकेले भ्रमण करने की है। 
तुममं से कोई भी मेरा पीछा न करना | ? स्वामी अखण्डानन्दजी स्वामीजी 
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के साथ जाने के लिए विनीत भाव से उनकी आज्ञा माँगने छगे। स्वांमीजी 
ने उत्तर दिया, “८ में देख रहा हूँ; तुम छोगों का स्नेह-बन्धन भी कम 
करने के पथ में प्रबल विप्नतुल्य है। अतः जिसे देखने से माया जाग 
उठेगी उसे साथ लेना उचित नहीं । गुरुभाइयों के प्रांते प्रीति भी एक प्रकार 
की माया हे--- बल्कि उससे भी. अधिक समझो | ? इस प्रकार तरह तरह 
से उन लोगों को सान्त्वना देकर स्वामीजी मेरठ से चल पड़े | 

इतने दिनों के बाद अब श्रीगुरुदेंव के इशारे को भलीमौति समझ- 
कर पस्राजक संन्यासी शिक्षादाता आचार्य के रूप में भारतभ्रमण के लिए 
निकल पड़े ओर घेरे धौरे पंजाब होकर “साधुओं की पवित्र अस्थि, . तथा 
सती के शोणित से राजित प्रताप के देश --- पद्मिनी की पवित्र भृमि?-वीरों 
का स्थान --- राजप्रताना में पहुँचे । 

१८९१ ईं० का फरवरी मास। स्वामीजी ने अलवर स्टेशन पर 
उतरकर नगर में प्रवेश किया। सरकारी दातव्य अस्पताल के डाक्टर बाबू 
गुरुचरण लष्कर महाशय व उनके मित्र स्थानीय उच्च विद्यालय के मौलवी 
साहब ने आनन्द के साथ स्वामीजी के ठहरने आदि का प्रबन्ध कर दिया | 
स्वामीजी .जिस घर में रहते थ, वह अधिक लोगों के आने जाने से छोटा 
पड़ने .लगा। यह देखकर इंजिनिअर पं० शम्भुनाथ जी बडे आग्रह के साथ 
ज़न्हें अपने घर पर छे. गये | ' 
.... यहाँ प्रतिदिन नो .बजे प्रातःकाछ से दोपहर तक हिन्दू-मुसलमान दोनों 
जाति के शिक्षित भद्र युवक्रणण एकाग्रचित्त. होकर उनके उदार धर्म-मत- 
समूह का अ्रवण करते थे। दाशनिक चर्चा अथवा किसी कूट प्रश्न का: 
उत्तर देते देते स्वामीजी एकाएक भावोन्मत होकर ज्ञानदास, सखुरदास, 
चण्डीदास, विद्यापति आदि भक्त-कवियों के भजन मधुर कण्ठ से गाकर सुनने 
वालों के हृदय को भक्तिस्स से भरपूर कर देते थे। स्वामीजी धर्मान्धता 
व कद्पपन के तीव्र समालोचक होते हुए भी उनके युक्तिप्रृण उत्तरों को 
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सुनकर सभी जिश्ञासु सन्तुष्ट होतें थे । भलीमोति सजाकर अथवा आगे 
पीछे की सोचकर या छोगों का मन रखने के लिए बात करने में नितान्त 
अनम्यस्त स्वामीजी प्रश्ष करने के साथ ही उसी समय उत्तर देते थे; 
उनमे पाण्डित्य या आत्रप्रतिष्ठा प्राप्त करने , की, किसी प्रकार को चेश' 
नहीं देखी जाती थी। इसी प्रश्नोत्तर की सभा में नाना प्रकार की आलो- 
चनाओं, के बीच एक व्यक्ति 'एकाएक प्रश्न कर बेठा, “बाबाजी, आप शेरआ 
क्यों पहने हुए हैं! ” । ह 

८४ क्योंकि गेहआं मिझुकों का वल्ल है|” स्वामीजी ने: सकरुण दृष्टि 
डाछते : हुएं .कह्ाा, “.यदि में साधारण मनुष्यों की तरह वस्नादि पहन कर 
श्रमण करूँ तो दंर्द्रि मिक्षुकगण मुझे घनवान समझ कर मिक्षा मँगेंगे। में 
संवयं एक. भिखारी हूँ, मेरे हाथ में एक पेसा भी नहीं है। माँगने वालों को 
निराश करने में मुझे बडा ही कष्ट होता हे, परन्तु मेरा गेहआ वसन देख वे 
मुझे अपनी ही तरह एक भिक्षुक समझ कर मुझसे मिक्षा न माँगेंग | ? 
स्वामीजी के इंस उत्तर के बीच में दरिद्रों के प्रति केसी गम्भीर समवेदना का 
आकुछ उच्छुवास छिपा हुआ है --कैसा सुन्दर, केसा हृदयग्राही !! 

'* . इस अद्भुत शक्तिसम्पन्न सैन्‍्यासी के बारे में सुनकर एक दिन अछ- 
ब्र राज्य के दीवान बहादुर ने उन्हें अपने घर पर बुलाया । स्वामीजी से 
परिचित , होकर. दीवान बहादुर बड़े आ।नन्दित हुए और उन्हें अपने घर में. 
ठहराकर दूसेरे .ही दिन महाराज, बहादुर को. उन्होंने एक पत्र में लिखा, 
८ यहाँ .पर एक महापण्डित संन्‍्यासी .प्रधारे हैं | अंग्रेजी भाषा पर॒ तो उनका; 
इतना अधिकार हैं कि उसे देखकर में विस्मित हो गया हूँ । श्रीमान इनके 
साथ वार्ताछाप करके निःसन्देह सन्तुष्ट होंगे |? महाराज मंगलूसिंग बहादुर 
उस' समय राजधानी से दो मील दूर एक प्रासाद में ठहरे हुए थे | संयोग- 
वश वे .दूसरे ही दिन राजघानी छोटे ओर दीवान बहादुर के मकान पर 
स्वामीजी से उनका साक्षात्कार हुआ। महाराज ने स्वामीजी को भक्तिपृवक 
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प्रणाम कर आसन ग्रहण करने के लिए अनुगेध किया । थोडी देर वतांलाप 
के बाद महाराज ने पूछा, “ स्वामीजी महाराज, मेने सुना है कि आप 
घुल्धर पाडित तथा एक बंडे विद्वान व्यक्ति हैं। आप यदि चाहें तो प्रचुर 
घन उपाजन कर सकते हैं, फिर भी आपने भिक्षा-वत्ति का अवलम्बन 
क्यों किया ! ”? 

स्वामीजी ने कहा, “८ महाराज, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए | 
आप राजकार्य की अवहेल्ा करते हुए क्यों साइबों के साथ शिकार आदि 
व्यूथ के आमोद-प्रमोद में अपना समय बितते हैं !? 

राजकर्मचारीगण स्पन्दित हृदवथ से इस असम साहसी साधु के अमंगल 
की आशंका करने लगे । थोड़ी दर सोच विचार कर महाराज ने कहा, “ हाँ 
करता तो हूँ, परन्तु क्यों, यह नहीं कह सकता । इतना जरूर कह सकता हूँ 
कि वह मुझे अच्छा लगता है। ” 

स्वामीजी ने हँसकर कहा, “ बस इसलिए, में भी फकीर के वेश में 
इधर उधर घूमता फिरता रहता हूँ, कि यह मुझे अच्छा लगता हैं।” थोड़ी 
देर वताछाप के बाद महाराज समझ सके के यह कृतविद्य संन्‍्यासी केवल 
सुपण्डित ही नहीं -- निर्मीक व स्पष्टवच,दी भी है। कुतृहल्वश ही हो अथवा 
वास्तव सत्य को जानने के आग्रह से ही हो, महाराज ने प्रश्न किया, “दे।लिए 
बाबाजी महाराज, मूर्तिप्रृजा में मेरा जगा भी विश्वास नहीं है। इसके लिए 
मेरी क्या दुर्गति होगी ! ” महाराज को हँसते दख स्वामीजी संदिग्ध दृष्टि से 
उनकी ओर देखकर बोले, ८क्‍्या' महाराज मेरे साथ मजाक कर रहे हैं! ? 

महाराज का मुखमण्डल एकाएक गम्भीर हो उठा । उन्होंने अभ्रह के 
साथ कहा, “ नहीं, नहीं, स्वामीजी | वास्तव में में छकडी, मिठ्दी, पत्थर 
या धातु की बनी हुईं मूर्तियों के प्रति अन्य साधारण व्यक्तियों की तरह 
श्रद्धा-भक्ति नहीं कर सकता; वया इसके लिए मुझे परकाल में कठोर सजा 
भुगतनी पड़ेगी ! ”? 
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८ अपने विश्वास के अनुसार उपासना करने पर परकाल में सजा क्‍यों 
मिलेगी! मूर्तिपुजा में आपका विश्वास नहीं है तो क्या हुआ? ” स्वामीजी 
का उत्तर सुनकर वहाँ पर अनेक उपस्थित व्यक्ति विस्मय के साथ सोचने 
लगे, कि वही स्वामीजी जिन्हें उन्होंने कई बार श्री बिहारीजी के मन्दिर में 
श्रीमृति के सम्मुख भजन गाते गते भावावेश में आँखों से आँसू बरसाति 
हुए साष्टांग होकर गिरते देखा है -- उन्हीं स्वामीजी ने मूर्तिपुजा के समर्थन 
में दलील क्‍यों नहीं पेश की १-- निदान उनके हृदय में तरह तरह के सन्देह 
उठने लगे | 

इतने में है दीवार पर छण्के हुए महाराज के एक चित्र पर स्वामीजी 
की दृष्टि पडी। स्वामीजी ने उस चित्र को उतरवाया और उसे हाथ में 
लेकर दीवान बहादुर से पूछा, “क्यों, यह महाराज बहादुर का ही चित्र 
है न!” दीवान बहादुर ने स्वीकार-सचक संकेत करते हुए. मस्तक हिलाया। 

“स्वामीजी ने कहा, बहुत अच्छा ?-और उस चित्र को भ्रूमि 
पर रखकर दीवान. बहादुर से कहा, “अब आप इस पर जरा थूक 
दीजिए | ? किंकतेव्यविसृढ होकर दीवान बहादुर भमयकातर विस्मित दृष्टि से 
स्वामीजी की ओर ताकने लग! अन्य सभी उपस्थित व्यक्ति भी स्वामीजी 
के. इस अदभुत कार्य का कारण न जानकर सौस रोके हुए चित्रवत खडे 
रहें |--स्वामीजी ने जरा ऊँची आवाज में सभी को उेंह्य करके कहा; - 
“आप में से कोई भी इस पर थूक दीजिए । यह एक कागज का टुकडा 
है। तो है। आप छोग हिचकिचा क्यों रहे हैं! आइए इस पर थूकिए 
न१” सभी लोग एक बार स्वामाजी के, ओर फिर महाराज के. मुँह की 
ओर ताकने लग ।....दीवान...बह्मदुर-अन्त-में-बेछ--उठे+---/-आप- कह. क्यां रहे 
हैं स्वामाजी ! क्या हम महाराज के चित्र पर थूक सकते हैं!” 

“77८ महाराज का चित्र होने से इसमें क्या आ गया ? इसमें महाराज 
स्वयं तो उपस्थित नहीं हैं --- यह तो सिफे एक ठुकड़ा.-कामज-- है-| - यंह 
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महाराज की तरह हिल्डुल तो नहीं सकता या ब/तचीत भी तो नहीं कर सकता 
फिर.भी आप छोग. चुप क्यों खड़े हैं! ” स्वामीजी नें हँसते हुए कहा, “हाँ, 
जानता हूँ, आप छोग इस पर थूक नहीं सकेंगे, क्योंकि आप छोग समझ 
रहे. हैं..कि...इस पर थरकने से महाराज के प्रति असम्मान प्रकठ होगा । 
क्यों... है... न... दीक १) . यह सुनकर सभी...उपरिथित--व्यक्तियों--. ने... कुम्ठित. 
_ आनंद तथा नीर दृष्टि-मंगी से स्वामीजी-के-कथन-“का““समयेन-- किया | 
अब स्वामीजी ने महाराज को लक्ष्य करके कहा, “देखिए महाराज, एक 
दृष्टि से विचार करने पर यह आप नहीं हैं, पर युदि दूसरी ओर से देखा 
जाय तो इस चित्र में भी आपका अस्तित्व है और तमी कोई इस 
थूकने के लिए, अग्रसर नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग आपके अनुरक्त व 
विश्वस्त सेवक हैं। ऐसा कोई भी काम करने में जिसमें आप का असम्मान 
हो उनका संकुचित होना स्वाभाविक हैं। ये छोग आपको तथा इस चित्र 
को एक ही दृष्टि से देख रहे हैं| बस ठीक इसी तरह पत्थर या धातु की 
बनी प्रतिमाएँ भी श्रीमगवान की विशेष गुणवाचक सूृर्तियाँ हैं। उन्हें देखते 
ही भक्त के मन में उसी भगवान की बातें जाग उठती हैं। मक्त मूर्ति के 
द्वारा भगव.न की ही उपासना करते हैं, -- धातु या पत्थर की पूजा नहीं 
करते। मेंने अनेक स्थानों में भ्रमण किया है, परन्तु कभी किसी हिन्दू को 
यह कहते नहीं सुना कि, “हे पत्थर, हे धातु, में तुम्हारा पुजा कर रहा हूँ, 
तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ । ? महाराज, उन्हीं एक अनन्त मावमय मगव.न 
को --- जो सभी के उपास्य तथा सच्विदानन्द स्वरूप हैं --- भक्तमण अपने 
अपने भाव के अनुसार विभिन्न प्रकारों से उपासना किया करते हैं|?” -.... 
यह कहते कहते स्वामाजी का मुखमण्डल एक दिव्य छठा से उदभासित हो 
उठा। महाराज कुतज्ञ दृष्टि से उकटकी लगाए हुए हाथ जोडकर बोले, 
४ स्वामाजी ! आपकी कृपा से अ,ज मुझे मूर्तिपुजा के सम्बन्ध में एक नव्वन 
अमिशता हुई । वास्तव में यदि आपकी दृष्टि से विचार किया जाय तो मैंने 
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भा आज तक एक भी लकड़ी या पत्थर का उपासक नहीं देखा । इतने दिनों 
तक मेंने मृर्तिपृजा का वास्तविक रहस्य नहीं समझा था, और न समझने की 
चेष्टा है| की थी। पर आज आपने मेरी श्ञन को आँखें खोल दी हैं।? 
स्वामीजी से (विदा लेते समय महाराज ने उनकी पदबूलि लेकर कहा; 
८५ स्वामीजी, कृपा करके मुझे आशावाद दीजिए | ? 

स्वामीजी स्निग्ध हास्य द्वारा कल्याण वषारें हुए बोके, “एक मात्र 
भगवान के अतिरिक्त कृपा करने का अधिकार और किसी का नहीं है, आप 
सरल झुद्ध भाव से उनके चरणों में शरण छीजिए, वे अवश्य है आप पर 
कृपा करेंगे | ? 

जब स्वामीजी अलवर से प्रस्थान करने लगे तो महाराज ने दीवानजी 
से कहा, ४ दीवानजी, मैंने आज तक इन जैसे किसी महापुरुष का दर्शन 
प्रात नहीं किया था। इन्हें कुछ और दिन अपने घर में रखने की चेष्टा 
कीजिए. | ? दवानजी ने कहा, “ कहा नहीं जा सकता |कि यह अमितुल्य 
तेजस्वी व स्वाधीनचेता संन्‍्यासी हमारा अनुरोध किसी प्रकार मानेंगे या नहीं । 
परन्तु खेर, में भमरसक चेष्टा करूँगा। ? 

दीवान बहादुर के विशेष आग्रह को देखकर स्वामीजी ने उनके घर 
में ठहरना मान तो लिया, परूठु तय यह हुआ कि कोई भी व्याक्ति किसी 
भी समय तथा स्थिति में बिना किसी विचार के उनसे साक्षात्कार प्राप्त कर 
सकेगा। कहना न होगा, दीवानजी ने बडे आनन्द से स्वामीजी के इस 
प्रस्ताव को मान लिया । 

अलवर निवासी कुछ विश्वासी तथा पविभहृुदय युबक इससे पहले ही 
स्वामीजी का शिष्यत्व ग्रहण कर चुके थे | स्थामीजी के उपदेश सर उत्साहित 
होकर अब वे संस्कृत का अध्ययन करने छोग। इस प्रकार कुछ दिन भक्त व 
शिष्यों के साथ परम आनन्द से बिताकर स्वामीजी- सभी से विदा लेकर 
प्रमण के लिए. निकछ पड़े। अपने गुरुदेव को प्राणलदुश मानने वाले 
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शिष्यगण मना करने पर भी उनके पीछे हो लिए । प्रेमवश निरुपाय होकर 
स्वामीजी ने उन्हें अपने साथ ले लिया और अछवर से अठारह मील दूर 
पाण्डुपोल गाँव में जाकर हनुमानजी के मन्दिर में रात्रि व्यतीत की। प्रातः- 
काल श्री महावीरजी की पूजा करने के बाद स्वामीजी ने शिष्यों को अल्वर 
लौट जाने का आदिश दिया और स्वयं अकेले अपनी इच्छा के अनुसार घूमते 
हुए, जयपुर पहुँचे । 

इधर स्वामी अखण्ड।नन्दजी स्वामी विवेकानन्दजी के विरह में कातर होकर 
उनकी खोज में निकल पड़े थे। जयपुर में आकर उन्होंने सुना कि राजभवन में 
एक संत्यासी निवास कर रहे हैं जो प्राच्य और पाश्ात्य दोनों दशनशास्तरों 
में पारंगत हैं और अंग्रेजी तथा संस्कृत म॑ धारा-प्रवाह वार्ताछाप कर सकते 
हैं। उन्होंने मन में सोचा कि हो न हो यह स्वामीजी ही होंगे। उनके 
अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता । निदान अखण्डानन्दजी 
ने उनसे साक्षात्कार किया | स्वामीजी ने उन्हें देखकर आनन्द प्रकट करना 
तो दूर रहा, बल्कि करुद्ध होकर तथा कुछ भय दरशांकर कहा, “ठुमने मेरा 
पीछा करके अच्छा नहीं किया, शीघ्र ही इस स्थान को छोड़कर चले जाओ |” 
अखण्डानन्दजी दुःखित अन्तःकरण से जयपुर छोड़कर चले गए। उन्होंने मन 
ही मन सोचा,  गुरुमाइयों के प्रति इस प्रकार निर्मम होने का अवश्य ही 
कोई महान्‌ उद्देश्य होगा | * 

जयपुर राज्य के एक सभापण्डित असाधारण व्याकरणवेत्ता थे। स्वामीजी 
ने उनसे पाणिनि-रचित अशध्यायी का अध्ययन प्रारम्भ किया। पण्डितजी 
के कई बार समझा देने पर भी ल्यातार तीन दिन यत्न करने पर भी स्वामीजी 
प्रथम सत्र का भाष्य न समझ सके। चौथे दिन पण्डितजी ने कहा, 
“ स्वामीजी, मेरे यहाँ अध्ययन करने से आपको विशेष छाम होगा, क्योंकि 
तीन दिन ल्गातार चेष्टा करके मी भें आपको एक सत्र भी न समझा सका |”? 
स्वामीजी पण्डितज़ी की बात से छज्जित हुए और मन ही मन उन्होंने संकल्प 
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किया, “जबत्र तक सत्र का अथे समझ न सकूँ तब तक अन्न-जल ग्रहण 
न करूंगा। ” 
एक प्रहर समय बीतते हीं स्वामीजी पण्डितनी के पास लछीठ आए 

और उस सत्र की व्याख्या उन्हें कह सुनाई। स्वामीजी के मुँह से उक्त सत्र 
की इतनी सरल व्याख्या सुनकर पण्डितजी बड़े विस्मित हुए। इसके बाद 
फिर अनन्यचित्त होकर स्वामीजी अध्ययन में रत हुए ओर दो सप्ताह में ही 
उन्होंने अष्टाध्यायी की समस्याओं का समाधान करके पण्डितजी से विदा ली | 
यहाँ पर हमें यह न समझना चाहिए कि केवछ दो सप्ताह में ही उन्होंने 
सम्पर्ण पाणिनि का अध्ययन कर लिया था। हम पहले ही कह चुके हैं, 

बूगहनगर_ के मठ में उन्होंने दो वर्ष तक पाणिनि का अध्ययन किया 
थों। जयपुर में उन्होंने पष्डितजी से केवल कुछ आअशों को व्याख्या ु 
सीखी...श्री)। इस घटना को सुनकर बाद में कई व्यक्ति सन्देहवश स्वामीजी 
से प्रश्न किया करते थे। वे उत्तर देते थे, “योगी के लिए यह कोई आश्रय 
की बात नहीं है। आत्मा की सारी शक्ति को केन्द्रीभूत करके उसका प्रयोग 
किसी एक विषय पर करने से त्रिलोक में ऐसा कौन सा रहस्य हैं, जो अवगत 
नहों सके! ? 

जयपुर के प्रधान सेनापति सरदार हरिसिंग के साथ स्वामीजी का 

घनिष्ट पस्विय हो गया था। उनके घर में स्वामीजी अक्सर धर्मचर्चा किया 
करते थे। कहा जाता है, सरदार साहब मूर्तिपुजा के विश्वासी न थे। एक 
दिन राजपथ पर श्रीकृष्ण की म्रर्ति के साथ जुलूस जा रहा था। स्वामीजी ने 
एकाएक उन्हें छूकर कहा, “देखिए,-- श्री भगवान का जीता जागता 
स्वरूप | ” सरदारजी का भावान्तर हो गया,--- डबडबाई आँखों से मंत्रमुग्ध 

गी तरह वे खड़े रहे। अन्त में स्वाभाविक स्थिति को फिर से पाकर भेरे हुए 
कष्ठ से बोले, “ स्वामीजी, अनेक बार तर्क करके जिस विषय को समझ न 
सका था, आज आपकी कृपा से उसका अपूव दान प्रात्त हो गया। ” 
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सस्‍्वामीजी विनोदप्रिय थे। अविश्वासी होकर भी जो छोग तर्क करते 
थे, उन्‍हें निरत्तर करके वे सदा ही आनंद का अनुभव करते थे। एक दिन 
वे कुछ लोगों के स.थ धर्म-चर्चा कर रहे थे, ऐसे समय जयपुर के विख्यात 
पण्डित सयनारायण वहाँ पघारे । बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा, 
« मैं एक वेदान्ती हूँ । में अवतार-पुरुषों की विशेष आध्यात्मिक शक्ति में 
विश्वास नहीं रखता | पौराणिक अवतारों में भी मेरा विश्वास नहीं है। हम 
सभी ब्रह्म हैं | मुझे और किसी अवतार में क्या अन्तर हे?” स्वामीजी 
ने उत्तर दिया, _* आपकी बात सत्य है, परन्तु हिन्दू छोग मत्स्य, कच्छप, 


वराह को भी अवतार कहते है। बताइए इनमें से आप कौन हैं? ” ” सभा 
मे बडी हँसी हुई । पण्डितजी लग्जित होकर छुपे हों गए | 

. जयपुर से विदा होकर स्वामीजी अजमेर पहुँचे और आबू पहाड़ की 
एक गुफा में रहने लगे | कोठा दरबार के एक मुसंलमान वकील स्वामीजी 
को उस स्थिति में देखकर अपने घर ले गए। इन धर्मप्राण उदारहुदय 
मुसलमान महोदय ने स्वामीजी के ग़ुर्णों का परिचय पाकर कोठा के प्रधान 
मंत्री ठाकुर फतहसिंह आदि अनेक विशिष्ट व्यक्तियों से उनका परिचय करा 
दिया । एक दिन मोलवी साहब के बुलूवे पर खेतरी के राजाबहादुर के 
सेक्रेटरी मुन्शी जगमोहनलाल उनका दर्शन करने आए.। केबर कौपीन पहने 
स्वामीजी उस समय एक खटिया पर लेठे आँखें बन्द॒ किए. विश्रम कर रहे 
भ्र। मुन्शीजी मन ही मन सोचने छगे, “यह तो ऐसे ही साधारण भठकने 
वाले साधु दिखेत हैं, साधु के भेष में चोर या गिरहकट भी होंते हैं। ” 
इतने में ही स्वामीजी उठ बैठे । बातचीत प्रारम्भ हुई। जगमोहन ने पूछा, 
“४ स्वामीजी, आप हिन्दू संन्यासी होकर मुसल्मान के घर पर हैं, आपके 
भोजन आदि को ये मुसलमान महोदय छू सकते हैं।” स्वामीजी ने उत्तर 


दिया, “महाश्य, आपका ऐसा कहने का मतलब क्‍या है। शैं संस्यास्यी-- 


में समी सामाजिक आचार-व्यवहार से परे हूँ। मैं एक मेहतर के साथ 
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भी बैठकर भोजन करता हूँ । यह तो ईश्वर का निर्देश है--- अतः में 
निर्भय हूँ | शाजत्र का भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो इसका समर्थन 
करते हैं। परन्तु हाँ, मुझे भय, है. आप. जैंस सब...कुछ... जावनेवाके-अंग्रेजी 
वालों से! आप छोग शास्त्र व भगवान की परवाह नहीं करत... मैं सर्व, भृतों 
में ब्रह्म का ज्ञान रखता हैँ। फिर मेरे लिए. ऊँच-नीच या स्पध्य-अस्पृध्य 
क्या हूँ ! ?-... शिव शिव? उच्चारण करते हुए स्वामीजी तन्‍्मय हो गए। 
उनका मुखमण्डल स्वर्गीय आमा से उद्भातित हो गया । इस थोडी देर के 
वातांहूप से ही जगमोहन मुरध हो..गएः। राजा बहादुर ने जब सेक्रेटरी के 
मुँह से स्वामीजी की बात सुनी तो उन्हें भी उनके दर्शन करेने की बड़ी 
लाल्सा उत्पन्न हुई। उन्होंने स्वामीजी को निमंत्रण भेजा और एक दिन 
स्वामीजी से प्राथना कर मुन्शीजी उन्हें राजमवन में लिवा छाए। राजा बहा- 
दुर ने बड़ी श्रद्धा से अभ्यर्थना करके उन्हें आसन-अहण कराया ओर स्वय 
उनके सामने खड़े होकर पहले उनसे यह प्रश्न किया, “ स्वामीजी, 
जीवन क्या हे! ? 


राजा बहादुर ने और भी कुछ प्रश्न किये तथा स्वामीजी ने भी उनका 
उचित उत्तर दिया। उनकी सूक्ष्म दृष्टि तथा गम्भीर आध्यात्मिक शक्ति 
का परिचय पाकर राजा बहादुर विशेष आनन्दित हुए और कुछ दिनों 
के बाद उनसे अनुरोध करके उन्हें अपने राज्य में छे आए | धर्मप्राण राजा 
अजीतर्सिह व उनके सेक्रेटरी मुन्शीजी ने स्वामीजी का शिष्यत्व ग्रहण किया | 
गुरुभक्त शिष्य के व्याकुल आग्रह की उपेक्षा करने में असमथ हो स्वामीजी 
को कुछ दिन राजमहल में निवास करना पडा | द 


राज़ा बहादुर के समापण्डित श्री नारायण दास उस समय सारे राज- 
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पूताना में सर्वश्रेष्ठ विद्वान गिने जाते थे। स्वामीजी इस अवसर पर उमसे 
पतञ्जलि महाभाष्य का अध्ययन करने लगे । संन्यासी की अलीकिक प्रतिमा 
से विस्मित होकर पण्डितजी ने एक दिन उनसे कहा, “ स्वामीजी) मैं? जो 
कुछ सिखा सकता था वह समाप्त हो गया । यदि में आपको स्वयं न देख 
छेता तो शायद मुझे यह विश्वास न होता कि आप जैसी प्रतिमा मनुप्य में 
सम्मव है। ” स्वामीजी इन पण्डितजी की चिस्कारू तक अध्यापक की तरह 
श्रद्धा करते रहे । ह 

खेतरी के राजा को कोई पुत्र नहीं था। एक दिन गुरुदेव से अपना 
दुःख निवेदित करके उन्होंने प्राथना की, “मुझे एसा आशीबीद दीजिए 
कि मुझे एक पुत्रसन्तान हो।” राजा की प्राथना सुनकर स्वामीजी कुछ 
चिन्तित हुए । अन्त में कातर आवेदन की उपेक्षा करने में असमथ होकर 
वे बोले, (अच्छा, श्रीरामकृष्ण देव की कृपा से आप की मनोकामना 
पूर्ण होगी। ” 

कुछ दिनों बाद स्वामीजी के हृदय में श्रमण के लिए निकल पडने की 
इच्छा फिर से जाणत हुईं । राजा बहादुर ने दुःखित अन्तःकरण से बडी ही 
अनिच्छा के साथ उन्हें विदा कर दिया। 

गुजरात के रोगैस्‍्तानी अंचलों को पेदुछ लॉघकर अहमदाबाद, लिंबडी, 
जूनागढ़, भोज, भेरावल व प्रभास होते हुए सोमनाथ का दर्शन कर स्त्रामीजी 
पोस्बन्दर पहुँचे । इस बीच में लिंबड़ी के महाराजा ने स्वामीजी का शिष्यत्व 
ग्रहण किया। एक दिन स्वामीजी को पोरन्दर के राजपथ्र॒पर भ्रमण करते 
देख महाराजा उन्हें अपने महल में ले आए । 

पोरबन्द्र के विख्यात विद्वान पण्डित दंकर पाण्डरेंग महोदय से 
परिचित होकर स्वामीजी की अध्ययन-स्पृह्दा फिर से जाग उठी। संन्यासी 
छात्र की खक्ष्म बुद्धि का परिचय पाकर पण्डितजी भी उन्‍हें महामभाष्य पढ़ाने 
त्गो | पण्डित नारायण दास के पास स्वामीजी ने उसका ,अधभिकांश पढ़ ही 
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लिया था। जो शेष रह गया था उसे समाप्त कर अब वे उत्साह के साथ 
वेदान्त के व्यास-सुत्र का अध्ययन करने लगे | संयोगवश इसी समय गोवर्धन 
मठ के जगदुगुरु श्री शंकराचाय महाराज का पोरबन्दर में आगमन हुआ | इस 
उपलक्ष्य में उनके समापतित्व में लिंबडी राजमबन में स्थानीय पण्डित मण्डली 
की एक विचार-सभा बुला प॑० शंकर पाण्डुरंग महोदय के साथ 
स्वामीजी भी समा में आए | 
स्वामीजी की प्रतिमा की ख्याति पण्डितों ने इसके पहले ही सुन रखी 
थी | इसलिए, उनकी परीक्षा लेने के हेतु उनमें से कई व्यक्ति व्यग्न हो उठे । 
एक दो वयोवृद्ध पण्डित दूसरे पण्डितों की सहायता से उनसे प्रश्न करने लगे। 
बड़े बंड़े पण्डितों की मण्डली के सम्मुख एकाएक वाद-विवाद में बुछाए जाने 
पर संभ्रम, संकोच व छजा से स्वामीजी. का मुखमण्डल आरक्त हो उठा | अन्त 
में अपने अध्यापक की सम्मति लेकर वे उठाए हुए कूट प्रश्नों का धीर भाव 
से एक एक करके उत्तर देने छेग | स्वामीजी का विनय, पाण्डित्य व उनकी 
तेजस्विता देखकर पण्डित-मण्डली मुग्ध होकर उनकी मुक्त कप्ठ से प्रशंसा 
करने छगी। श्री शंकराचार्य महाराज ने भी उन्हें अपने पास बुढाकर बड़े 
आनन्द से उन्हें आशीवाद दिया और स्नेहपुर्ण व्यवह्दार से सम्मानित किया | 
स्वामीजी की असाधारण बुद्धि व पवित्र चरित्र से भलीभमौति परिचित 
होकर एक दिन उनके अध्यापक प० शंकर पाण्डरंगजी ने कहा, ..“ स्वामीजी, 
में नहीं समझता कि आप इस देद में धर्म-प्रचार करके विशेष कुछ कर सकेंग। 
आपके उद्धर भावों को हमोरे देशवासी जल्दी नहीं समझ सकेंगे। व्यर्थ में 
शक्ति का क्षय न कर आप पाश्चात्य देशों में जाइये | वहाँ के लोग महत्व 
प्रतिमा का सम्मान करना जानते हैं। वहाँ आप अवश्य ही पाश्चात्य शिक्षा 
व सभ्यता पर सनातन धमम का अपूर्व शञानालोक फैलाकर एक नवीन युगान्तर 
ल'ने में समथ होंगे | ?? 
स्वामीजी ने थोडी देर सोचकर उत्तर दिया, ४ हाँ, एक दिन प्रमार 
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में समुद्र तट पर खड़े होकर में सुदूर दिगन्त में आलोकोज्ज्वछ तरंगमाला का 
नृत्य-कौशल्य देख रहा था। एकाएक मानो मन में आया कि इंस विक्षुब्ध 
समुद्र को लॉघकर मुझे किसी सुदूर विदेश में जना होगा। परन्तु पता नहीं, 
यह केसे सम्भव होगा | ”? 

इस समय संयोगवद स्वामी निगुण/तीतानन्दुजी हिंगुलाज तीर्थ में जाते 
हुए रास्ते में वहाँ आ पहुँचे। वे यह जानकर कि लिंबडी राजमहल में एक 
घुरंधर पृण्डित, परमहंस ठहेरे हुए हैं, उनके दरशशन के लिए. वहाँ आए और 
बड़े आश्रय तथा आनन्द से देखा कि वे परमहंस तो उन्हीं के प्रियतम नेता 
नरेन्द्रनाथ हैं ! बातचीत के सिलसिले में स्वामीजी ने कहा, ४ भाई शारदा / 
श्रीरामकृष्ण देव मेरे सम्बन्ध में जो सब बातें कहा करते थे तथा जिन्हें में 
उस समय चपलत:वश हँसकर उड़ा देता था वे अब सब धीरे धीरे सत्य 
प्रतीत होती जा रही हैं। में उनका अनुमव भी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा 
ल्गता है कि मेरे मीतर जो शक्ति है उसके द्वारा तो मैं जगत्‌ को उलद- 
पलट सकता हूँ । ” स्वामी त्रिगुणातीतानन्द के चले जाने पर इस शंका से कि 
कहीं दूसरे गुरभाईगण भी उनका समाचार जान वहाँ आकर उन्हें तंग न 
करें, स्वामीजी पोरबन्दर छोड द्वारका, माण्डवी, पालीठाना आदि स्थानों का 
दशन करते हुए बड़ौदा में जाकर बड़ौदा राज्य के दीवान बहादुर मणिभाई के 
अतिथि, हुए, । वहाँ वे तीन सप्ताह रहे, पर इसी अवसर में बीच' बीच में 
उन्होंने दो एक दिन के लिए मध्यमारत के कुछ स्थानों को भी देखा । इस 
समय मारत के विभिन्न प्रान्तों के जन-समुदाय से पर्चिय प्राप्त कर लेने के 
लिए. उनकी इच्छा मानो सौ गुनी बढ़ गई थो। गुजरात, काठियावाड व 
बम्बई प्रदेशों के अनेक छोटे-बड़े देशी नरेश व शासकों से उन्होंने स्वेच्छा से 
परिचय किया। उस समय उनकी यह धारणा थी कि यदि घनी राजा-महा- 
राजागण जनसाधारण का दुःख, दुन्‍्य व अज्ञान मिटाने के छिए. अग्रसर हों 
तो कांम अधिक सरलता से हो सकेगा | इसके बाद बड़ौदा, से खण्डवा होकर 
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एक बंगाली महोदय का पर्चिय-पत्र लेकर वे बम्बई के बेसिस्टर सेठ रामदास 
छब्रिदास के अतिथि हुए | इस समय बम्बई के एक नामी राजनीतिक नेता 
ने कल्कते के एक अंग्रेजी समाचार-पन्र में प्रकाशित “ सहवास-सम्मति की 
उम्र ” नियत करने वाले कानून ( ए9७ 388 ०४ 0078०76 73] ) के 
सम्बन्ध में एक वाद-विवःद की ओर स्वामीजी की दृष्टि आकर्षित की | 
स्वामीजी यह देखकर बहुत लजित हुए कि बंगाल के शिक्षित भद्र॒ महोदयगण 
भी निलंज्ज भाव से इस प्रकार के एक कःनून का प्रतिवादं कर सकते हें 
और बांतचीत के सिलसिले में उन्होंने बाल विवाह के असामझृस्य व दुष्परि- 
णाम की तीत्र समाछोचना की | एक गेर्आ वसच्चधारी हिन्दू संन्‍्यासी के ऐसे 
उदार भ:व देखकर बम्बई के वह विख्यात राजनीतिजञ बड़े विस्मित हुए । 
१८९२ ई० के सितम्बर मास में बम्बई से पूना जानेवाली रेल्शाडी 
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_के एक दूसरी अणी के डब्बे में स्वामीजी बैठे थ, -."/ डब्बे मे और भी तीन 

महाराष्ट्रीय युवक यात्री थे, उनमें घोर तक॑-युद्ध छिड़ा था। तर्क का विषय 
था संन्यास । दो युवक रानंड़े आदि सुधारकों के स्वर में स्वर मिलाकर 
संन्यास की अकर्मण्यता तथा उसके दोषों का प्रदर्शन कर रहे थे, तीसेरे व्यक्ति 
उनके मर्तों का खण्डन कर भारत के प्राचीन संन्यास की महिमा का गुणगान 
कर रहे थे। यह युवक लोकमान्य बाल शंगांधर तिलक ही थे | पास बैठे हुए 
संन्यासी विवेकानन्द इन तर्करत युवकों की युक्ति व उक्तिओं को ध्यान से सुन 
“रहे थे। अन्त में छोकमान्य तिलक का पक्ष लेकर वे मी तर्क-युद्ध में सम्मि- 
लित हो गए। इस अंग्रेजी जानने वाले संन्यासी की प्रखर प्रतिमा से वे युवक- 
गण उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो गए। स्वामीजी ने घीर भाव से 
समझा दिया कि संन्यासियों ने ही भारत के विभिन्न प्रान्तों में भ्रमण करते 


ध्ड 


हुए, जातीय जीवन के उच्च आंदर्शों का आज तक समस्त मारतवष में प्रचार 
किया है | -ममस्तीय-सभ्यक्ष-की-सर्वोच-अमिव्यक्ति यह संव्याय दी-ह-ज्ये शिष्य- 


परम्परा द्वार जातीय जीवन के आदश की रक्षा नाना प्रकार की विश्न-बाधाओं 
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के बीच में से इतने दिनों तक करता आया है। हाँ, यह अवध्य सत्य है कि 
ढोंगी व स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों बीच बीच में संन्यास लांछित तथा विक्ृत 
हुआ है, परन्तु किसी विशेष व्यक्ति के ढोंग के लिए भारत के समस्त संन्यासी 
सम्प्रदाय. को. जिम्मेदार बनाना उचित नहीं। इस विद्वान संन्यासी को वाक- 
पहुता तथा गम्मीर पाण्डित्य देखकर छोकमान्य तिलक बड़े मुग्ध हुए और 
पुना स्टेशन पर उतरकर स्वामीजी को अपने घर लिवा ले गए। स्वामीजी 
भी तिलकजी की प्रखर प्रतिभा तथा उनका वेदादि शाह्नों पर अधिकार देख- 
कर आंनंदित हुए तथा हर्ष के साथ उनके घर रहने लग । दोनों आपस में 
वेदों के ग्रृढ़ार्थ की चर्चा कर बड़े तृत्र होते थे। इस प्रकार परना के तिलक- 
भवन में कुछ दिन व्यतीत कर स्वामीजी ने महाबलेश्वर की ओर प्रस्थान किया। 
अकस्मात्‌ एक दिन राजपथ पर लिंबड़ी के ठाकुर साहब अपने गुरुदेव को 
दीन वेष में देखकर उन्हें अपने घर लिवा छाए और बोले, “ महाराज, इस 
प्रकार व्यर्थ का भ्रमण-क्ठैश क्यों सहन कर रहे हैं ? आपको में अबं न 
छोड़गा, दया करके मेरे साथ चलिए, लिंबडी में आपके स्थायी रूप से रहने 
के लिए मलीमौति व्यवस्था कर दूँगा। ” 
स्वासीजी ने उत्तर दिया, “ ठाकुर साहब, एक अद्भुत शक्ति मुझे 
जबरदस्ती घुसा...रही है । भगवान श्रीरामकृण्ण देव मेरे कन्ध पर एक महान 
काये का भार सौंप गए हैं। जब तक वह कार्य समार्त मे होगा तंब तक 
विश्राम करने की आशा व्यर्थ है| यदि जीवन में कभी विश्राम करने का 
अवसर मिला तो आपके साथ आकर जरूर रहूँगा।” 
विवेकानन्द फिर अपने पथ पर निकल पड़े और ब्यरंशोआ होकर 


पा या बदन उस गव पहुँचकर वे एक विशिष्ट महाराष्ट्रीय महोदय के अतिथि हुए,। उनके 
पुत्र अध्यापक जी. एम. भाटे, एम. ए.. ने अपने यहाँ के नवीन अतिथि के 
सम्बन्ध में जो विस्तृत विवरण लिखा है उसमें हम देखेते हैं कि सरल, उदार- 
अकपट स्वामीजी के पाण्डित्य; निरमिमान, विनय व तीव्र राष्ट्र-प्रेम से 
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स्थानीय सभी शिक्षित व विशिष्ट व्यक्ति उनकी ओर आकृष्ट हुए थे। बेल्शौ|व 
निवासी हरिपद्‌ मित्र, जो जंगल के मुहकमे में एक कर्मचारी थे, इन संन्यासी 
का परिचिय प्राप्त कर उन्हें अपने घर ले आए और उनके पाण्डित्य व धर्म 
के प्राति अनुराग से मुग्ध होकर सपत्नीक उनके शिष्य बन गए। यहाँ पर 
स्वामीजी ने एक दिन हारिपद बाबू से अमेरिका में जाकर शिकागो-घर्मसभा 
में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। परन्तु जब हरिपद बाबू ने 
इस उद्देश्य-सिद्धि के लिए चन्दा इकट्ठा करने का प्रस्ताव किया तो स्वामीजी 
ने उन्हें रोक दिया । थोड़े दिनों के बाद मित्र-दम्पति से विदा लेकर स्वामीजी 
बेल्गॉव से बंगलोर चले गए | 

मेसूर राज्य के दीवान आर. के. शेषाद्रवि बहादुर की मी स्वामीजी से 
भेंट हुईं। उन्होंने इनकी ओर आकर्षित होकर मैसर नरेश महाराजा चाम- 
राजेन्द्र वाडियर बहादुर को इनसे परिचित करा दिया। महाराजा भी स्वामीजी 
की अलोकिक प्रतिमा व उनके पाण्डित्य का परिचय पाकर विशेष आनन्दित 
हुए और उन्होंने उनसे राजमवन में रहने के लिए, बड़ी श्रद्धा से प्राथना की । 
स्वामीजी राजभवन में अतिथि हो गए। मेंसूर नरेश बड़े सरल व उदार प्रकृति 
के व्यक्ति थे। स्वामीजी समय समय पर बालक की तरह सरल भाव से महा- 
राजा के किसी काये में त्रुटि देखकर उसी समय उसकी तीव्र आलोचना कर 
देते थे, इससे महाराजा विशेष आनंद का अनुभव करते थे। एक दिन 
स्वामीजी की सस्नेह भत्सना से बनावटी क्रोध प्रकट करते हुए महाराजा ने कहा, 
८ स्वामीजी, में इतना बड़ा महाराजा हूँ | मुझसे आपको डरना उचित है, 
मेरी खुशामद करना उचित है। भविष्य के लिए आप सावधान हो जा 
वरना आपका जीवन संकट में पड सकता हैं। ? 

स्वामीजी ने बालकोचित सरलता से महाराज की बातों पर विश्वास 

करते हुए गम्भीर माव से उत्तर दिया, “आपके अनुचित काये व कथनों 
का समर्थन करने के लिए तो अनेक समासद हैं ही, मैं संन्‍्यासी हूँ--- सत्य 
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ही. मेरी-वप्स्या- है । माली जड़ देह के अनिष्ट की आशंका से में सत्य को 
छोड दूँ? आप हिन्दू राजा होकर क्या एक हिन्दू संन्यासी से भी अनुचित 
कार्य की आशा रखते हैं! ? 

कहना न होगा, इस प्रकार की निर्मीक स्पष्टवादिता के लिए ही 
स्वामीजी मेसूर नरेश के मित्र बन सके थे | महाराजा एक ओर जिस प्रकार 
स्वामीजी के साथ हासपारिहास एवं रहस्यप्र्ण वातीछाप करते थे, दूसरी ओर 
उसी प्रकार गुरु की तरह श्रद्धा मी रखते थे, यहाँ तक के महाराजा बहादुर 
ने एक दिन स्वामीजी की पादपृजा करने का अभिप्राय प्रकट किया, परन्तु 
स्वामीजी ने उसका ऐसा निषेध किया कि महाराजा को बाध्य होकर उक्त 
संकल्प का परित्याग करना पडा | कोई आश्रय नहीं है के पार्थिव यश, 
सम्मान व ऐस्रथ् की आकांक्षा रोहित इस सनन्‍्यासी ने केवल अपने विमल 
चारित्र के प्रभाव से राजाघिराज से लेकर एक मेहतर तक के हृदय पर अधि- 

र प्राप्त कर लिया था| 

एक दिन दीवान बहादुर के समापतित्व में राजप्रासाद में एक विचार- 
सभा बुलाई गई | बंगलोर नगर के प्रयः सभी पण्डिताण इस समा में 
साम्मिल्ति हुए | 

वेदान्त पर विचार आरम्म हुआ। पण्डितगण वेदान्त के विभिन्न 
मतवादों का समर्थन कर वाद-बिवाद में प्रवृत्त हुए | अपने अपने मत की 
स्थापना की आकांक्षा से दूसरों के मत को श्रान्त प्रमाणित करने के लिए 
तर्क-वितर्क की खूब आँधी उठी-- परन्तु बहुत समय व्यतीत होने पर भी वे 
लोग किसी सिद्धान्त पर न पहुँच सके। 

अन्त में दीवान बहादुर के अनुरोध से स्वामीजी खंडे हुए और श्रद्धा 

के साथ उन्होंने उपस्थित मण्डली का अभिवादन किया। उनके देवी छावण्य- 
मण्डित मुखमण्डछ तथा उज्ज्वल विश नेत्रों ने थोडी ही देर में वयोवद्ध 
विद्वान पण्डित-मण्डडी के दृदय पर अपना अधिकार जमा छिया। स्वामीजी 
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ने अपने स्वाभाविक मधुर कप्ठ से सुलल्ित संस्कृत में अपूर्व युक्ति द्वारा 
प्रमाणित कर दिया कि सब्वे-सन्देह-विनाशक वेदान्त के विभिन्न मतवाद परस्पर- 
विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के समर्थक हैं। वेदान्त शासत्र कुछ दार्श- 
निक मतवादों की समष्टि नहीं, वरन्‌ साधक जीवन की विभिन्न स्थितियों में 
अनुभूत सत्यों का समृह है। अतः एक की सत्यता प्रमाणित करने के लिए 
ऊपर से विरुद्ध प्रतीत होने वाले दूसरे को मिथ्या प्रमाणित करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। स्वामीजी की वेदान्त की नवीन व्याख्या सुनकर उप- 
स्थित पण्डितमण्डली आश्रर्यचकित हो गई और एक स्वर से उनकी प्रशंसा 
करने लगी | 
एक दिन बातचीत में महाराजा ने कहा, “ स्वामीजी, मेरी बड़ी 
इच्छा है कि यदि में आपके लिए. कुछ कर सकता तो बड़ा ही अच्छा होता। 
आप तो मुझसे कुछ मरी ग्रहण नहीं करेंगे। ” 
स्वामीजी ने अपने भारत-श्रमण की अमिशता से देश की वतमान 
स्थिति का वर्णन करके कहा, “ हमारी वर्तमान आवश्यकता है पाश्चात्य 
विज्ञान की सहायता से आर्थिक व सामाजिक स्थिति को उन्नत बनाने 
की चेष्टा करना | केवछ यूरोपनिवासियों के दरवाजे पर खड़े होकर 
रोने-पीटने से तंथा भीख माँगने से उद्देश्य सिद्ध न होगा। वे 
छोग हमें जिस प्रकार वतेमान उन्नत वेज्ञानिक प्रणाली से कृषि, शिल्प 
»गभादि की शिक्षा देंगे, उसके बदले में हमें भी उन्हें कुछ देना होगा। 
भारतवर्ष के पास इस समय एक मात्र आध्यात्मिक ज्ञान के अतिरिक्त और 
देने योग्य है ही क्या? इसीलिए कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि वेदान्त 
के उदार प्रम-प्रचार के लिए पाश्चात्य देश में जाऊँ। प्रत्येक भारतवासी का 
स्वजाति व स्वदेश के कल्याण की कामना से ऐसी चेष्टा करना कर्तव्य है 
जिससे इस प्रकार के आदान-प्रद.न का सम्बन्ध स्थापित हो सके। आप जैसे, 
मदाकूल्प्रयृत शक्तिशाली राजन्यवर्ग यदि चेश करें तो सइज द्टी में यह काये 
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प्रारम्म हो सकता है। आप ही इस महत्काये में अग्रसर हों, यही मेरी एक 
मात्र इच्छा है। ” 

महाराजा ने ध्यान से स्वामीजी की बातें सुनीं और कहा, ८ स्वामीजी, 
यदि आप पाश्चात्य देशों में हिन्दू धम का प्रचार करने के लिए जाएँ तो उस 
सम्बन्ध में सारे व्यय का भार उठाने के लिए मैं तेयार हूँ।” यहाँ तक कि 
महाराजा उसी समय उन्हें कई हजार रुपये देंने को भी तैयार हो गये | पर 
स्वामीजी ने छेने से इन्कःर करते हुए कहा, “महाराज, में अभी स्थिर 
निश्रय नहीं कर सका हूँ । मैंने हिमालय से कन्याकुमारी तक भ्रमण करने 
का संकल्प किया है। यह पर्ाजक-ब्रत उद्यापित न होने तक अन्य किसी 
दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करूँगा --- यहाँ तक कि उसके बाद क्‍या करूँगा, 
कहाँ जाऊँगा, इसका भी कोई निश्चय नहीं है। ” 

अन्त में एक दिन स्वामीजी को प्रस्थान करने के लिए तेयार देख 
महाराजा ने उन्हें विविध प्रकार के बहुमूल्य द्रब्यों का उपहार प्रदान किया । 
बहुत अनुरोध करने पर स्वामीजी ने उनमें से मित्रता के स्मृति-चिह्ठ के रूप 
में एक छोदीसी चीज लेकर शेष सब को अस्वीकार कर दिया। दीवान 
बहादुर ने स्वामीजी की छोटीसी गठरी में एक नोटों का बंडछ रख देने के 
लिए बहुत चेश्ट की परन्तु वे उसमे भी सफल न हो सके। इससे दीवान 
बहादुर बहुत दुःखी हो गए। स्वामीजी ने उन्हें खिन्न देखकर कहा, “ अच्छा 
ऐसा ही है. तो छो में कोचीन तक का एक दूसरी श्रेणी का रेल-टिकट तुमसे 
लिए लेता हूँ। ” दीवान बहादुर कोचीन राज्य के दीवान के लिए एक 
परिचय-पत्र देकर बोले, “स्वामीजी, दया करके मेरे एक अनुरोध को स्वीकार 
कीजिए. | आप पेदल भ्रमण का कष्ट न उठाइएगा । कोचीन राज्य के दीवानजी 
आपकी भ्रीरामेश्वर तक जाने की व्यवस्था कर देंगे। ” ह 

स्वामीजी कोचीन की राजधानी त्रिचुड में कुछ दिन विश्राम कर सुरम्य 
मलावार प्रान्त में से होकर त्रावणकोर राज्य की राजधानी प्रेवेन्द्रम में उप- 
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स्थितं हुंएं। त्रावगकोर महाँराजों के भतीजे के गहं-शिक्षक : अध्यापक सुन्दरराम 
अय्येर ने उन्हें अ.दर के साथ अतिथि के रूप में ग्रहण कियां। .स्वामीजी 
ने उनके द्वारा आावणकोर के महाराजा, दीवान बहादुर तथा प्रिन्स. मीतंण्ड 
वो के साथ परिचय प्राप्त किया |: उक्त राजकुमार के . साथ वराव.छाप के 
सिल्सिल में स्वामीजी उत्तर मारत, राजप्रताना तथा पश्चिम भारत के देशी 
पैपतियों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए बोले---““देशी 'राजा-महाराजाओं में 
ब्रढ़ोंदा, के गांयकवाड़ की विद्कता, कर्मकुशल्ता व देशप्रीति .विशेष रूप से 
खाध्य है। ?' स्थानीय कुछ पण्डितगण भी स्वांमीजी के पांण्डित्य व प्रतिभा 
से सुग्ध हुए इस समय को स्म्र॒तिं में ब्रावशकोर के: श्री एस. के. नायर ने 
लिखा है :--- 

7-४ विख्यात विद्वान महाराजा कलिज के रसायन-कंख्रे के अध्यापक 
श्री, रंगचारियार 'व स्वामीजी दानों ही अंग्रेजी न्र संस्कृत में - घुरूघर "विद्वान 
हें। वे आपस में नाना-विषयों की चर्चा कर सुखी होते थे.। ऐसे: व्यक्ति 
बहुत कम थे जो स्वामीजी के साथ थोडी भी देर वार्ताल्प करने पर उमके 
प्रंखर व्यक्तित्व से आकृष्ट न हो जाते हों। एक ही साथ कई अथवा: +अल्य 
अल्य अनेक व्यक्तियों के विभिन्न विषय के प्रश्नी'का एक ही साथ उत्तर 
देने की. उनमें अप्रूवे दक्षता थी। कभी स्पेन्सर, कभी ' शेंक्सपिअर; “कभी 
क्रालिदास ओर कभी डार्विन के अभिव्यक्तिवाद, यहूदी जांति 'कां इतिहास, 
आर्य सम्बता की क्रमाभिव्यक्ति,--वेद,---इस्ल्ममं-घंम-अथवां- ईसाई मे -+८ 
किसी भी विषय में क्यों'न प्रश्न किया-जाय,  स्ंवामीजी उचित _ उत्तर देंने' के 
लिए, सदा तयार रहते थे । उनके -समी-अंग-यध्येग >महानकवा-..-व...-सेरलता- से 
“ मंण्डित थे। पवित्र दवय, आड्म्बर-विहीन-जीवन; «उदार व. खुले दिल 
के व्यवहार; व्यापक ज्ञान व. गम्भीर सहाघुभाति.. ही. उसके चरित्र: की 
, -विश्ेषताएँ:-हैं[:?? 

मदुर में रामनद के राजा भास्कर सेतुपति. के साथ .'उनका पर्चिय 
११ 
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हुआ और विद्वान राजा ने स्वामीजी का शिष्यत्व ग्रहण किया। जनसाधारण 
की स्थिति को उन्नत बनने के लिए शिक्षा के विस्तार व कृषि की उन्नति 
के लिए संसार से वैराग्य लिए हुए संन्यासी को आग्रह व उत्साह के साथ 
चंची- करत देख राजा को कुछ विस्मय हुआ। खा्रीजी--ने--कह्ष१--«मोक्ष 
लक्ष्य अंब्य: ही संन्यासी का है, परल्तु मुझे भरे गुरुदेव-से-यही--आदश- प्रात 
हुआ हैं के भारतवर्ष की जनता की उन्नति करने की चेष्टा करना भी 
मोक्ष-प्रात्ति का -एक-साथन-ह-॥..? “मदुरा में कुंछ दिन ब्रेतेकर दक्षिण 
भारत 'की वाराणसी रामेश्वर में भगवान्‌ भ्रीरामचंद्र द्वारा स्थापित 'शिवजी के 
तंथा अन्य बड़े बड़े मन्दिरों का दर्शन करके स्वामीजी कन्माकुमारी की ओर 
चल पड़े | 

स्वामीजी के भारत-श्रमण की अध्ृव कथा ज्यों की त्यों लिपिबद्ध 
करना :इस पुस्तक. भें सम्भव नहीं अतः हम इसे संक्षेप में ही समाप्त 
करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। स्वामीजी कभी राजाधिराजाओं के सुन्दर, 
शीतल, . संगममर के प्रासादों में : आराम कर 'रहे हैं --- पास स्वयं नरपति 
आदेशे-पालन के , लिए हाथ जोड़े खड़े हैं, तो कमी धूप से चमकने बाली 
प्रचण्ड मस्भूमि की तपी हुई बालू पर भूख-प्यास से व्याकुल चले जा रहे 
हैं-_ और सामने एक साधारण बनिया उन्हें खाद्य वस्तुओं का छोभ दिखा 
दिखाकर उनसे व्यंग कर रहा. हे। कमी वे राजा महाराजा तथा उच्च 
वेशजांत- धनी व मानी व्यक्तियों के आग्रहपृण आमंत्रणों को अस्वीकार करके | 
दरिद्र चमार के घर में भिक्षा ग्रहण .कर उसे, कृतार्थ कर रहे हैं, तो कभी 
पौँच-पौच, छः छ; दिल भूखे प्यास रहकर पेड़, के नीचे प्रसन्नतापृण हँसी 
के. साथ धर्म .के .सक्ष्म तत्वों की.व्याख्या कर रहे हैं।: आदर; सम्मान, 
मक्ति, 'उपेक्षा व ताडना --- कुछ. भी उनके. चित्त को विचलित करने में 
समथ न हुआ। उस अपूव तितिक्षा, असीम बैये, अलोकिक त्याग-शक्ति, 
अपार परदुःखकातरता का बणन मानवी भाषा में करना असम्भव है.। इम जिसे 
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दुःख कष्ट कहते हैं।-- जिसके साधारण स्पशे से हम व्यथितचितत होकर 
चीत्कार करते हुए. * भगवान का विचार नहीं है? इत्यादि मन्तव्य प्रकट कर 
बैठते हैं, सूर्तिमान संन्‍्यासरूपी इस महामानव ने अविचलित रहकर उन 
सभी कष्ठों को सहन किया है --- केवछ सहन ही नहीं --- मानो उनमें ही 
वे आनन्द से उन्‍्मत भी हो जाते थे। उन्होंने कभी दुःख से दूर भागने की 
चेष्टा नहीं की, बल्कि स्वयं अपने समग्र पोगेश्वर को गु्त रखते हुए वे 
मानव जाति की सारी दुबंछता --- समस्त पापमर--- तथा सभी दुःख-कष्ट 
स्वयं अपने कन्घे पर उठाकर, हमारी ही तरह मनुष्य सजकर जगत के 
कल्याण की कामना से नवजागरण की पुण्य बातों छेकर द्वार द्वार पर फिरे 
हैं। वर्तमान युग में इससे बढ़कर स्वार्थत्याग तथा तपस्या किसेन कहाँ देखी 
है? इसीलिए स्वामीजी ने भारत-अ्रमण के लिए निकलने से पहले किसी 
भक्तिभाजन मित्र को एक पत्र में लिखा था, “ आशीवांद दीजिए कि मेरा 
हृदय महान ईश्वरीय बल से बलवान हो और संभी घंकार की माया मुझसे 


(203/# 4३ ज8 ७५ ५५५“ ७4९०४ हा 
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४ क्योंकि --- हमने जगत्‌ के दुःख-कष्ट रूपी क्रा को उठा हलैया 
हैं। है पिता, अब तुम्हीं हमें बल दो ताकि हम उसे मृद्यु तक वहन 
कर सके | *! | 

इस अविराम भ्रमण के बीच में से मारत के विभिन्न प्रान्तों के 
आचार-विचार, रीति-रिवाज आदि 'का परिचय पाकर स्वामीजी को जो 
अभिन्ञता प्राप्त हुई थी वह साधारण 'न थी। परन्तु सब से बढ़कर “जंन 
साधारण का दारिदय, अज्ञान व कुसंस्कार से उत्न्न दुःख ने ही उनका 
'विशाल हृदय व्यथितः कर दिया था। हम देखेत हैं, अपने पखिजक 
जीवन में वे प्राय; सभी स्थानों भें राजा-मद्ागजाओं के आतिथे हुए हैं, 


है 
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स्वयं उनसे मिले हैं। इस समय उनका विश्वास था ॥के पाश्चात्य भावों से 
उन्मत्त, घोर विछासी तथा अमितव्ययी देशी राजाओं के चित्त में यदि राष्ट्‌ 
के प्रति सहानुभूति जाग्रत हो जाय तो जनसाधारण का बड़ा कल्याण हो 
-संकता हैं। वे सोचा करते थे, वे छोग जिस घन का भोगविरस में व्यय 
करते. हैं उसका यदि थोडासा भी अंश शिक्षा व कृषि की उन्नति ,में लगा 
दें तो जनसाधारण का निश्चय ही बडा कल्याण हो ओर यदि वे पाश्चात्य 
भोग-विछास का अनुकरण न करें तो इन्हें दुखकर साधारण धनिकगणं भी 
स्वजाति के साथ सामाजिकता को छिन्न कर साहबीपन की ओर न झुकें । परल्तु 
परवर्ती काल में उनकी यह धारणा बदल गई थी। देश के कल्याण के लिए 
राजा-महाराजा व धनिकों के बजाय उनका विश्वास चरित्रव,न,. शिक्षित युवकों 
है । 38240 कह डक 23 2०07 

कै अति अधिक दृढ हो चढ़ा था। इस. समय-युवक.. संन्‍्य सी (विवेकानन्द .के 
“बेचारों व चरित्र में अतिदत परिवर्तन हुआ था। 
7 १८८८-३०» में जो । जो अशान्त पर्राजक वराहनगर मठ को , छोडकर 
निर्देश यात्रा' भें निकलछ पड़े थे तथा १८९२ ३० “के दिसम्बर मास - में जिन 
बिवेकानन्द को: हमने द्क्षिणंत्य के पथ पथ में अ्रमण -करत देखा,--वे 
दोनों सम्प्ण प्रथक न होने पर भी बहुत कुंछ प्रथक व्यक्ति हैं। इस प्रकार 
अदभुत मार्मसिक विक्रास अति अल्प मानव में ही सम्मव है। मानों भगवान्‌ 
श्रीरामझंप्ण देव के मंगल हस्त ने आवरण के बाद आवरणं को हटकर उन्हें 
भारत-भ्रमण के बहने राष्ट्रीय जीवन की मर्मान्तिक समस्याओं का प्रत्यक्ष 
पंस्चिय करा दिया 

सामने --- वायु से आन्दोलित तरंगों के विक्षोम' से पूर्ण उच्छवांसित 
सुनील मंहासागर; पीछे प्रवेक, मंदान तथा अरुप्यों, से सुशोभित सत्यक्यामंला 
भारतमाता --- और उसकी अन्तिम पाषाण-शिक्ा पर 'योग/सन मे उपविष्ट 
नवभारत के मंत्रगुरु--- पर्खिजकाचार्य विवेकानल्द! कैसा मह्िममय' 
दृश्य है!!! . 
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स्वामीजी सोच रहे थे- गुरुदेव की -अदेश-वाणी को शिसेधार्य कर 
समग्र भारतवर्ष का: भ्रमण किया,. धनी-निषन, ऊँच-नीच,- राज़ा-महाराजा, 
प/्डित-मृले/--- सभी के द्वार द्वार- पर गया हूँ--- अपरोक्षानुभ्रति द्वारा आप्त 
सत्य के प्रचार के लिए. यथासाध्य चेष्ठा की है,--- पर्राजक. का व्रत उद्यापित 
हुआ है, अब में कया करूँ! क्या और भी कुछ कर्म शेष हैं? 

. कन्याकुमारी के भीमन्दिर के पास प्रस्तरासन पर बैठे योगीवर- ध्यानमम्र 
हो गए। महापुरुष के तपोमाजित निर्मल, पवित्र चित्त-दर्पण पर मातभामि 
के . अतीत, वर्तमान व भविष्य चित्रसमृह् एक एक 'करके अतिब्रिम्बित होने 
लंग |. आशा-आनन्द,. उद्देगलअमर्ष से उद्देल्तिहृद्य वीरबर संन्यासी की 
ध्यान-दृष्टि के सामने “वर्तमान भारत? देदीप्यमान हो उठा। “यही मेरा 
भारतवर्ष - है --- मेरी प्यारी. मृतभूमि ! ”- सोचते सोचते - उनकी दोजनों 


#:.# 


आँखों में आँसू भर आए। 
उन्होंने देखा ----धरममक्षेत्र मारतवध- दुमिक्ष, - महामारी, दुःख-देन्य, 

रोग शोक से जजरित हैं। एक आर प्रबल विलछास-मोह मे उन्मत, आअधि- 
कार मद्‌ से मतवाले धनिक लोग गरीबों को -चूस. कर. अपने...बिछास की 
पिप्रासा को त्त- कर रहे हैं; दूसरी' ओर...अवाह्ार से जीण-शीण, फटे 
वल्नवाले, मुखमण्डल पर युश-युगान्त की निराशा को लिए अगणित नरनारी, 
बाल्क-बालिकाएँ -६हा- अब, हा अन्न! के चीकार से गगवमण्डल को विदीणण 
कर रहे हैं; शिक्षा-दीक्षा के अमाव में निम्नजातीय छोग पुरोहित-सम्प्रदाय के 
हृदयहीन कठोर व्यवहार से सनातन धम के प्रति श्रद्धाहीन हो गए हैं; 

केवल यही नहीं, हजारों व्यक्ति हिन्दू धम को ही अपराधी उहराकर दूसरे 
धर्म को ग्रहण करने के लिए, तैयार हैं, करोड़ों व्यक्ति प्रति दिन अज्ञान के 

अन्धकार में डूब रहे... ----उनके हृदय में-न- आशा-है, न विश्वास है: आर 


ने नतिक बल ही। शिक्षित नामधारी एक अपूब श्रेणी के जीवगण उनके 
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उन्हें छोडकर नए नए समाज व सम्पदायों की स्थापना द्वारा हिन्दू धर्म के 
मस्तक पर अग्निमय अमिशापों की वषों करने में लगे हुए हैं। धमम केवल 
प्राणावेहीन आचार-नियमों की समष्टि व कुसंस्कारों की लीलाभृमि है | 
परिणाम में वर्तमान भारत प्रायः आशा, उद्यम, आनंद व उत्साह के 
बिखेरे हुए ध्वंसावशेषों से प्रृण महास्मशान बना हुआ. है। काम-कांचन- 
त्यागी आजन्म-समाधि-ढिप्सु संन्‍्यासी का वज्जञकठोर विशाल हृदय दया से 
द्रवीभृत हो गया 

बोधिवक्ष के नीचे बेठे शाकय कुमार गौतम बुद्ध की ही तरह उनका 
हृदय हजारों अज्ञ, मोहान्ध, अत्याचारपीडित एवं उपेक्षित देव-ऋषियों के 
वेशघरों के लिए थे उठा। वे सोचने लगे, “हम छाखों संन्‍्यासी इन्हीं के 
अन्न से जीवन धारण करते हुए इनके लिए क्‍या कर रहे हैं! उन्हें दशन- 
शब्त्र की शिक्षा दे रहे हैं! घिकार है !! मगवान्‌ भ्रीरामकृष्ण देव कहा 
करते थे, “खाली पेट में धम नहीं होता; साधारण अन्न व मोटे बस्च की 
व्यवस्था चाहिए।? भूखे व्यक्ति को धमापदेश देने के लिए अग्रसर होना 
मूर्खता मात्र है। धर्म उनमें यथेष्ट है। आवश्यकता है शिक्षा-विस्तार की, 
' “-- चाहिए भोजन-वस्न की व्यवस्था। परन्तु यह केसे सम्भव होगा? इस 
कार्य में अग्रसर होने के लिए प्रथम चाहिए मनुष्य-ओर-हिल्लीय घन । ”? 

कमर की कोपीन मात्र सहाय, निधन संन्यासी हैं वे---वे क्‍या कर 
सकते हैं? निबिड नेराश्य से उनका हृदय भर उठा। गम्मीर --- गम्भीस्तम 
चिन्ता से उनके हृदय का अन्तःस्तल आलोडित हो गया। पर एकाएक 
निराशा के घनान्धकार को हटाकर आशा की दिव्य ज्योति स्कुरित हुई ! 
बेदनामिश्रित आनन्द की तीव्रतम अनुभूति लेकर वे सोचने लगे, “ श्रीगुरुदेव 
के. आशीर्वाद से इस महान्‌ कार्य का भार में ग्रहण करूँगा | उन्हीं की 
इच्छा स निकट भविव्य में मारत के नगर-नगर, गॉव-गाँव में ऐसे हजारों 
नर-नारी पैदा होंगे जो गतानुगातिक रूप, से स्वार्थान्ध होकर भोगविछास : के 
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पीछे न दौड़ेंगे -- जो नरनारायण की सेव्रा में सवेस्त अपेण कर इस महान 
युगचक्त के विवतन में. सहायक होंगे। परु्तु घन कहाँ से आएंगा!? 
मैंने. इस चिन्ता के भार को मस्तिष्क' में लेकर द्वृदय का रक्त देंतें देते समस्त 
मारतवर्ष का भ्रमण किया है --- धनी, राजा-महाराजा, प्रत्येक्र के द्वार द्वार 
पर गया हूँ--- दरिद्रों की सहायता - के लिए प्रार्थना की, परल्तु प्राप्त ' हुईं 
केवल मौखिक सहानुभूति । केवछ भारतबष के मुखापेक्षी बनकर' रहना व्यय 
में समय नष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस विस्तीण महासागर 
को लॉघ, भारत के छाखों पीड़ितों का प्रतिनिधि बनकर में पाश्वात्य देश 
में जाऊँगा। वहाँ मस्तिष्क के बल पर अर्थोपाजन करके स्वदेश छोट्रेंगा और 
शेष जीवन मातमृमि की उन्नति के लिए लगा दूँगा --- अन्यथा इसी चेष्टा में 
प्राण त्याग देगा। ? * 
नै मैप नैप मैप 

मोक्षकामी संन्‍्यासी मनुष्यत्व व मातभूमि के सेवक के रूप में ध्याना- 
सन से उठे। मन में दुविधा नहीं रही, सन्देह व संकोच हृठ गया, महान 
गुरु श्रीरामकृष्ण देव के निर्देश व नियोग को उन्होंने सवोन्तःकरण से स्वीकार 
कर लिया। उन्होंने इस बात की उपलब्धि की कि अद्वेत वेदान्त के महा 
निनाद द्वारा मारतके सोये मनुष्यत्व को जगाये ब्रिना तथा समष्टि-मुक्ति को प्राप्त 
किए ब्रिना अपनी मुक्ति तुच्छ है। प्रत्येक महान्‌ व्यक्ति के जीवन में जो कुछ 
होता है, यहाँ मी वही हुआ,--- उद्दाम अशान्त जीवन के खोतावते में 
नई तरंग उत्पन्न हुई! विवेकानन्द का 'मानसिक विकास एक स्तर छोडकर 
दूसरे में आ पहुँचा। संसारविमुख योगी छाखों-करोड़ों नर-नारियों के कल्याण 
के लिए योद्धा के वेश में सत्य की तलवार हाथ में लिए हुए, रणांगण की 
ओर दौड़ पंडे। भारतवर्ष की- ओर मुँह फेस्कर विवेकानन्द की नवीन यात्रा 
का प्रारम्भ हुआ 

कन्याकुमारी छोड रामनद के बीच मेँ से होकर वे फ्रान्सीसियों द्वारा 
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अधिकृत - पाडिचिरी . में 'आ. पहुँचे । यहाँ. थोड़े. ही समय में कुछ .शिक्षित 
युवक उनके अनुरागी बन -गए और भ्रमण से क्वान्त स्वास्रीजी को कुछ -दिन 
आराम करने का अवसर मिछा-। यहाँ पर- एक- दक्षिणी- कध्टर ब्राह्मण .वि 

क्रे साथ हिन्दू धर्म व उसके संस्कार-के विषय में स्वामीजी- का वादु-विव। 
हुआ। स्वामीजी के. उन्नतिशील प्रस्तावों पर युक्ति के बदले गालियों. की 
बौछार करते कस्ते पण्डितजी आग बुला हो--उठे। -जब स्वामीजी ने कहा 
कि समुद्र-यात्रा के विरुद्ध शात्र का -कोई खुसंगत निषेध नहीं है, तब तो 
मानो आग. में घताहुति पड गई! स्वामीजी ने शान्त भाव.से समझाने को 
जितनी ही चेक्लः की, .पण्डितजी उतनी ही. अंगर्भगी करते हुए तथा- अपनी 
सोटी चोठी को हिल,त हुए कहने छगे, “““कदापि न, कदापि न। ” विचार: 
सभा का यह परिणाम देख स्वामीजी उपस्थित शिक्षित युवकों को- सम्बोधित 
कर बोले, “थ्र्म के नाम से प्रचलित आचःर-व्यवहर वास्तव में धर्म 


था नहीं इसकी परीक्षा कर देखने का द.चित्ल आज के शिक्षित शव की परीक्षा कर देखने का दिख आज़ के. शिक्षित यवः 





निंकल कर वर्तमान उचततशीर जगत को ओर दड्पत करना होगा। यदि 
“हम देखे - कि- परम्पराप्राम आचार-नियम समाज के विकास -व परिपुष्टि के 
पथ जे विन्न उपन्न कर रे हैं, यदि थे हमरा विदुद्ध ज्ञन 5 विन्न उत्पन्न कर रहे हैं, यदि वे हमारों विशुद्ध 
में रोड के सदश हैं तो हस जितना शीघ्र उनका त्येण कर दें उतना ही 
_अंच्छा है।. हर का | 
युगधम-प्रचारक के स्पष्ट सतेज कण्ठ. स्वर में मानो अदेश च्वनित 
होने लगा--मानो वह दिन निकट अने छगा जब भारत के ये अज्ञ/त 
छोग सिर ऊँचा करेंगे और चिरक/छ उपेक्षित झुद्र अपने अधिकार व मनु- 
ध्यव की माँग. उपस्थित करेंगे | आज .प्रत्नेद् शिक्षित यूवक का क॒तंव्य है, 
अधः:पातित जनसमूह में शिक्षा का प्रचार करना, समाजजीवन में समानाधिकार 
के आदश का प्रचार कस्या, :पुरोहितों के अल्यचारों को जड़. - से. इमष्ट. कर 
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डालना- तथा गुणगत वर्णविभाग की विक्वतिरूपी- जो बन[वटी जातिभेद जाति 
के-अधःपतन का कारण-है, उसे धर्म के उच्च तस्वों..के प्रचार से दूर कर देना॥ 
पा अं पी ेृ * 6 हे + 0 2 
४ -- मद्रास खरकार. के डिप्टी अकाउन्टन्ड जनरल श्री मन्मथनाथ. मद्गचार्य 
इस समय सरकारी काम से पॉडिचिरी आए -हुए थे। एक दिन दण्ड-कमण्डल 
हाथ में- लिए स्वामीजी को राजपथ -पर देख वे पहचान गए! कि इसी: -कझत- 


उनके-साथ-.एकत्र निवास किया -था | इस बेगाली- -संन्यासी का वह प्रथम 
परिचिय बड़े ही साधारण रूप से हुआ था। मन्मभ्र बाबू -त्रिवेन्द्रम में: आए हैं 
यह... जानकर स्कृमीजी ने एक दिल उनसे -मिछकर कहा, “८ महाशय्र, दक्षिणी 
खाना ख़ते-खत ऊब गया- हूँ,-बंगःल के- ब्यंजनादि पाने की आशा: से -मैं 
आपका अतिथि हो रहा हूँ.” वह परिचय थोड़े ही दिनों में घनिष्ठ हो गया 
अप्रत्याशित-रूप में उस अदभुत संन्‍्यासी को पाकर मन्मथ बाबू की आ:नन्‍द 
की सीमा न रही। थोड़े दिनों के बाद- ही काय समाप्त कर उन्होंने स्वामीजी 
को लेकर मद्रास की ओर यात्रा की | 

मद्रास में पहुँचने के थोड़े ही दिनों के बाद स्वामीजी की प्रतिभा 
व विद्ल्‍ता की ख्याति शिक्षत समाज की चर्चा का विषय बन गई | विश्व- 
विद्यालय के रब्ध प्रतिष्ठित छात्र व अध्यापकगण प्रतिदेन उनके पास घम व 
साहित्य की चचा के लिए आने व्गे | अनेक युवक पाश्चात्य दाशनेकों की 
युक्तियों का भी उलछख कर उनके साथ तक किया करते थे; परन्तु थोड़ी ही 
देर बातचीत होने के बाद वे समझ जाते थे, इस संन्थासी द्वारा समथित्र 
बेदान्त-मत की तुल्ना में उनकी युक्तियाँ बालक की अस्फुट उक्तेयों के ही 
सदुश नगण्य थीं। छात्र-जीवन में विवेकानन्द भी साधारण तार्किक न थे, 
“इसकी चर्चा हमेन पूर्व अध्याय में की है। पश्चात्य दर्शन शस्त्रों का अध्ययन 
(कर-किसी तरुण युवक के मन में धर्म व इंशवर के सम्बन्ध में जो. सन्देह उत्पन्न 
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होते हैं, उन समी से वे स्व भी प्रत्यक्ष रूप से परिचित थे। इसीलिए उत्तर 
देनें- में उन्हें. कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। अस्त, होते होंते मन्मये 
बाई का निवास-स्थान शीघ्र ही धर्म-चर्चा का एक केन्द्र बन गया। इसमें 
सन्देह नहीं कि स्वामीजी के साम्प्रदायिक विद्वेष-बुंद्धि रहित उदार घम-मत ने 
मद्रास के शिक्षितः सम्प्रदाय को प्रमावित कर दिया था। विद्गत्ता व प्रतिमा 
को आड़ में उनकी समवेदना से कातर विश।छ छुदय, जो निर्विचार सभी 
को आलिंन करने के लिए-- शरण देने के लिए तैयार रहता था, --- 
उसके साथ भीमौॉति प्रत्यक्ष रूप से परिचित होकर ही इस युवक सम्प्रदाय 
ने स्वामीजी को अपने गुरुपद पर बरण किया था। 
यह जान कर क्रि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधिधारी युवकगण 
स्वामीजी का शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, मद्रास नगर के सुप्रतिद्ध नाध्तिक, 
ईसाई कालेज के विशान के अध्यापक श्री सिंगरावछ मुदलियार अपनी हँसी 
रोक न सके और एक दिन दल्ब॒ल के साथ तैयार होकर उन्होंने स्वामीजी को 
तक-युद्ध भें आह्वान किया | उनका दुढ़ विश्वास था कि स्वामीजी किसी भी 
तरह उनकी युक्तियों का खण्डन न कर सकेंगे; परन्तु थोड़े ही समय में वे 
नीरव होने के लिए, बाध्य हुए। 
स्वामीजी के स्वच्छ विशाल ललछाट पर महिमा की वह बिखरी हुई 
छटा --- शान्त उज्ज्वल नेत्रद्वय में कषणा का वह चिरविगलित अमत निश्षर 
--- विस्मयस्तम्मित मुदुलियार महोदय ने उनमे क्‍या देखा, क्या समझा, यह 
तो वे ही जानें, पर हाँ, बाहर के छोगों ने देखी, उनके गालों पर बहती हुई 
आँसुओं की घारा | नास्तिकता छत हो गई, अनुतप्त हृदय से उन्होंने 
स्वामीजी का शिष्यत्व अहण 'किया। स्वरामीजी उन्हें प्रेमबश “किडी ! कह- 
कर पुकारते थे ओर उनके प्रति यथेष्ट स्नेह रखते थे | आजीवन संयमी, दंढ़- 
चेता मुदल्यार की गुरुभक्ति अतुल्नीय हैं | स्वामीजी के अमेरिका में रहते 
ही इन्होंने अपने गुरुदेव के अदिश से नवस्थापित  प्रबुद्ध भारत ' नामके 
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अंग्रेजी मासिक पत्रिका के सम्पादन का भार ग्रहण किया थां और स्वल्प काल 
में ही संसार-धर्म को तिलांजलि देकर “ नरनारायण ? की सेवा में आत्म -सम- 
प्रण कर दिया था। 
इस समय संयुक्त राष्ट्र मं शिकागो-महासम्मेलन के साथ ही एक 
विराट धरमंसभा का आयोजन हो रहा था। ऐसा घोषित किया गया था कि 
पृथ्वी के सभी धम-सम्प्रदायों के प्रतिनिधिगण व्याख्याताओं के रूप में सभा 
में सम्मिलित हो सकेंगे। स्वामीजी के कुछ उत्साही मद्गासी शिष्यों ने: उन्हें 
हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका भेजने के लिए. संकल्प किया | 
एक दिन सचमुच पाँच सौ रुपये एकत्रित कर उन्होंने स्वामाजी के हाथ में 
समर्पित किए । स्वामीजी इस असमझ़स में पड गए कि हिन्दू धम के प्रति- 
निधि के रूप में विराट सभा में उपस्थित होने की योग्यता उनमें है या नहीं। 
अन्त में उन शिष््यों को उन्होंने वह धन छौठा दिया और कहां, “ वत्सगण, 
में श्री जगन्माता के हाथ में यंत्र मात्र हूँ । उनकी इच्छा होने: पर वे स्वयं 
मुझे वहाँ भेज देंगी। इस धन को ठुम दस्िनारायण की सेवा में ढूगा 
दो; देखूँ माँ की क्‍या इच्छा हू |”? बड़े कष्ट से संग्रह किए हुए उस धन को 
दूसर काम में छगा देने का आदेश पाकर उन शिषप्यों का दिछू बठ गया, 
परन्तु शुरु को आज्ञा तो अल्घनोय ही थी | हतोत्साह शिष्यों को सान्त्वना 
देते हुए स्वामाजी ने कहा, “ देखो, में संन्यासी हूँ, संकल्प करके कोई कार्य 
करना मेरे लिए उचित नहीं | यदि भगवान्‌ की ऐसी ही इच्छा होगी तो वे 
उपाय भी बता देंगे | तुम छोगों को इसमें व्यस्त होने की आवश्यकता 
नहीं है| ?? 
इतने में ही मन्मथ बाबू के पास हेद्राबाद से उनके मिन्न स्टेड इंजि- 
निभर बाबू मधुसूदन चटर्जी का स्वामाजी को वहाँ पर भेजने के लिए एक 
पत्र आया। यह जानकर कि वहाँ के मान्य व्यक्तिगण व शिक्षित समाज 
स्वामाजी को अपने बीच में थोड़े दिनों के लिए पाने को उत्सुक हैं, मन्मथ 
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बाबू व स्वामीजी की शिध्यमण्डली ने उनकी. सम्मति लेकर मधुसूदन ब्राबू को 
घुच्चित कर दिया कि स्वामीजी- दस फरवरी को हेदराक्द पघारेंगे | . 
हैदराब,द स्टेशन पर उतरकर स्वामीजी को यह देखकर -क्ुछ .विस्मय 
हुआ कि उनकी अभ्यर्थना के-लिएं एक विसठ ज़नसमृह उत्सुक होकर उनकी 
प्रतीक्षा कर रहा है | राजा श्रीनिवास राव, महाराज़ रम्मा राव बहादुर; पं: 
स्तुनलाक, झ्मशु-उरू-उलमा सैयद अछी बिल्ग्रामी; नधाव इमाद जग बहादुर, 
सवाब सिकंदर निवाःज जंग .बहादुर, राय हुकूमचन्द, एम. ए., एल एल, डी, 
सेठ चंतुथुज, सेठ -मोतीछाल, -के: रघुनाथ- आदि -हैदराबाद व सिकंन्दराबाद 
के प्रमुख व्यक्तिगण- प्लेटफाम पर उपस्थित हैं:।,संकोन्च- व- छजा -से रुक कोने 
में' खड़े दण्ड व कमण्डलु हाथ में लिए, हुए इन तरुण संन्यासी की- देव॑दुरूभ 
अंगकान्ति को देख - समस्त जनता जयब्वने -कर :उठी | बाबू कालीचरण 
चटर्जी ने सभी के साथ उनका पार्चिय कराया:। प्रतिष्ठित व्यक्ति आनन्द के 
साथ उन्हें पुष्पन्मालाओं. से सजाकर मघुसूदन बाबू के बेगले पर ले गए. | 
-*... निजाम बहदुर के शालक नवाब सर खुर्शीद्‌ जग बहादुर, अभीर-इ- 
के. सी. एस. आई.. महोदय के निमंत्रण-पर स्वःमीजी बारह फरवरी 
को नवाब बहादुर के महू में पधरे | नवाब बहादुर हिन्दू घम के प्रति 
यथेष्ट श्रद्धा रखते थे और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सभी प्रासिद्ध 
तीयस्थानों का दशन कर चुके थे | 
,.. स्वामीजी की आदरपूर्वक अभ्यरथना कर उन्होंने उन्हें अपने पास 
बैठाया और बड़ी तन्‍्मयता से वे उनसे धर्म क्रे विषय में वारताछाप करने 
छगे | हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म व इंस/ई धर्म के सम्बन्ध में चर्चा करते समय 
स्वामाजी ने उक्त तीनों धर्मों के मूल सूत्रों का उल्लेख कर उनकी , समस्वय- 
भूमि को स्पष्ट कर दिखाया तथा बःतचात के सिलसिले में कहा कि वे सम्य 
जगत के सम्मुख- वदान्त दास की सहायता से धर्म-ममन्वय, का प्रच्नारः करने 
के:लिए.कृतसंकृद्य हुए हैं। उनका विश्वास है.कि. दूर मविष्यः में: सभी प्रकार 
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के धॉर्मिक झगड़ें मिट जाएँगे! और:सं्भी को निर्विवाद - होकेर' अपनी अपनी 
भांवना- के अनुसार ईश्वर की उपासना करने का अवसर प्राप्त होगा । स्वांमीजी 
के युक्तिपृंण वाक्यों' को सुनकर ” नवाब बहादुर बहुत ही प्रसन्न हुए। 
उन्होंने स्वांमीजी के पाश्चत्य देश में जाने के छिए व्यय-रूंप में एक हजार 
रुपये उसी संमय देनें कीं इच्छा प्रकठ की [-स्वामीजी ने बडी नम्नता से उसे 
अंस्वीकार करते हुए कहा; ४ नवाब बंहादुर, इससे पृ मेरे परम मित्र गेसूंर 
के महाराजा बहादुर तंथ शिष्य राम॑नद के राजा मुझे पाश्चात्य देश .में जंने 
के लिए. आर्थिक सहायता करने को तैयार हुए थे | परन्तु में संमझता हूँ 
अभी समय नहीं अशयो है | यदि कमी पाश्रोत्य देश में जने के लिए मुझे 
भंगवान का अदिश होगा तो आपको अवश्य सूचित करूँगा | ? ' 

स्थानीय शिक्षित व्यक्तियों: के आग्रह से स्वामीजी ने महबूँंब काल्ज में 

लेगमग एक हजार श्रोतांओं के सामने ५ पाश्चे/त्य देंश के लिए. मेरा . सन्देश 
विषय “पर एक व्याख्यान दिया | पण्डित रतेनछालंजी ने समापति' का आसन 
हण किया था | कहना न होगा कि स्वामीजी को भाषण बडा ही रोचक व 
युक्तिपूण हुआ / ' 
१७ फरंवरी को स्वांमीजी हेदराबाद की मित्रमण्डली वे . भंक्ताणों से 

विदा लकर फिर मंद्रासं लौट गए | यद्यपि वे एक समय शिकागो-धम्मसंभा 
ज॑ने-का विचार छोड चुके थे, परन्तु उनके शिंप्य व भंक्तगणों ने : अपने उस 
संकल्प को नहीं छोड़ा था | उनमे से कुछ व्यक्ति सम्मिल्ति होकर अर्थसग्रह 
के उद्देशंय से रामनद, मेंसर वे हृदराबांद गए। महामती' अःनन्‍्द चारलू, 
माननीय .जस्टिस सुब्रह्मण्य अय्यरं आदि अनेक प्रमुख व्यक्तियों को उन्हें 'उत्क 
धर्मसमा में 'भेजने के' लिए, सेंट देख स्वामाजी चिंन्तित . हुए) -एक :दिन 
उनके अन्यतंम शिष्य श्री. आरूसिंगा पेहमछ, एम. ए.. महीदय को बुला- 
कर उन्होंने कहा, ० यदि माँ को निश्चित ऐसी इच्छा है कि 'में अमेरिका 
जाऊँ तो मुझे अवश्य 'है जानो होगा | तुम. लोगों ने मुझे. हिन्दू * धर्म के 
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प्रतिनिधि के रूप में भेजने का निश्चय किया है। में भी जनसाधारण के 
प्रतिनिधि के रूप में हो! जाने की इच्छा करता हूँ | परन्तु इस काये में जन- 
साधारण की सम्मति है या नहीं यह जानना विशेष आवश्यक है। अतः 
केवल राजा-महाराजाओं से सहायता म रेकर तुम छोग जनसाधारण से भिक्षा 
लेकर घन संग्रह करों | ? अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर वे द्वार 
द्वार पर मिक्षा मोँगने छगे। इन निःस्वाथ पविन्रह्नदय मद्रासी युवर्कों को 
असीम गुरु-भक्ति धर्मजगत के-- विशेष कर श्रीरामकृष्ण संघ के इतिहास में 
अमर बनी रहेगी | 

इस बीच में एक दिन स्वामीजी ने स्वप्त मे देखा --- श्रीरामकृष्ण देव 
दिव्य देह धारण कर समुद्रतठ से विस्तीण महासागर के ऊपर पेदल चले जा 
रहे हैं और उन्हें पाछे पाछे आने के लिए हाथ से इशारा कर रहे हैं। अब 
सारी दुविधा, संकोच व सन्देह दूर हो गया, और स्वामीजी अमेरिका जाने 
के लिए तयार हो गए। परन्तु एकाएक उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अभी 
तक भ्रीमाताजा (श्री शारदा देवा ) का आदेश नहीं लिया है। उनका 
आदेश व आशीर्वाद प्राप्त किए बिना सुदूर विदेश में जाना किसी भी प्रकार 
उाचित नहीं है ।. अनेक सोच विचार कर अन्त में स्वामीजी ने भ्रौमाताजी के 
पास अपने संकल्प का विस्तार के साथ वणन कर एक पत्र छिखा | 

प्रिय पुत्र नरेन््रनाथ का पत्र पाकर स्नहकातरा जननी उन्हें देखने के 
लिए. व्याकुछ हो उठीं। भोरामकृष्ण रुंध के नेता राजाधिराज-सेवित वॉर 
संन्यासी विवेकानन्द उनकी दुष्टि में ससार से अनमिन्ष एक बालक मात्र हैं 
-- उन्हें. वे किस पत्थर के हृदय से सुदूर विदेश जाने को अनुमति देंगी? 
इस बीच श्रीरामकुण देव के आदेश ने सभी समस्याओं को हल कर दिया। 
अन्त में निल्पाय होकर स्नेहमुग्ध हृदय को रोक जगत के कल्याण को सामने 
रखकर उन्होंने स्वामाजी को साननद अपनी अनुमति दे दी । 

यथं।समय उन्हें माताजी का पत्र मिल गया। पन्न को परमभक्ति के 
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साथ मस्तक पर धारण कर स्वामीजी भाव के आवेग से ऑँसमेरे नेत्रों से 

बालक की तरह आनन्दविहल हो कमेरे में नाचने लेश । इस स्थिति में देख- 
कर लोग क्‍या समझेंगे यह सोचकर वे अपने उछलते हुए हुदय को शान्त 
करने के. लिए दूसरों की आँखें बचाकर समुद्र-तट पर चले गए । मन्मथ 
बाबू के भवन में नियमित समय पर उनके शिष्य व भक्तगण उनके लिए, 
प्रतीक्षा कर रहे थे। थोडी देर में स्वामाजी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे 
कहा, ८“ वत्सगण, श्री माँ की आज्ञा मुझे मिल गई हैं। अब सारे सन्देंह 
न्न्ताएँ दूर हो गईं। में अमेरिका जाने के लिए, तैयार हूँ | दयामयी माँ ने 
आशीर्वाद दे दिया है --- अब चिन्ता किस बात की |” आनन्द, विस्मय 
व उत्साह के साथ शिष्यों ने. थोड़े हो दिनों में स्वामाजी को यात्रा की भलछी*: 
भाँति व्यवस्था कर दीं। सब कुछ तैयार हो गया, पर इसी समय खेतरी राज- 
भवन से मुन्शी जगमोहन छाल आ पहुँचे | 

पाठकों को स्मरण होगा, प्रायः दो वष पूर्ण स्वामीजी ने खेतरी के 
महाराज-मंगलसिंह बहादुर को पुत्र पाने. का आशीर्वाद दिया था। गुरुदव 
की कृपा से महाराजा को पुत्र-र्न की प्राप्ति हुई । मुन्शीजी ने मद्रास आकर 
राजपुत्र के अन्नप्राशन संस्कार में स्वःमीजी से उपस्थित रहने के लिए प्रार्थना 
की --- अनुनय विनय की। स्वामीजी तथा उनके मद्रासी शिष्यों ने उस 
उत्सब में सम्मिलित होने के लिए अनेक प्रकार से असमर्थता प्रकट की, पर 
उनकी एक न मानी गई। मुन्शी जगमोहनछाल बोले, “ गुरुदेव, कम से 
कम एक दिन के लिए आपको खेतरी अवश्य चलना होगा। नहीं तो राजाजी 
के हृदय. पर बडा आधात पहुँचेगा, अमेरिका जाने की व्यवस्था के. लिए 
आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। महाराजा सब व्यवस्था क़र देंगे; 
आप मेरे साथ खेतरी चले चालिए |?! 

अन्त में अनेक वाद-विवाद के बाद यह निश्चित हुआ कि. स्वामीजी 
खेतरी होकर बम्बई से अमेरिका की यात्रा करेंगे। खेतरी-यात्रा की. तैयारी 
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पुरी होने पर स्वामीजी ने उपस्थित शिंष्यों से विंदां छी। विश्वविद्यालय के 
उच्च उपाधिकारी युवक शिष्यगणों ने एक एक करके संजपथ पर अभ्रप्र्ण 
नेत्रों से श्री गुरुदबव के अभय चरणा पर गिरकर दीन भाव से अ.शीवाद की 
मिक्षा मेंगी। यह दृश्य भारत का --- हिन्दुओं का अपना निजी हैं। बडा 
ही करुण ! बडा ही ममस्पर्शी !! सनन्‍्तानों से अधिक प्यारें शिष्यों को छोड: 
कर जाने में स्वामीजी का ह्ुदय बड़ा व्यथित -.हुआ। अनेक “कष्ट से भाव के 
आवेंग को रोककर वे धीरे धीरे गाडी पर जा बठे ॥ | 
.. खतरी में शुम अन्नप्राशन का उत्सव निर्विन्न समाप्त हों जाने पर स्वामीजी 
अपने शिष्ये राजःजी से विदा लेकर मुन्शी जगमोहनलछल के साथ बम्बई आ 
गए। श्री० आल्ार््तिगा पेस्मल इससे पहले ही गुरुदशन की इच्छा से मद्रास 
से बंम्बंह नगर में आओ गए थे ओर उन्होंने स्टेशन पर ही स्वॉमीजी के चरणों 
के दशन किए। 
« “स्वामीजी को विदाई कें लिएं जगमोहनल।लछ बहुमूल्य पोशाक खरी 
दंने ल्गं। पर इसको स्वांमीजी ने निषिध .किया। पर जंगमोहनत्मल में 
यहं लोचकरः कि वे राजगुरु हैं, उन्हें सुसज्जित करने के लिए वेंसा ही 
' प्रबन्ध कंरंना उचित समझा | स्वामीजी के अमेरिका में भाषण देने के लिए 
बहुमल्ये रेशम का चोंगा व पणड़ी बनाई गई। स्वामीजी ने भी मुन्दाजी 
का विशेष: आग्रह देंसे निरुपाय होकंर शिष्य- की संदिच्छा कां और निषेध 
महीं किया.। दण्ड-कमण्डंछ “व भिक्षांपात्र हाथे में लेकर भ्रंमेणं करने में 
अम्यत्त स्वामीजी को यह चिन्ता हुई कि इतने वंच्य-आमृषणं व॑ नाना. प्रकार 
की चीज़ों की वे देखभाल केसे करेंगे ओर यह सोचते हुएं बालक ' की तरह 
वरिंकल हो गए | | 

धीरे धीरे यात्रा का दिन निकेठ आया और वह झुम घडी. भी 
आ उ7ई। - मुन्शी जगमोहनल, से ही स्वयं देखकर स्वामीजी 
के, लिए जहाज में “एक प्रथम श्रणी का केबिन रिक्षव करा रखा 'था। 
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स्वामीजी डबंडबाई आँखों के साथ दोनों शिषप्यों से विदा लेकर जहाज 
पर चढ़े। सहसा तीत्र सीठी (व्हिसिल) ने उनके हृदय को व्याकुछ कर 
स्वदेश के साथ आने वाले विच्छेद का वेदनामरा सन्देश दिया। छोहें 
का. बना हुआ - विशालकाय कछुआ धीर मन्थर गति से गन्तव्य स्थान की 
ओर चल पड़ा। देखते हा देखते स्वदेश का हरा भरा चित्र अस्पष्ट हो 
आया --और अन्त में अन्तिम धूसर रेखा तक सुदूर क्षितिज के पीछे 
विलीन हो गईं। उनके निनिमेष नेन्नों के सामने फेन-झुश्न-शिर तरंगमाला 
भेरव कछोल से उच्छवसित होकर नृत्य करने छगाी। डेक के ऊपर प्रस्तर मूर्ति 
की तरह खड़े स्वदेशप्रेमी सेन्यासी के हृदय के अन्तस्तक से एक असीम 


| ऋन्‍दन झेकृत हो उठा | 


“है रहस्यमय आत्माराम गुरो, तुमने तो छुट्टी नहीं दी। आज सचमुच 
त्यागपृतत पवित्र भारतवष से मुझे भोग-विछास की लीलामभृमि पाश्चात्य देश में 
ले चले | जेसी तुम्हारी इच्छा | ?! 

हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में विदेशियों के भ्रमप्रण विश्वाों को दूर कर 
उसके उदार भावों का आधुनिक बातावरण के अनुकूल वैज्ञानिक युक्तियों 
द्वारा प्रचार करे के लिए--पाश्चात्य के भोग को ही सब कुछ मानने 
वाले जड़वाद के उन्मत्त कोछाहछ का मंथन कर त्याग की पवित्र बाणी 
सुनाने के लिए--पाश्चात्य सभ्यता के चकार्चोध में पड़े हुए, सनातन 
घधम में अविश्वासी, परमुखापेक्षी, विपथपरिचालित, स्वदेशीय मूढ़ों को 
“क्या अवलछ्बनीय है? यह भरलामौति समझाने के लिए --- आत्म-सम्मान- 
विहीन निर्लज्ज हिन्दुओं को विदेशियों के परों तले बैठ धर्म की शिक्षा 
लेने से रोककर अपने ही घर में धरम की खोज कराने के लिए -- भारत 
के अ्रष्ठतम आध्यात्मिक सत्य-रनों की जगत्‌ की सभ्यता को परख करा देने 
के लिए --- एक आसजन्नप्राय विनाश के पंजे से बचने के लिए पाश्चात्य 
१९ 


*, 
गेः 
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जगत को भारत के चरणों पर बैठकर धमम को शिक्षा लेने को उच्च स्वर 
से बुलाने के लिए-- सब से बढ़कर अपने. आचार श्रीरामकृष्ण देव की, 
इस मौ।ठिक उपंदेश-बाणी कि “समी धर्म सत्य हैं और वे ईश्वर की उप- 
लब्धि के विभिन्न उपाय मात्र हैं? का प्रचार संकीणेता, धर्मान्धता, कद्टर- 
पन व घणा के विरुद्ध सिंह-विक्रम के साथ करने के लिए १८९३ ई० 
के ३१ मई को अपने स्वातंत्रय के गौरव से शिर ऊँचा ।कैए स्वामी विवे- 
कानन्द ने भी गुरुदेव की मंगलमयी इच्छा से परिचालित होकर शिकागों को 
ओर प्रस्थान किया | 


पचम अध्याय 
. आचाये विवेकानन्द 
(१८९३-- १८९६ ६०) 
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बम्बई से जहाज छूटा। विषण्ण-चित्त संन्यासा असमझस में पड़ 
गए,। दण्ड-कमण्डल तथा गेरुए बन्न में लिपटीं दो चार पुश्तकों के अतेस्क्त 
जिनका कभी कोई सामान नहीं रहा उन्हीं स्वामीजी को ट्रेंक, खुद केस 
तथा तरह तरह के कपड़े आदि सम्हालने में बड़ा असमझजस सा प्रतीत 
हुआ । वे कहने छंगे, “अब यह जो सब साथ लेना पड़ा है, इसी की 
देखभाल में मेरी सारी शक्ति लग रही है। यह तो एक बला है।” फिर 
भी उन्होंने स्मरण किया कि श्रीरामकूष्ण कहा करते थे, “जितने दिन 
जिन्दा रहूँ, उतने दिन सीख | ” अस्तु,-- कुछ है! समय में स्वामीजी ने. 
दूसरे यात्रियों के साथ, विशेष रूप से जहाज के कप्तान के साथ पर्चिय 
कर लिया। नए, नए प्रकार के भोजन तथा यूरोपीय आचार-व्यवहार से 
वे धीरे धीरे अभ्यस्त होने लगे। सात दिन बाद वे कोल्म्बों पहुँचे; सीछोन 
की राजधाना,-- बौद्ध धम का देश | . जहाज बन्दरगाह में रुका। स्वामीजी 
भी उतेरें और एक गाड़ी करके उन्होंने सारे शहर को देख लिया। भगवान 
बुद्ध के मन्दिर में जाकर उन्होंने बुद्ध देव की शेयन-अवस्था की एक बहत्‌ 


महानिवाण-अवस्था की मूर्ति देखी। उन्होंने मन्दिर के पुरोद्धितों के साथ 
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भी वार्ताछाप करने की चे्ट की, परन्तु जब उन्होंने देखा कि वे सिंहली 
के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में बोल ही नहीं सकते तो उन्होंने वह 
विचार छोड दिया। कोछम्बो से जहाज़ फिर चलढा। रास्ते में माया 
प्रायद्वीप के पिनाड्ग व सिंगापुर पड़े तथा दूरी पर उन्हें ऊँच पहाड़ वाल्ग 
सुमात्रा दिखा। सिंगापुर से वे हाँगकॉँग पहुँचे। हॉगकॉग में जहाज तीन 
दिन ठहरा। इस बीच में स्वामीजी सिक्‍योंग नदी के मुँहानि से ८० 
मील दूर, पर स्थित दक्षिण चीन को राजधानी कैठन शहर देख . आए , 
कुँटन में उन्होंने अंनक बौद्ध मठ देखे तथा वहाँ के सब से बड़े मन्दिर का 
दर्शन किया | प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी दो महांन्‌ राष्ट्र मारतवपष्े 
व चीन की स्थिति की उन्होंने आपस में तुलना की और कहा, 
(सभ्यता की सीढी पर जो चीनी व भारतवासी एक. पैर. मी. अग्रसर नहीं 
हो रहे हैं, उसका एक कारग उनकी दरिद्रता हा हूं। साधारण हिन्दू 
या चीनी के देनिक जीवन में छोटा छोटा चीज़ों का अमाव उसका नित्य 
प्रति इतना समय्‌ नष्ट कर डाल्ता' है. कि उसे और कुछ सोचने का अवसर 
तक प्राप्त नहीं होता । | 

इस दरिद्रपीड़ित' प्राव्य के बीच' में -अप्रव सौन्दयमय जापान । 
की देखकर स्वामीजी' बढ़े असन्न हुए । चीन की अपेक्षा यहाँ कितना: 
अन्तर ! साफ सुथरी नशरी, अच्छे अच्छे घर, ' चित्रों की तरह सुन्दर 
सुरदूर बगीचे व कृत्रिम जलाशय ! खूब चोडे व सीधे रास्ते। नागा- 
सीको,. .कोओी बन्दरगाह, याकोहामा, ओसाका, .,किआठो . व टोकियो: 
आदि शहरों..को देंख़कर स्वामीजी ने, समझ लिया कि वर्तमान. 
काछ की,आवश्यकताओं को जापानियों ने समझ लियां है.--- वे. पूर्ण. रूप: 
से+ जाग गए हैं।? जापानियों की दुत उन्नति, साहस व॒ उद्यम. देखकर. 
विस्मित हो तथा स्वदेश की दुदशा के स्मरण से व्यथित होकर स्वामीजी' 
ने. याहोकामा से अपने मद्रासी शिष्यों को एक पत्र में ढिखा था; ८ जापा- 
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निय्रों' के सम्बन्ध में मेरेमन में कितनी ही बातें आ रही हैं। एक 
संक्षित् पत्र में उसे प्रकट नहीं कर सकता, परन्तु इतना कह सकता हूँ के 
हमोरे देंश के युवकों को प्रतिवर्ष दल के दल में चीन व जापान जाना 
चाहिएं। विशेष कर जापान तो अवश्य जाना चाहिए। जापानियों की 
दृष्टि में भारतवषे सभी प्रकार के उच्च व महान चीर्जों के स्वप्नराज्य की 
तह है।... 0 आज 
४ & + * और तुम लोग क्‍या कर रहे हो! जीवन भर केवल इथा 
बकते रहते हो, आओ इन्हें. देख जांओ, उंसके बाद जाओ और जांकेर 
शर्भ से मुँह छिपा छो। भारत की मानो जराजीण स्थिति से बुद्धि का 
भी नाश हो गया है! देश छोडकर बाहर जाने में तुम छोर्णों की जाति 
बिगड़ जाती --है !! हजार वर्षों के पुराने इस कुसंस्कार को बोझ सिर परे 
घेरे हुए तुम छोग बैठे हों। हजार वर्षों से खाद्य व अखाद्य की शुदवंशुंद्धि 
पर विचार करते हुए तुम छोग अपनी शक्ति बरबाद कर रहे हो। पौरों- 
हिल्यरूपी मुखता के गम्भीर आवर्त में चक्कर काठ रें हों। सैकड़ों युगों 
के लगातार सामाजिक अत्याचार से तुम्हारा सारा मनुप्यत्व सम्पूर्ण रूप से 
नष्ट हो गया है। ठ॒म्हारा है क्‍या बोलो तो? और तुम अब 'भी कर 
क्या रहे हो! सूखे, तुम हाथ में पुस्तक लिए समुद्र के किनरे.पर केंबल 
चहल कदमी कर रहे हो। यूरोपीय मस्तिष्क से निकले हुए किसी तत्व के 
*एक कण मात्र का--वह भी असलछी चीज़ नहीं--बेपचा कुछ ,अंश 
छगातार रटते जा. रहे हो, और. तुम्हारा प्राण तथा मन भी उसी' तीस 
रुपये की ह्लकों पर निछावर है|--और नहीं तो, बड़ी हंद तक एक 
हुष वकील बनने का .मतल्ब साध रहे हो। यही भारतीय युवकों की 
सर्वोच्च दुराकांक्षा है। फिर प्रत्येक युवक का, एक बच्चों का दलू--.. उसके 
वंशधर “पिताजी, ख़ान को दो, खाने को दो? कह कह कर जोर से .चिल्ला 
रहे हैं! ओरे, में कहता हूँ, क्या समुद्र में जल का>अँमाव हों-गया हैं। 


/"|॥१ 
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तुम सब छोग उसमे अपनी पुस्तकें, गाऊन, विश्वविद्यालय, डिप्लोमा आदि 
सब कुछ डुबा क्यों नहीं देंते ! 

“४आओ, मनुष्य बनो। पहले तो इन दुष्ट पुरोहितों को दूर कर दो 
क्योंकि ये मस्तिष्कविहीन छोग कभी अच्छी बातें न मानेंगे --- उनके हृदय 
भी शुन्य हैं जिसका विकास मी कभी न होगा। सेकडों सदियों के 
कुसंस्कारों व अत्याचारों के बीच में इनका जन्म हुआ हैं। पहले इनका 
उच्छेद करो। आओ, मनुष्य बनो, अपने संकी्ण अन्धकृप से निकल कर 
बाहर जाकर देखो, सभी राष्ट्र केसे उन्नति के पथ .पर चल रहे हैं। क्‍या 
तुम मनुष्य से प्रेम करते हो! तुम लोग कया देश से प्रेम करते हो? तो 
फिर आओ, हम भले बनने के लिए प्राणपण से चेष्टा करें। पीछे की ओर 
न देखो --- प्यारे स्वजनों को रोने दो, हाय कर पीछे न देखो --- आगे बढ़े 
जाओ। भारतमाता कम से कम इस प्रकार के हजार युवकों का बलिदान 
चाहती है। याद-रखना --- मनुष्य चाहिए, पश्चु नहीं। ” 

याकोहामा से प्रशान्त महासागर पार होकर जहाज वेंकुबर बन्दरगाह 
में आ पहुँचा। यहाँ से रेल द्वारा केनेडा के बीच में से तीन दिन चलने 
के बाद शिकाशों पहुँचे। जो उनकी ख्याति को दिग-दिगन्तरों में फंछाएगी 
उसी नगरी में वे अपरिचित तथा विस्मय-विहल बालक की तरह घूमने 
लग | सडक पर चलने वाले लोग इन्हें गेरभा वस्त्र पहने देख बडी उत्सुकता 
से धूरने लगे और कई तो इन्हें सताने भी लंगे। बालकों का दल भी' 
इनकी हँसी उड़ाता हुआ इनके पीछे चलने लगा। स्वामीजी को यह एक 
विचित्र अनुभव हुआ। इस पर भो धोखेबाजी, गिरहकणा वेंकुबर से ही 
चल रही थी। जो जेसा चाहता था इन्हें ठगने का यत्न करता था। रुपए 
पैसे के मामले में स्वामीजी सम्पर्ण अनमिज्ञ थे। कुलियों न भी उनसे 
मुँहमेंगि दाम कहे। अन्त में वे एक होटल में चले गए. और उस दिन के 
लिए निश्चिन्त हो गए । 
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दूसरे दिन वे विख्यात विश्व-प्रदशनी देखने चले। जडविज्ञान के 
नये नये आविष्कार, छोटे बड़े तरह तरह के यंत्र, कितनी विचित्र विचित्र 
सामग्रियाँ, 'शिव्प कछा के कैस सुन्दर सुन्दर नम्ने आदि आदि वस्तुओं 
द्वारा स्वामीजी ने पाश्चात्य ऐश्वथ का गौरव देखा और सोचा कि मनुष्य 
के आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, दुलेम की खोज में जीवन-मरण का प्रण 
-- आदि बातों ने यह सब सम्मव किया है। पाश्चात्य वेगयुक्त सम्यता- 
खोत के दुत उन्नतिशील जीवन के साथ भारत की धीर, मन्थर, श्षीण 
व शुष्क जीवन-घारा की तुलना करते हुए निःसंग, अकेले संन्यासी शाम को 
क्वान्‍्त हो अपने होटल में लछोट आए। परन्तु अग्नि कभी वस््र द्वारा ढकी 
नहीं रह सकती। पोशाक कितनी ही विचित्र क्‍यों न हो, वह ज्योतिर्मय 
निर्मेल छछाठ, विश्वाल नेत्रों की मममभेदी दृष्टि सहज ही में मनुष्य को 
आकर्षित कर लेती हैें। किसी किसी ने स्वामीजी को पहिचान लिया। 
संवाद-पत्र के उत्सुक रिपोटरगण भी प्रमावित हुए बिना नहीं रहे। परन्तु 
वे तो केवल कुतूहलप्रिय लोग मात्र थे। स्वामीजी ने स्वयं लिखा है, 
“वरदाराव ने जिस महिला के साथ मेरा परिचय करा [दिया था वह 
तथा उनके पति शिकागों समाज के सम्माननीय व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरे 
साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था। परन्तु यहाँ के छोग विदेशियों 
का अधिक आदर करते हैं, केवल दूसरों को तमाशा दिखाने के लिए। 
* आर्थिक सहायता करते समय सभी हाथ खींच लेते हैं।” अत्यधिक खर्च 
होते देख स्वामीजी चिन्तित हुए। यहाँ पर लोग पानी की तरह पेसा खच 
करते हैं। 

इसी समय एक नवीन दुर्मावना से स्वामीजी को थोड़ी चिन्ता हो 
गई | एक्र दिन उन्हें खबर मिली कि धर्म-महासमा सितम्बर मास के 
पहले प्रारम्भ न होगी तथा जो लोग उक्त सभा की नियमावली के 
अनुसार परिचय-पत्र नहीं छाए, हैं वे सभा में प्रतिनिधि के रूप में स्थान 
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न पा सकेंगे। और उस समय प्रतिनिधि के रूप में धर्सभा में आवेदन- 
पत्र भेजनें का समय व्यतीत हो चुका था --- अतः स्वामीजी ने अपने 
तई हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूंप' में छे लिए जानें की कोई सम्भांवना 
नहीं देखी। पर । 

इधर जो कुछ थोडा धन भी उनके पास शेष था वह भी होटछ 
वालों आदि की अत्यधिक माँग की पूर्ति में दो सप्ताह के बीच में -ही 
समाप्त हो गया था।' यद्यपि उनका यह दृढ़ विश्वास था कि मगवान का 
मंगलमय हाथ सदा ही उनकी रक्षा कर रहा है, फिर मी एक प्रबल सन्देह 
की आँधी उठकर उन्हें परेशान करने लगी। बविचलित हृदय से किंक- 
तंव्यविमृढ़ होकर स्वामीजी सोचने लगे कि कुछ हृठधर्मी युवकों के 
परामश को मान कर में क्यों अमेरिका आया? अस्तु,--- शिकाशो में 
संकल्पसिद्धि का कोई उपाय न देखकर उन्होंने उक्त स्थान छोड़ बोस्टन की 
ओर यात्रा की | $ 

भगवान की इच्छा से रास्ते में एक वृद्ध महिा से उनका परि- 
चय हो गया। यह भद्र महिछा उनकी विचित्र पोशाक देखकर उनका 
पर्चिय जानने के लिए उत्सुक हो गई। उन्होंनें जब यह सुना कि प्राच्य 


है 


देश के यह संन्यासी अमेरिका में वेदान्त का प्रचार करने के लिए आए 
हैं तो एक अज्ञात जिज्ञासा के वशीमभत होकर उन्होंने अपने घर में आतिथ्य 
प्रहण करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया व साथ ही साथ स्वामीजी को 
आश्वासन दिया कि वे स्वामीजी के प्रचार-काय की सब प्रकार से सुविधा कर 
देंगी। इन महिला के घर में स्वामीजी केसे आराम से थे इसके सम्बन्ध में 
उन्होंने स्वयं लिखा है -- 

“यहाँ पर रहने से मेरी पहली जो सुविधा हुई है वह यह है क्र प्रतिदिन 
भेरा जो एक पॉंड'के हिसाब से ख् हो रहा था वह बच रहा' है और 
उनका छाम यह हैं कि :वे' अपने मित्रों को आमंत्रित कर भारत केः आए 
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हुए एक अद्भुत जीव को दिखा रही हैं|. इन सब कष्ठों को सहन करना 
हीं होगा। मुझे इस समय भूख, शीत, विचित्र पोशाक के कारण रास्ते के 
लोगों की हँसी आदि के साथ लड़ते हुए चलना पड रहा हैं। ?? 
अस्त, स्वामीजी इस महिला के मकान पर आकर पंहलें” की अपेंक्षा 
निश्चित्त हो गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि कुंछ महीने यत्न केरके यदि 
अमेरिका में वेदान्त-प्रचार की सुविधा न दिखेंगी तों यहाँ सें- इंग्लैण्ड जाऊँगा। 
यदि वहाँ भी कोई सुविधा न होगी तो फिर अपने देश लोंटकर भीसुरुं के 
अन्य आदेश की अपेक्षा करूँगा | 
शिकागो-धर्मतमा में प्रतिनिधि के रूप में लिए जाने के सम्बन्ध में 
सम्पर्ण रूप से निराश हो जाने पर भी स्वामीजी का दुढ़ हृदय विंचलित 
न हुआ। वे आनेवाली विन्न व विपातति के साथ संग्राम करने के लिए 
“भगवान पर दुढ़ विश्वास रूपी सुदृढ़ कवच?” धारण कर तैयार हो गए | 
इस महिला के मवन से उन्होंने अपने एक शिष्य को लिखा था, “यहाँ 
आने से पहले जो सब सुनहेरे स्वप्न देखा करता था वे सब उड़ गए हैं--- 
इस समय असम्मव के साथ युद्ध करना पड रहा है। सेकर्डों बार मन में 
आया, इस देश से चला जाऊँ, परूठ फिर सोचा में नामी हठी हूँ,. और 
मुझे भगवान का निर्देश मिला है, मेरी दृष्टि में कोई पथ नहीं सूझ रहा है 
यह ठीक है, परन्तु उनकी आँखें तो सब कुछ देख रही हैं। मरूँ या 
जिन्दा रहूँ, उद्देश्य नहीं छोड़ेंगा |” आज तक जगत्‌ का कोई भी महान्‌ 
कारय निर्विन्न सम्पन्न नहीं हुआ हैं। पराजब व व्यथता के साथ संग्राम के 
बीच में से ही तो सानव-चरित्र का वास्तविक महत्व प्रकट होता है। 
इसीलिए, हम देखते हैं कि घोर दुर्देशा भें मी पड़कर जब उन्होंने मृ्यु को 
स्थिर जान लिया था, उस समय भी अपने शिष्यों को उत्साह देकर पत्र 
छिल्ा था, ' “ कमर कस छो वत्स, प्रञ्ञु ने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया 
है, मैंने सास-जीवन माना -प्रक:र के. दु।खन्‍्कष्ट सह किए “हैं;: प्राणप्रिग् 
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निकटतम स्वजनों को एक प्रकार अनाहार से ही मरते देखा है, लोगों ने 
मेरा उपहास व अवज्ञा भी की हैं, जुआरी व बदमाश भी: कहा है, पर 
मैंने यह समी कुछ सहन किया है --- उन्हीं छोगों के लिए. जिन्होंने मेरा 
उपहास व अवज्ञा की है। वत्स, यह जगत्‌ दुःख का केन्द्र अवश्य है, 
परन्तु महापुरुषों के लिए शिक्षा का केन्ध भी है। लाखों दरिद्रों के हृदय 
की वेदना का अनुभव करो, निष्कपट होकर इनके लिए इंश्वर से सहायता 
माँगो --- सहायता अवश्य लेगी! मेंने वर्षो तक इसी चिन्ता का भार 
मस्तिष्क में व इसी दुःख का मार हृदय में धारण कर भ्रमण किया है। 
तथाकथित घनी व बड़े आंदंमियों के दरंवाजे पर भी गया हूँ, और अन्त 
में हृदय का रक्त निचोडकर देते हुए आधी प्रथ्वी लॉघकर इस सुदूर विदेश 
में सहायता-प्राप्ति की, आशा से आ पहुँचा हूँ। भगवान दयामय हें! 
वे अवश्य ही सहायता करेंगे। में इस देश में शीत व अनशन से मर 
सकता हूँ, परन्तु है खुवकगण! में तुम्हें दरिद, पतित व उसीड़ितों के 
लिए यह प्राणपण चेष्टा धरोहर के रूप में दे रहा हूँ। तुम इन तीस 
करोड नर-नारियों के उद्धार का ब्रत धारण करो--- जो प्रतिदिन धोर 
अज्ञान के अन्धकार में डूबे जा रहे हैं; प्रभु के नाम की जय हो--- हम 
अवध्य ही इझतकाय होंगे । इस चेष्टा में सेकड़ों व्यक्ति प्राणत्याग कर सकते 
हैं, और फिर हजारों व्यक्ति इस कम के लिए तैयार भी होंगे।--- 
विश्वास--सहानुभूति ! अभिमय विश्वास --- शुद्ध हार्दिक सहानुभूति |--- आगे 
बढ़ो, आगे बढ़ो। ? 
भेः न नैः मे 

स्वामीजी महिलाओं के परामर्श को मान अपनी पोशाक बदलने के 
लिए, बाध्य हुए। साधारण उपयोग में लाने के लिए उन्होंने एक लम्बा 
काला कोट बनवाया | गेरुआ रंग की पणडी व चोगा केवल व्याख्यान के 


समय पर पहनने के लिए रख छोड़े, एक दिन संयोगवद पृर्वोक्त महिला के 
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मकान पर हावंडे विश्वविद्यालय की ग्रोक भाषा के विख्यात प्रोफेसर मि० जे. 
एंच. राइट महोदय के साथ स्वामीजी का परिचय हुआ। इन्होंने थोडी देर 
वातालाप के बाद ही स्वामीजी का उद्देश्य जानकर कहा, * आप शिकागो- 
मंहासमा में हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अवश्य जाइए,। वहाँ पर वेदान्त- 
प्रचार के कार्य में आप अधिकतर सफलता प्राप्त कर सकेंगे।” उत्तर में 
स्वामीजी ने अपनी स्वाभाविक सरलता के साथ वास्तविक कठिनाइयों .का 
खोलकर वर्णन कर दिया। प्रोफेसर महोदय ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 
८८ हु 880 7०५ 5एछ9॥०7, 407 ए०प५७ 076360898 48 ॥76 ७४८08 8॥6 
877 680 ६6866 68 77806 ४० 89796 | ” राइट साहब ने उसी समय उत्त 
महासभा से सम्बन्धित अपने मित्र मि० बनी के नाम एक पत्र लिखकर 
स्वामीजी के हाथ में दे दिया। उस पत्र में दूसरी बातों के साथ यह भी 
लिख दिया, “ मेरा विश्वास है कि यह अज्ञात हिखू सेन्यासी हमारे सभी 
पण्डितों को एकत्रित करने पर जो कुछ हो सकता है उससे भी अधिक विद्वान 
है|? यह पत्र लेकर स्वामीजी ने फिर से शिकागो की ओर यात्रा की। रेल 
का टिकट भी प्रोफेसर महोदय ने ही दिया | 

स्वामीजी जिस उत्साह तथा जिस आनन्द को लेकर बोस्ठन से खाना 
हुए थे, शिकागो रेलवे स्टेशन पर उतरने के साथ ही वह सब छम हो गया । 
इस विराट नगर में वे किस प्रकार डा० बेरोज साहब का आफिस हूँढ सकेंगे। 
रास्ते में दो चार भद्रमहोदयों से उन्होंने पूछा अवश्य, परन्तु स्वामीजी को 
निग्रों समझकर वे लोग घृणा के साथ मुँह फेरकर आगे बढ़ गए; यहाँ तक 
कि रात को ठहरने के लिए एक होठ की खोज करने में भी उन्हें सफलता 
नहीं मिली | अन्त में कहीं भी आश्रय न पाकर रेलवे माल गुदाम के सामने 
पड़े हुए एक बड़े से पेकिंग बक्स में ही उन्होंने प्रवेश किया |. उस समय 
बाहर बर्फ गिरना शुरू हो गया था। शीतकाल की प्रखर वायु का तीत्र स्पर्श 
और परकिंग बक्स के भीतर घोर अन्धकार ! दुःसह शीत से देह-रक्षा करने के 
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लिए. उनके पास काफी वस्त्र भी न थे | असीम उत्कण्ठा के साथ रात बिता- 
कर प्रात:काछ आशा व उद्यम से ढाढ़स बॉधंकर राजपथ पर निकल पड़े | 
सीरी रात अनाहार से बिताने के कारण प्रबल क्षुधा से उनका सारा दारीर 
शिथिल हो रहा था तथा वे और अभि बढ़ने में असमथ हो रहे थे। निरुपाय 
होकर थोड़े से खाँद्य द्रव्य की आशा से द्वार द्वार पर मिक्षा मँगने वो। 
उनके मेले फटे बस्र तथा छ्लेश-व्यंजकः मुखमण्डल को देखकर ; भी किसी के 
मन में दयो का उद्रेकन हुआ। बल्कि उल्टे किसी नें गाली दी “तो किंसी 
ले दरवाजे से दूर हटाने के लिए, बल का भी प्रयोग करना चाहा; किसी किसी 
ने अबल उपेक्षों व धरणा के साथ दरवाजा हीं बन्द कर दिया! विशेष “थके 
होने के कारण स्वामीजी रॉज१थ के किनारे पर बैठ गए और प्रशान्त चित्त 
सें पृर्ण निर्भरता के साथ श्री शुरुदेव का स्मरण कंरने लछंगे | सहसा : उनके 
सामने ही जो एक विशाल भवन थां उसका दरवाजा खुला | और एक 
अधृव सुन्दरी रमणी ने धीरे से आकर स्वामीजी से मधुर कण्ठ से पूछा, 
८ महाशय, क्‍या आप धम-महासभा के एक प्रतिनिधि हैं! ” स्वामीजी ने 
विस्मयरुद्ध कप्ठ से संक्षेप में अपनी दुस्‍्वस्था की बात कह सुनाई और साथ 
ही कहा कि बेरोज साहब के आफिस का पता उनसे:कहीं खो गया है| उस 
दयाद्रंचित्त महिला ने स्वामीजी को अपने घर पर बुलाकर भ्त्यों को उनकी 
सेवा करने का आदेश दिया और कहा कि प्रार्मोजन समाप्त होने पर वे 
स्वयं स्वामीजी को धर्मसभा में ले जाएंगी। 

उपन्यासकार की श्रेष्ठटम कल्पना की तरह घटनाओं की असाधारण 
विचित्रता के बीच में से विवेकानन्द के प्रवास-जीवन का एक और अध्याय 
समाप्त हुआ | मगवान इसी तरह से दु/ख्ध की कसौटी पर महापुरुषों की परीक्षा 
किया करते हैं। इस सहृदया महिला का नाम है मिसेज जाज डबल्यू ०” हैछ | 
अवाचित रूप से इन्होंने स्वामीजी की मातृस्थानीया बनकर उनके प्रचार- 
कार्य में काफी:सद्ायता की श्री -- अस्तु । स्वामीजी “विश्राम के बाद :उनके 
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साथ जाकर धर्म-महासभा में हिन्दू धंम के प्रतिनिधि के रूप में ले. लिए गए 
तथा प्रतिनिधियों के लिए निर्दिष्ट मकान में अतिथि के रूप में रहने लगे | 

धर्मेसभा के प्रथम अधिवेशन का विस्तृत वणन कर स्वामीजी ने 
किसी शिष्य को छिखा था, “« महासभा के प्रारम्भ के दिन प्रातःकाल हम सब 
£ शित्प प्रासाद ” नामक भवन में एकत्रित हुए 

८ वहाँ पर महासभा के अधिवेशन के लिए. एक बहत तथा कुछ 
छोटे छोटे अस्थायी हाल बनाए गए थे। यहाँ पर सभी जातियों के छोग 
सम्मिल्ति हुए थे| मारतवर्ष से आए, थे--ब्राह्म समाज के प्रतापचन्दध 
मजुमदार व बस्व३ के नगरकर, वीस्वन्द गान्धी जन समाज के प्रतिनिधि के. 
रूप में तथा एनी- बेसेन्ट व चक्रवर्ती थिश्रोसफी के प्रतिनिधि के रूप भें आए. 
थे। ग़जुमदार के साथ मेरा पूर्व पस्चिय था, और चक्रवर्ती मेरा नाम जानते 
थे। मकान से शिल्प प्रासाद तक बड़ी शान शौकत के साथ हम सब गए 
तथा प्लेटफार्म पर हम सब यथा स्थान बैठाए गए। सोचकर देखो, --- नीचे . 
एक-हाल, उस पंर एक बडी मारी गेलरी, उसमें अमेरिका के चुने हुए छः. 
सात हजार सुशिक्षित नरनारी एक दूसरे से सठकर बेठे हैं और प्लेटफाम पर 
पृथ्वी के सभी जातियों के विद्वान उपस्थित हैं। और मैं ---जिसने - जन्म से 
कभी जनसोधारण-के सामने भाषण . नहीं दिया वह - इस महासभा में भाषण 
देगा | संगीत, प्रारम्मिक मांषण आदि नियमित रिवाज व ढंग से सभा का 
काय प्रारम्भ हुआ | उस समय प्रतिनिधियों का एक एक करके सभा को 
परिचय करा. दिया गया | प्रत्येक प्रतिनिधि ने भी सामने आकर कुछ कुछ- 
कहा | इधर मेरी छती घुकधुक कर रही थी और जीम सूख रही थी। में 
इतनो घब्डा गया कि पृवाहन में तो भाषण करने. का भरोसा तक न कर 
सका | मजुमदार ने अच्छा भाषण दिया। चक्रवर्ती और भी सुन्दर बोले | 
ख़ब तालिया पीदी जाने छ्ीं | वे समी अपना अपना भाषण तैयार करके 
छाए. थे। में मूल -- मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था। खैर, मैं देवी 
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सरस्वती को प्रणाम करके आगे बढ़ा । बेरोज महोदय ने मेरा परिचय करा 
दिया । मेरे गेहआ वस्त्र से श्रोताओं का चित्त थोड़ा बहुत आइष्ट हुआ था | 

८४ मैंने अमेरिकानिवासियों को धन्यवाद देकर तथा और भी दो एक 
बातें बताकर एक छोटा सा भाषण दिया । हाँ, मुझे यह स्मरण है कि जिस 
समय मैंने उपस्थित जनता को “ अमेरिकानिवासी भगिनी व भातृगण ? कह- 
कर सम्बोधित किया उस समय दो मिनट तक छगातार ऐसी करतल-ध्वनि 

३ कि मानो कान ही बधिर होने छंगे | उसके बाद मैंने भाषण प्रारम्भ 
किया | जब मेरा भाषण समाप्त हुआ उस समय हृदय के आविग से सम्पूर्ण 
श्रान्त हो में बेठ गया । दूसरे दिन सभी समाचार-पत्रों में मोदी मोटी छाइनों 
में यही वत्तान्‍्त आया क्कि मेरा भाषण सभी को बहुत अच्छा छगा। बस 
उसेके बाद कुछ अमेरिका मुझे जान गया | उस श्रेढ्ठ टीकाकार श्रीधर स्वामी 
ने ठीक ही कहा है, “ मृ्क करोति वाचाले ? भगवन, तुम मँगे को भी 
महान्‌ वक्ता बना देते हो ! उन प्रभ्मु की जय ! उस दिन से में एक विख्यात 
व्यक्ति बन गया | और जिस दिन हिन्दू घम के सम्बन्ध भें मैंने अपना भाषण 
दिया उस दिन तो हॉल में इतनी मीड हुई थी ।कि वेसी अन्य किसी बूसेरे 
दिन नहीं हुई | ” 

११ सितम्बर १८९३ ई० जगत के इतिहास में एक स्मरणीय दिन 
है। प्राच्य व पाश्चत्य के विभिन्न धर्मसम्प्रदायों के सर्व श्रेष्ठ प्रतनिधि इसी 
दिन एकत्र सम्मिल्नित हुए थे, --- इस विराट सभा में हजारों उत्कण नर- 
नारियों के सम्मुख अपनी अद्वितीय आशिवोणी का उच्चारण करने के लिए 
विवेकानन्द खड़े हुए । 

थिओसोफिस्ट सम्प्रदाय की नेत्री मिसेज एनी बेसेन्ट ने १९१४ ई० 
के माच मास की * ब्रह्मवादिन्‌ ? पत्रिका में इस घटना का उल्लेख कर लिखा 

था, “ महिममय मृर्ति, गरिक वस्त्र से भूषित, शिकागों नगर के धुममल्नि 
घूसर वक्ष पर भारतीय सये की तरह दीतिमान, उत्रत-शिर, मर्मभेदी दृश्टिपृर 
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आँखे, चंचल होंठ, मनोहर अंगर्ंगी --- धर्म-महासभा के प्रतिनिधियों के 
. लिए, निर्दिष्ट कमेरे में स्वामी विवेकानन्द मेरी आँखों में प्रथम इसी रूप में 
प्रतिभात हुए. थे। वे संन्‍्यासी के नाम से विख्यात हैं, परन्तु यह समथनीय 
नहीं है, क्‍योंकि प्रथम दृष्टि में वे संन्‍्यासी के बजाय योद्धा ही समझे जाते थे 
“-- और वे वास्तव में एक योद्धा संन्‍्यासी थे भी | यह भारतगीरब, राष्ट्र के 
मुख को उज्ज्वल करने वाले सबसे पुराने धम के प्रतिनिधि, दूसरे उपस्थित 
प्रतिनिधियों में उम्र में सबसे छोटे होने पर भी प्राचीनतम व अ्रष्ठटतम सत्य की 
जीती जागती म्र्तिरूपी स्वामीजी दूसरे किसी से भी कम न थे। द्रत उन्नति 
शील, उद्धत पाश्चात्य जगत में दूत का काम करने के लिए अपनी योग्यतम 
सनन्‍्तान को नियुक्त कर मारतमाता गौरवान्विता हुई थी। इस दूत ने अपनी 
जन्मभूमि को गौरवपृर्ण कथाओं को न भूलकर भारत के सन्देश की घोषणा 
की थी। शक्तिमान, इृढसेकल्प तथा उद्यमशील स्वामीजी में अपने मत का 
समथन करने के लिए काफी क्षमता थी। ? 

“४ दूसरा दुद्य प्रारम्भ हुआ। स्वामीजी समामश्च पर खड़े हुए,। दूसरे 
शाक्तिमान, प्रतिमासम्पन्न प्रातिनिधियों ने यद्यपि अपने सन्देश को सुन्दर रूप से 
व्यक्त किया था परन्तु इस अप्रतिदनन्दी, प्राच्य प्रचारक को अतुलनीय आध्या- 
त्मिक वार्ता की महिमा के सामने वे सभी निश्चय ही अवनत हो गए थे। 
उनके कण्ठ से निकला हुआ प्रत्येक झंकारमय शब्द आग्रहन्वित मंत्रमुग्ध जैसे 
विराट जनसमृह के मानसपठ पर दुढ़ रूप से अंकित हो गया था। ? 

थिओसोफिस्ट सम्प्रदाय ने यद्यपि पग पग पर स्वामीजी के मार्ग में 
बाधा डाली थी तथा सब प्रकार से उनके प्रचार-कार्य में विष्न उत्पन्न करने 
की चेष्टा की थी, फिर भी इस वेद्यतिक शक्तिशाली तेजस्वी हिन्दू संन्‍्यासी के 
पविन्न प्रभाव को वे रोक न सके। इसीलिए, विवेकानन्द की झूठी निन्‍दा की 
चर्चा करके थिओसोफिस्यों ने जित अकीर्ति का संचय किया था, उसी. को 
दूर करने के लिए अनेक बे बाद मिसेज एनी बेसेन्ट ने  ब्रह्मवादिन्‌ ? पत्रिका 
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नामक लेख छिखा था, इसमें सम्देह नहीं। इसमें मिसेज बेसेन्ट ने यथेष्ट सत्सा- 
स का परिचय दिया है और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं । 

नुध्यमात्र में श्रातमाव की स्थापना व प्रचार के उद्देश्य से जो महा- 
सभा बुलाई गईं थी उसके प्रवंवर्ती वक्ताओं ने चिराचरित रीतियों के अनुसार 
ही श्रोताओं को सम्बोधित किया था। परन्तु विश्वमानव के मिलन-मन्दिर के 
केद्धस्थल में खड़े होकर प्रथ्वी के सब से प्राचीन संन्यासी-सम्प्रदाय के प्रवक्ता 
विवेकानन्द ने ही पहले पहल उस विराट समा को ९ श्राता व भमिनी गण! 
कहकर सम्बोधित किया था। हृदय के अन्तस्तलू से उठे हुए इस निर्मल 
आह्ान ने सभी के हृदय में छिपी हुईं प्रेम-निश्ेरिणी के मुखावरण को उन्समुक्त 
कर दिया ! ; 
इसी भातृ-सम्बोधन से प्रीति-उत्फुछ श्रोत॒वन्द ने उद्प्रीव तथा उत्क्ण 
होकर सुना, आगतप्राय बीसवीं सदी के नवयुग का आदश, --- सब प्रकार 
के धर्म-इन्द्र का परित्याग, स्वाधीनता के नाम पर व्याक्तिगत स्वेच्छाचार का 
परियाग, जातीयता के नाम पर दूसरों की सम्पत्ति पर दुष्टि का निषेध, धर्म 
के नाम पर दूसरों के .घम के प्रति अकारण आक्रमण का घोर निषेध ! श्रोताओं 
के हृदय में यह बात सभी पहुँचाई गई कि प्रत्येक व्यक्ति की जातीय, धार्मिक 
व सामाजिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ. भावों 
का आदान-प्रदान करना होगा; ईध्यों. तथा संकीणता को छोड अपने अपने 
सामंथ्य के अनुसार दूसरों की छौकिक व आध्यात्मिक उन्नति के छिए सहायता 
करनी होगी .] | 

१९ सितम्बर को स्वामीजी का हिन्दू धर्म नामक विख्यात भाषण: हो: 
जाने के बाद धमसभा के प्रतिनिधियों में से कुछ व्यक्तियों ने यह छोकचची 
फछाई कि वह वर्तमान प्रचलित हिन्दू धर्म नहीं है। विवेकानन्द ने जिस 
प्रकार आत्मा की महिमा घोषित की है उसके सम्बन्ध में अधिकांश हिन्दुओं. 
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को जानकारी नहीं है। सृक्ष्म तक व युक्ति के द्वारा मूर्तिपुजा की दाशनिक 
व्याख्या कर वे पाश्चवात्य जगत की आँखों में धूछ झोंकने को उद्यत हुए हैं, 
क्योंकि जड़ के उपासक पीत्तलिक हिन्दू उक्त प्रकार की व्याख्या स्वप्त में. भी 
नहीं सोच सकते हैं -- विशेषतः विवेकानन्द एक नीच वंश में पेदा हुए हैं 
तथा जाति व समाज से च्युत एक नणण्य व्याक्ति हैं, धमे की चर्चा उनके 
लिए अनधिकार चेष्टा मात्र ह--- आदि आदि इस प्रकार के निन्दावाद का 
प्रचार कर उन्हीं के स्वदेश वाले किसी « रेवरनड ? प्रचारक महोदय ने धम्म- 
सभा के अधिकारियों से उस उच्छेखछ चरित्रहीन युवक को सभा से निकाल: 
बाहर करने का परामश दिया। इस समयोचित परामर्श में धर्मसमा के विज्ञ' 
अधिकारीगण एकाएक विश्वास तो न कर सके, परन्तु उन्होंने स्वामीजी से 
इतना जरूर-कह दिया कि आप अपने भाषण के सम्बन्ध में प्रतिवादी पक्ष 
द्वारा उठाई हुई आपत्तियों का खंण्डन कीजिए । वेदान्त-दशन के साथ वर्त- 
मान प्रचलित हिन्दू धर्म का क्या सम्बन्ध है, इस विषय में आलोचना-समा 
में स्वामीजी ने २२ सितम्बर को एक आकर्षक भाषण दिया। उसी दिन 
सायंकाल भारत के. वर्तमान धर्मसमृह की आलोचना-समभा में मी उन्होंने प्रति- 
वादियों द्वारा उठाई हुईं विश्वेषप्रर्ण युक्तियों का दृढ़ता के साथ खण्डन' कर 
हिन्दू धरम की शेइ्ठता व विश्ञाल्ता प्रमाणित की। २५ तारीख को जिस 
समय उन्होंने “ हिन्दू धम का सार? नामक भाषण देते देते सहसा नीरब 

* होकर उपस्थित जनसमृह को लक्ष्य करके प्रश्न किया, ८ इस समा में जो (हिन्दू 
धर्म व शस्त्र के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिचेत हैं वे हाथ उठाएँ, ?-- तो ' 
प्रायः सात हजार व्यक्तियों के बीच में से केवछ तीन चार हाथ उठाए गए !. 
“ योद्धा संन्‍्यासी ” मस्तक ऊँचा उठाकर दोनों बाहुओं को दुढ़ता के साथ 
छाती पर बाँध कर भत्सना के साथ गरजंते हुए बोले, ““ और फिर भी ठुम ' 
हमोरे धर्म की समाल्येचना करने की स्पर्धा रखते हो !?? समस्त समा निर्वाक बनी 
रही ओर मृदु हास्य के साथ स्वामीजी ने फिर से अपना भाषण प्रारम्भ किया। 
१३ 
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अन्त में २७ सितम्बर को घर्मसभा के अन्तिम अधिवेशन में युग- 
धर्मप्रवतेक आचाय ने प्रथ्वी की सुसम्य जातियों के सन्मुख वज्ञकष्ठ से घोषित 
किया, “ जो छोग इस सभा की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के बाद भी 
हुदय भें इस प्रकार की भावना रखेंगे कि कोई विशेष घम समय पर जगत 
का एक मात्र धर्म हो जाएगा, अथवा कोई विशेष घम ही ईश्वरप्रातति का 
एक मात्र उपाय है ओर दूसेरे धरम भ्रान्त हैं, वे वास्तब में दया के पात्र 
हैं। ” अपने गुरुदेव श्रीरामकृष्ण परमहंस के समन्वय का सन्देश घोषित कर 
उन्होंने भविष्य के सावंभीमिक आदशे के सम्बन्ध में कहा, “ प्रत्येक जाति 
या प्रत्येक धर्म दूसरी जाति या दूसरे धर्मों के साथ आपस में भावों का 
आदान-प्रदान करेगा, परन्तु प्रयेक अपनी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगा 
और अपनी अपनी अन्तनिहित शक्ति के अनुसार उन्नति की ओर अग्रसर 
होगा । आज से सभी धर्मों के झण्डों पर लिख दो, ८ युद्ध नहीं, ---. सहायता; 
ध्वेंस नहीं --- आत्मस्थ कर लेना; भेद-द्वन्द्र नहीं, --- सामझस्य एवं शान्ति !” 
ईसाई घम व पाश्चात्य सभ्यता ने भारतीय धर्म व समाज को ययेष्ट 
उन्नत व परिमार्जित बनाया है-- इस प्रकार की चापढ़सी व दुर्बलता की 
सहायता से कृतशता प्रकठ कर * वाह वाह ? छूटने की आशा से विवेकानन्द 
पाश्चात्य देश में नहीं गए. थे। वे गए थे शिक्षा-गुरु के रूप में --.. अद्वेतवाद 
का मणिमय प्रदीप हाथ में लिए, मोगान्धकार से आच्छत्न पाश्चाल्य जाति को 
मुक्ति का पथ दिखाने ! अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की मंगलमयी इच्छा 
के दास बनकर ! उनका रन्देश सुनने के लिए जगत बाध्य है। जिन्होंने नीच 
शष्यां के वशीभत होकर इस महान काय में विध्न डालने की चेष्टा की थी वे 
स्वदेशी हों या विदेशी, इससे कोई प्रयोजन नहीं --- उनकी अयाचित बहानि- 
बाजी को उदारहददय अमेरिकन राष्ट ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आग्रह 
के साथ नवयुग के आचाये का आदर व सत्कार के साथ स्वागत किया | 
सदियों से अमेरिका वालों को नरक का भय, उत्कट पाप का भय तथा सुख- 
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मय स्वर्ग-प्राप्ति का प्रछोमन दिखाया गया था--युगयुगान्‍्तर से वे सुनते 
आ रहे थे कि वे पापी हैं, अपवित्र हैं, अधम हैं, पर आज सहसा सुदूर 
प्राव्य देश से आए, हुए आचार्य की अमृतमय वाणी उन्होंने सुनी । उन्होंने 
सुना कि आचार्य उन्हें सम्बोधित कर अमय देते हुए कह रहे हैं, « हिन्दू 
लोग तुम्हें पापी कभी नहीं कहते। पापी ? तुम सब अमृत की सन्तान हो । 
इस पृथ्वी में पाप के नाम की कोई भी चीज नहीं है --- यादि कोई पाप है 
तो मनुष्य को पापी कहना ही एक घोर पाप है। तुम सर्वशाक्तिमान आत्मा 
हों---झुद्ध मुक्त महान्‌ ! उठो, जागो, अंपने स्वरूप को प्रकद करने के लिए 
चेष्टा करो | ?? 

अमेस्किन राष्ट्र विवेकानन्द की प्रशंसा से मुखरित हो उठो। घर्म- 
सभा के अधिवेशन में प्रथम व्याख्यान के बाद से ही सेकडों व्यक्ति 
स्वामीजी के साथ परिचित होने के लिए व्यग्र हो उठे । अपरिचित संन्यासी 
का नाम समग्र सम्य जगत्‌ में विद्यत-प्रवाह की तरह फेछ गया। समाचार- 
पत्र भी दुन्दुमि-निनाद से धर्ममहासमा में उनकी विजय की घोषणा करने 
लगे । न्यूयाक हेरट्ड नामक सुप्रसिद्ध पत्र ने उनके सम्बन्ध में चर्चा' करते 
हुए लिखा, “ शिकागो-घरममहासमा में विवेकानन्द ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। 
उनका भाषण सुनकर ऐसा छगता है कि धर्मे-मार्ग में इस प्रकार के समुन्नत ' 
राष्ट्र ( भारतवर्ष ) में हमारे धर्मप्रचारकों को भेजना निज्जद्धता मात्र है। ? 

८ दि प्रेस आफ अमेरिका ? ने लिखा, “४ हिन्दू दशन व विज्ञान में 
सुपण्डित उपस्थित सभासदों में अग्रगण्य हैं --- प्रचारंक स्वामी विवेकानन्द --- 
जिन्होंने अपने भाषण द्वारा विराद सभा को मानों संमोहिनी शक्ति के बल पर 
मुग्ध कर रखा था। आधुनिक ग्रयेक ईसाई चचे के पादरी प्रचारकगण सभी 
उपस्थित थे, परूतु स्वामीजी की भाषणपटुता की आँधी में उनके वक्तव्य 
सभी विष्रय बह गए थे। उनके शान-प्रदीत्त प्रशान्त मुखमण्डल से निकले हुए 
भाषण के प्रवाइ ने अंग्रेजी भाषा की मधुरता स्पष्ट रूंपे से प्रदर्शित कर उनके 
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चिराचरित धर्मतत्वों को श्रोतमण्डली के हृदय पर गभ्मीस्ता के साथ अंकित 
कर लिया। 

१८९४ ई० के ५ अप्रैठ को “बोस्टन इविनिंग प्रल्सक्रिप्ट” ने 
मन्तव्य प्रकट किया था, ४  प्6 78 769ए 8 87686 70870, 7006, 877006 
8770678 87006 ]69776व9 926ए०४6 ००77ए92०७६४०४ ज्ञी7 7086 0०4 0प् 
8०४०४०४. ” अर्थात्‌ वे वास्तव में एक महापुरुष, उदार; सरल व ज्ञानी हैं; 
वे हमारे देंश के धुरंधर विद्वानों से गुणगौरव में कहीं उच्च हैं। 

महाबोधी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी श्री धमपाल महोदय ने १८९४ 
ई० के १२ अप्रैल के € इण्डियन मिरर ? पत्रिका में लिखा था, 

८४ स्वामी विविकानन्द के बड़े बड़े चित्र शिकागो नगर में रास्ते रास्ते 
पर लटकाकर रखे गए हैं और उनके नीचे लिखा है ८ संन्‍्यासी विवेकानन्द ?, 
विभिन्न सम्प्रदा्यों के हजारों पथिक इन चित्रों के प्रति भक्ति के साथ सम्मान 
प्रदर्शित करते हुए चले जा रहे हैं।? 

शिकागो-महामेला के अंगरूपी विज्ञानसभा के सभापति मि० स्नेल 
ने लन्दन के सुप्रसिद्ध “५ पायोनिभर ? पत्रिका में उक्त महासभा के सम्बन्ध में 
जो विवरण दिया था उसके कुछ अंश का निम्नालेखित अनुवाद पढ़ने से 
ही हमें पता छग जाएगा कि आचार्य देव ने पाश्चात्य समाज व धर्म के ऊपर 
केसे असाधारण प्रभाव का विस्तार किया था, --- 

८४ हिन्दू धरम ने इस महासभा व जनसाधारण के ऊपर जिस प्रमाव 
का विस्तार किया है, वेसा करने में कोई भी दूसंरा धर्म-संघ समथ नहीं हुआ | 
हिन्दू धरम के एक-मात्र आदर प्रातिनिधि स्वामी विवेकानन्द ही इस महासमा 
के निविवाद रूप से सब से अधिक लोकप्रिय व प्रभावशाली व्यक्ति हैं।. 
उन्होंने इस धर्म-महामण्डली के व्याख्यानमश्च पर तथा विज्ञान-शाखा की सभा 
में अक्सर भाषण दिये हैं। इस विज्ञान-शाखा के समापति के रूप में निवा- 
चित होकर में सम्मामित हुआ था। ईसाई अथवा अन्य किसी भी धर्म के 
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'व्याख्याता को किसी भी समय इस प्रकार के उत्साह के साथ आदर प्राप्त 
' नहीं हुआ | वे जहाँ भी जाते थे वहीं जनता की भीड उमड़ पड़ती थी और 
लोगं उनकी प्रययेक बात सुनने के लिए. आग्रह के साथ उत्कण्ठित रहा करते 
थे | महासभा के बाद से ही वे संयुक्त राष्ट्र के प्रधान प्रधान नगरों में विराट 
जनमण्डलियों के समक्ष भाषण दे रहे हैं और सभी स्थानों पर वे' विशेष रूप 
'से अमिनन्दित हो रहे हैं। उन्हें ईसाई धर्म-मन्दिरों के वेदियों से भाषण देने 
के लिए, अनेक बार बुलाया गया है। जिन्होंने उनका भाषण सुना है ओर 
विशेष रूप से जो छोग उनके साथ व्यक्तिगत रूप से पर्चिय प्राप्त कर सके 
हैं वे सदेव ही उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा कर रहें हैं। घोर कवर ईसाई भी 
उनके सम्बन्ध में कंह रहें हैं, स्वामीजी मनुष्य के बीच में “ अतिमानव ? हैं। 

८ इस देश में हिन्दुत्व की का्यकरी शाक्तियों ने स्वामी विवेकानन्द के 
परिश्रम से विशेष रूप से प्रेरणा छाम की है। इस देंश में वरतेमान प्रचलित 
अंग्रेजी भावापन्न, शाक्तिहीन, सारविहीन, अप्रकृत हिन्दू धर्म के प्रतिवाद के 
रूप में प्रकृत हिन्दू धम का इस प्रकार का कोई विश्वस्त प्रतिनिधि इससे पू्व 
अमेरिका के तत्वाजिज्ञासुओं के सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ है। सामायैक 
उत्तेजना से नहीं--वरन्‌ सचमुच अमेरिकानिवासी निःसन्दिग्ध रूप से 
स्वामीजी के प्रस्थान के बाद उनके फिर से आने की आशा में अथवा शांकर- 
मतावलूम्बी उनके सहयोगियों में से किसी के आगमन के लिए, उत्सुकता के 
साथ प्रतीक्षा करेंगे । प्रोटेस्टेण्ट ईसाई धर्म-सम्प्रदाय के बीच में जो लोग बहुत 
ही कब्र हैं उनमें से थोड़े, बहुत ही थोड़े व्यक्तियों ने स्वामीजी की सफलता 
पर ईर्ष्या के वशीभूत हो उनके सम्बन्ध में विरुद्ध मन्तव्य प्रकट किया है। इस 
प्रकार मन्तव्य अस्वाभाविक तथा अप्रचलित घर्म-मतावलुम्बियों से ही आए 
हैं, पर्तु भारतभृमि के गेरिक वस््रधारी संन्यासी की सार्वजनीन महानु- 
भावता व सदाशयता के गुण से, शानगौरव व व्यक्तिगत चरित्र की मधुरता 
से यहाँ का साम्रदायेक विद्वेष व द्वोह तिरोहित हुआ है । 
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८ भारतवर्ष ने स्वामीजी को भेजा है ---- इसलिए अमेरिका धन्यवाद 
दें रहा है। जिन्होंने अभी तक विश्वबन्धु्व तथा हृदय एवं मन की उदारखा 
की शिक्षा प्राप्त नहीं की है, अमेरिका की ऐसी सन्‍्तानों को अपने आदर्श का 
प्रदर्शन कराने तथा शिक्षा देने के लिए --- यदि सम्भव हो तो -- स्वामीजी 
की तरह और भी कुछ आदर्श पुरुषों को भेजने के लिए अमेरिका प्राथना 
कर रहा है तथा जो लोग उनके उपदेश द्वारा स्वंभृत में भगवान के स्वरूप 
की उपलब्धि करने में समथ नहीं हुए. हैं और सर्वभूताश्रय अद्वितीय अहासत्ता 
का अनुभव करना नहीं सीखे हैं, उन्हें समुन्नत करने के लिए अमेरिका और 
भी कुछ आदश पुरुषों की आवश्यकता अनुभव कर रहा है।”' 

इस प्रकार महीनों तक आचाये देव के पवित्र चरित्र, अद्भुत प्रतिभा 
तथा उनके प्रचारित वात के सम्बन्ध में अमेरिका के समाचार-पत्रों में युक्ति- 
पृण आलोचनाएँ प्रकाशित होने छगीं। समाचार-पत्रों के प्रतिनिधिगण, 
विख्यात अध्यापकगण, दाशनिक थिओसोफिस्ट, सुशिक्षित पण्डित-मण्डली 
तथा सत्य के अन्वेषक उनसे मिलने के लिए दल के दल आन हलंगे। जब 
वे राजपथ पर निकलते थे तो सहस्तों व्यक्ति केवल उन्हें देखने के लिए ही 
पागल हो उठते थे। वास्तव में जिस सम्मान के शतांश का एकांश भी किसी 
साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में विकार उपस्थित कर सकता है, उसे वे अवि- 
चल हृदय से पी गए । इस विश्वव्यापी प्रसिद्धि को उन्होंने कमी निजी नहीं 
माना, बल्कि जिस सभ्यता व शिक्षा-दीक्षा की गोद में उनका जन्म हुआ था, 
उन्होंने उसी सनातन धम की महिमा को ही इस सम्मान; ख्याति व यद्य के 
बीच में गम्मीरता के साथ अनुभव किया है। उन्होंने समझा कि काल का 
खतोत फिर गया है। सम्य जगत के पास फिर से अमत का सन्देश पहुँचाने 
के लिए भारतवर्ष प्रस्तुत हुआ है और इसी के परिणाम में उन्हें इस देश में 
आना पड़ा है। वे अपने को यंत्र ही मानते थे और इसीलिए साधारण 
व्यक्तियों की निन्‍दा या स्तुति की परवाह न करते हुए निःसंकोच होकर अपने 
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सन्देश को व्यक्त करते थे। तभी वे समय समय पर भाव के आविग में दृढ़ता 
के साथ कहा करते थे,“ में साधारण दूत मात्र हूँ ---मेरा कार्य है सन्देश 
पहुँचाना । ” 

इस देशव्यापी सम्मान व प्रतिष्ठा के बीच में यशोछाम से उत्फुछ 
होकर वे अपनी प्रिय मातृभूमि की बात भूले न थे-- भूलते भी कैसे ! 
निर्मीक संन्यासी ने धर्मसभा में खड़े होकर सभी इंसाइयों को सम्बोधित करते 
हुए प्रश्न किया, £ दरिद्र पीत्तलिकों की पापी आत्मा के उद्धार के लिए ठुम 
छोग रास्तों रपए. लगाकर मिशनरियों को भेज रहे हो, क्या उनके शरीर को 
बचाने के लिए दो दाने अन्न की व्यवस्था कर सकते हो ? जब छाखों हिंदन 
( प०४४॥४०४ ) दुर्मिक्ष में भूखों मरते हैं तब तुम ईसाई उन्हें बचाने के लिए 
क्या करते हो ! तुमने भारत के नगर नगर में बड़ें बड़े गिरजाघर बनवाए, हैं, 
परन्तु धम हमारा यथेष्ट है, हम रोठी माँग रहे हैं ओर ठुम दे रहे हो पत्थर के 
टुकड़े ! क्या भूखों के दुःख-कष्ट की ओर न देखते हुए. उन्हें धर्मोपदेश या 
दरशनशासत्र की शिक्षा देने की चेष्टा करना मनुष्यत्व क। अपमान करना नहीं 
है! में अपने स्वदेशनिवासी अनशनक्लिष्ट मनुष्यों के भोजन की व्यवस्था की 
आशा से तठुम्होरे देश में आया हूँ, पर्तु में मलीमाति समझ रहा हूँ कि 
इसाइयों से “ हिंदनों ” के लिए किसी प्रकार की सहायता की प्राथना करना 
व्यथ है। ” 

धर्मसभा समाप्त होने के साथ ही एक व्याख्यान कम्पनी ? ने स्वामीजी 
की संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न नगरों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया । 
स्वामीजी ने आग्रह के साथ उसके प्रस्ताव से सहमत होकर संयुक्त राज्यों 
के विभिन्न नगरों में भाषण देना प्रारम्भ किया। लोकप्रिय आचार्य के नवीन 
' सन्देश को अमेरिका-निवासी उत्साह के साथ सुनने में तत्पर हुए,। वे प्रत्येक 
नगर में सम्मानपुरवक अभ्यर्थित होने लगे और प्रत्येक नगर से उनके लिए 
आग्रह के साथ आमंत्रण आने ल्गा | 
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नग्न देह, नरमांस-भोजी असभ्य भारतीयों के ' सम्बन्ध 'में मिशनरी 
 रह्ोगों की कृपा से. पाश्चात्य जगत्‌ में जो अद्भुत धारणा बँधी हुई थी, 
बह अधिकांश रूप में स्वामीजी द्वारा भारत की रीति-नीति, आचार-व्यवहार 
थे धर्म का विवरण सुनकर बदल गई। अनेक सुविश, स्वजातिहितेषी 
-विद्वान पादरियों ने विवेकानन्द के कथन की सत्यता की उपलब्धि की 
और भलीभाँति समझ लिया कि हिन्दू जाति की प्राचीन सभ्यता के परों तले 
बेंठकर शिक्षा ग्रहण करने का दिन वास्तव में उपस्थित हुआ हैं। धनलोमी 
“जडोपासक, देहात्मवादी पाश्रात्य जाति को आसन्न ध्वंस के पंजि से आत्मरक्षा 
करने के लिए वेदान्त के अपर धर्म को किसी भी रूप में क्‍यों न हो स्वीकार 
करना ही होगा। 

हमने पहले ही कहा है, स्वामीजी केवल हिन्दू धरम के प्रचारक के 
'रूप में ही पाश्चात्य देश में नहीं गए थे, वरन्‌ आचार्य के रूप में उनके 
सम्मुख ह॒म्त सिंह की तरह वे खड़े हुए थे। वे उच्च स्वर से ईसाइयों से 
बार बार पूछने लगे, “तुम्हारा इंसाई धर्म कहाँ ६? इस स्वार्थ संग्राम, 
'अविराम ध्वंस की चेष्टा के बीच में ईसा मसीह का स्थान कहाँ है? ”? 

स्‍्वामीजी को संयुक्त राज्य के प्रत्यक नगर में अनेक प्रतिष्ठित व 
प्रभावशाली मित्र प्राप्त हो गए थे, यहाँ तक कि अनेक पादरी भी उनकी 
उदार धर्म-व्याख्या से विस्मित होकर उन्हें अपने अपने उपासना-गहों में भाषण 
देने के छिए बुलाने व्गे | . यदि वे जनसाधारण की श्रद्धा व दृष्टि को 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भ्रतिमधुर चाटु वाक्यों का उचारण 
करते तो उन्होंने जिस विश्वव्यापी प्रातिष्ठा को प्राप्त किया था वह होता या 
नहीं इसमें सन्देह है --.. यहाँ तक कि सम्मवतः उनके प्रचार-कार्य का उद्देश्य 
ही व्यर्थ हो जाता। वे अद्वेतवाद की सुदृढ़ नींव पर खड़े होकर वेदान्त- 
प्रतिपादित सार-सत्यों को आधुनिक मन की उपयोगी युक्तियों से सजा- 
कर सरक भाव से प्रकट करते थे, उसमें देशाचार' व लछोकाचार के सांथ 
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समझोते का भाव लेश मात्र भी नहीं था। जनसाधारण उनके सन्देश को 
'किस माव से ग्रहण करेंगे अथवा उसे सुनकर उनके मन में क्‍या भाव 
उत्पन्न होगा इसकी वे परवाह नहीं करते थे। यह स्वाभाविक है कि 
उनकी निर्मीक समालोचना से तंग आकर कई व्यक्ति उनके साथ तक में 
अग्रसर होते थे। अपने मत के समर्थन में स्वामीजी कभी हिचकते न 
थे। व्याख्यान के बाद अक्सर वे इसी प्रकार इन्द्व में बुलाएं जाते थे | 
त्वामीजी की तंक-शैली को समालछोचना करते हुए “जावा स्टेट रजिस्टर ! 
ने लिखा है,--- | 

“जिस व्यक्ति ने अपनी युक्ति व तर्क द्वारा स्वामीजी को परा- 
जित करने की चेष्टा की उस अभागे की समी चेष्टाएँ व्यर्थ हुई हैं। 
उनका प्रद्युत्त बिजली की तरह निकल पड़ता था और ऐसा हलगता 
था ॥के दुःसाहसी प्रभ्कततों भारतीय तीक्षण बुद्धि द्वार आहत होकर 
स्तम्मित हो गया है। उनकी मानसिक कार्य-प्रणछठी ऐसी तीक्ष्ण, ऐसी 
समुज्ज्वल, ऐसी तत्व-पृण तथा परिमार्जित होती थी कि समय समय पर 
वह श्रोताओं को विद्य॒त्‌ द्वार आहत जैसा बना देती थी और विशेष 
ओऔलुक्य के साथ हमेशा के लिए अनुशीलन करने का विषय बनी 
रहती थी।” 

अन्तःकरण के वास्तव भाव को छिपाकर, सत्य को तोड़ मरोइकर 
बिक्ृत भाव से प्रकठ करने की चेष्टा उनमे कभी नहीं देखी गई । इसीलिए 
उनकी समालोचनाएँ समय संमय पर तीत्र 4 असहनीय लगती थीं। इसा 
मसीह. व उनके उपदेशों के प्रति स्वामीजी की यथेष्ट श्रद्धा रहने पर भी 
वे वर्तमान प्रचलित ईसाई धर्म के दोष, उसकी तन्रुटि व ढोंगबाजी को 
स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिखाते थे। स्वामीमी की इस निर्मीक समालोचना 
से सभी चिन्ताशील भावुक व्यक्ति सन्तुष्ट होते थे, परन्तु संसार के सभी 
व्यक्ति उदारहदृदय॒ तथा सत्समालोचना को सुनने लिए, तयार नहीं हीतें। 
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समग्र संयुक्त राज्य में फैली हुई उनकी अप्रतिहत प्रतिष्ठा को देख तथा 
अर्थोपाजन में उन्हें विन्न मानकर कुछे हीनचेता ईसाई मिशनरी नगर नगर 
में उनके विरुद्ध झठा प्रचार करते और उनके प्रत्येक मित्र को शत्रु के रूप 
में परिणत करने के लिए चेष्टा करत थे। वे केवल स्वामीजी के पवित्र 
चरित्र पर कलंक का आरोप करके ही शान्‍्त न हुए, वरन्‌ अनेक सुन्दरी 
युवातियों को धन देकर वशीभ्रृत करके स्वामीजी को प्रत्येमित करने की चेष्ट 
करने छगे । थिओसोफिस्ट नेतागण इन सबं मिशनरीयों के पीछे रहकर 
उनकी सहायता करने में तत्पर हुए। विवेकानन्द का अपराध इतना ही 
है कि वे प्रकट रूप से घोषित करने छंगे --- भारतीय ऋषियों की कोई गुप्त 
विद्या नहीं है, हिमालय से कन्याकुमारी तक भ्रमण करके भी उन्हें ऐसे 
किसी महात्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ जो आकाश में पाक्षियों की तरह 
उडते रहते हों। विशेष रूप से हिन्दू धर्म में गुप्त व गोपनीय कुछ भी नहीं 
है, क्‍योंकि वह युक्तिद्वारा प्रमाणित सत्यों का समरह है, सत्य के प्रकाश 
को अनायास ही सहन कर सकता है। कुछ भी हो, उक्त थिओसोफिस्टों 
की विवेकानन्द-भीति धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उन्होंने यह नियम बना 
दिया कि समिति के सदस्यों में स यदि कोई भूल कर भी विवेकानन्द 
का भाषण सुनने जाएगा तो बह समिति की खब प्रकार से सहानुभूति 
खो बेठेगा, इत्यादि इत्यादि। और अवसर जानकर उनसे इस हीन कार्य 
में सम्मिलित हुए -- उन्हीं के ख्देशवासी एक प्रख्यातनामा «रेबरन्ड! 
धर्प्रचाकक | वे बे-सिर-पैर के अनेकों हीन, मिथ्या अपवादों का प्रचार 
कर स्वामीजी को लोगों की दृष्टि में गिराने के लिए चेष्टा करने छंग | वे सब 
मिलकर प्रचार-कार्य को बन्द करने के लिए स्वामीजी को भय प्रदर्शन करने 
से भी बाज न आए। 

विवेकानन्द का ब्रह्मंचयरूपी वज द्वारा गठित चरित्र निन्‍्दकों की 
बर्दनांमी से विचल्ति होनेवांला न था। वे निर्विकार चित्त से चुपचाप 
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अपना कार्य करते रहे और आत्मरक्षा की कोई भी चेषश्ना न कर केवल 
कहते थे, “साधारण मनुष्य, समाज को ही अपना ईश्वर मानकर उसका 
आदिश पालन करना ही अपना कर्तव्य समझता हैं। ज्योति के पुत्र 
( 097]0799 ०! 7#898 ) कभी वैसा नहीं करते | यही सनातन नियम है | 
एक व्यक्ति अपनी पारिपा्क स्थिति व सामाजिक मतामत के साथ अपने 
को मिलाकर अपने अभीष्टदायी समाज से अनेक प्रकार की सुख-सम्पत्तियाँ 
प्राप्त कर लेता है और दूसरा व्यक्ति अकेला खड़ा रहकर समाज को अपनी 
ओर कर लेता है। मेरे हृदय के बीच में सत्य की जो वाणी ध्वनित हो 
रही है उसे न सुनकर मैं क्‍यों बाहर के छोगशों के ख्याल के अनुसार चलने 
जाऊँ? यह मूर्ल जगत मुझे जो कुछ करने के लिए कह रहा है, यदि में 
वेसा करने जाऊँ तो मुझे एक निम्न अणी के जीवविशेष में परिणत हो जाना 
होगा, उसके बजाय तो मृत्यु सहख्त गुनी श्रयस्केर है। मुझे जो कुछ कहना 
है, में उसे अपने ही भाव में कहूँगा । में अपने वाक्यों को न॒ शो हिन्दू 
ढाँचे में ढालूँगा, न ईसाई ढाँचे में और न किसी दूसेरे ढाँचि में ही। में 
अपनी बातों को केवछ अपने ही ढाँचे में ढालूँगा। ” 

स्वामीजी के विरुद्ध इस सम्मिलित षड़यंत्र से उनके मित्रगण भय- 
भीत हो उठे। उन्होंने स्वामीजी को सावधान होने का परामर्श दिया 
और स्थानीय सामाजिक व्यवहार, की किसी प्रकार समाछोचना करने की 
मनाही करके मधुर वाणी से सभी को सनन्‍्तुष्ट करने का परामश दिया। 
परन्तु उनकी अमानवी प्रकृति दक्षिणेश्रर की पंचव्ठी के नीचे नितान्त 
विभिन्न धातु से गठित हुई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि इन सब 
नीच घड़य॑त्रकारियों की प्राणपण चेष्ठाओं की घोर अवहेलना के साथ उपेक्षा 
कर वे किसी सहृदय महिला को छिख रहे हैं ;-.४ # + # + क्‍या! 
संसार के क्रीत दासगण क्‍या कह रहे हैं, इसके द्वारा भें अपने हृदय का 
जॉच-विचार करूँगा?! छी:, बहन; तुम संन्यासी को नहीं पद़िचानतीं | 
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बेदों का कथन है, संन्‍्यासी वेदशीर्ष हैं, क्योंकि वे गिरजा, धममत, ऋषि, 
शात्र आदि किसी की भी परवाह नहीं करते । मिशनरी या दूसरा कोई 
भी क्‍यों न हो, वे भरसक चीत्कार व आक्रमण करें, में उनकी परवाह 
नहीं करता।” 
... भतुहरि की भाषा में; 

८ चण्डाल; किमये द्विजातिरथवा शूद्रो5थवा तापस: 

किंवा तत्वविवेकेपेशलमतियोंगीश्वरः को5पि किम । 

इत्युयत्नविंकल्पजब्पमुखरे; सम्माष्यमाणा जने --- 

न॑ क्रुद्ा: पथि नैव तुश्टमनसो यान्ति स्वर्य योगिनः | ?? 

अर्थात्‌ क्या यह चाण्डाल है अथवा ब्राह्मण अथवा शूद्र अथवा 
तपस्वी अथवा तत्वविचार में धुरूधघर कोई योगेश्वर हे! इस प्रकार 
भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से आहछोचना होते रहने पर भी 
योगीगण न तो रुष्ट होते हैं और न त॒ष्ट ही। वे अपने मन से चलते 
रहते हैं। क्‍ 

किसी ने कहा हे,--- 

५ हाथी चले बाजार में कुत्ता मौके हजार, 

साधुओं का दु्भाव नहीं जब निन्दे संसार ॥ ” 

अर्थात्‌ जब हाथी बाजार के बीच में से चछा जाता हे तो 
हजारों कुत्ते उसके पीछे पीछे मौंकने छगते हैं, परन्तु हाथी मुडकर 
देखता भी नहीं। इसी प्रकार जब समाज में कोई महापुरुष आविर्भेत 
होता है तो एक दल के संसारी व्यक्ति छगातार उसके विरुद्ध चिल्लाते 
रहते हैं। 

सहिष्णु-काठिन्य से दुरद्य पाषाण-प्राचीर की तरह उनका सुदृढ़ 
व्यक्तिस्वातंद्रय सदा सभी स्थितियों में मस्तक उन्नत किए. रहता था --- 
उनकी त्यागपृत महिमा नितान्त अपरिचित व्यक्ति की स्थुछ दृष्टि में भी 
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ज्यों की त्यों प्रतिभात होती थी--- इसीलिए जनसाधारण उन सब असम्भव 
निन्दाओं पर सहसा विश्वास न कर सके; बल्कि उसका उल्ठा ही फल 
हुआ, क्योंकि अनेक व्यक्ति जो ववेकानन्द के चरित्र की बारीकी के साथ 
परीक्षा करने गए. वे उनके मित्र बन गए। फिर भी आचार्य देव के 
चरित्र का एक और दृष्टिकोण था, जो था अप्रव व सुन्दर | अन्याय 
रूप से उत्पीडित व निन्दित होकर भी उनकी जिहा ने भूल से भी 
कभी किसी पर अमिशाप की वषों नहीं की। यदि कोई उन्हें गाली देता 
तो गम्मीर भाव से *शिव शिव! कहते कहते उनका मुखमण्डल अपूब दीपि 
से उदभासित हो उठता; यदि कोई क्षुब्ध उत्तेनना के वश में आकर 
उन्हें प्रतीकार करने की याद दिला देता तो स्नेह के साथ हँसते हुए. वे 
उत्तर देते, “यह तो केवल प्रियतम प्रभु की ही वाणी है। ” 
जिस दिन शिकागो-घर्ममहासभा में आचार्य देव की अपूृर्व सफलता 

का सन्देश मारतव्ष के गाँव गाँव, नगर नगर में उत्तेजना-मिश्रित 
आनन्दोल्लास के साथ फेलने लगा उस दिन से हिन्दू जाति के इतिहास 
के एक गौखमय अध्याय का सत्रपात हुआ। हिमालय से कन्याकुमारी 
तक सभी भारतवासी इस अपरिचेत वीर संन्‍्यासी के कार्यों का विवरण 
“कीतूडल व आग्रह के साथ सुनने लछंगे। रामनद्‌ के अधिपति राजा 
भास्कर वर्मों सेतुपति व खेतरी के राजा अजितसिंह बहादुर --- दोनों राजशिष्यों 
ने आम दरार में ठाठबाठ के साथ अपनी अपनी प्रजा को बुछाकर हिन्दू 
जाति के मुख क़ो उज्ज्वल करने वाले श्री गुरुदेव के कार्यों की प्रशंसा 
की ओर शिकागो-धर्ममहासभा में जो वे हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित 
करने में समथ हुए हैं, इसलिए, उन्हें धन्यवाद देकर पत्र लिखा। 

मद्रास में राजा सर रामस्वामी मुदल्ियार व दीवान बहादुर सर» 
* श्री सुब्रमण्य अय्यर ने बाद मे भारतवासीयों के प्रति सरकार के अन्याय्य 
व्यवद्ार के प्रतिवाद के रूप में सर? उपावि का परित्याग कर दिया था। 


है 
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सुत्रमण्य अय्यर, सी. आई. ई. महोदय के नेतृत्व में एक विराठ सभा बुलाई 
गई। नगर के विख्यात विद्वान व मान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर स्वामीजी 
के प्रचार-कार्य का समथन किया, और उक्त सभा की रिपोर्ट के साथ उन्हें 
उत्साहप्रद्‌ एक पत्र लिखा गया। 

स्वामाजी की जन्मभूमि कलकत्ता नगरी उत्साह व आनन्द में उन्मतत 
हो गई। स्वामीजी के महिमासमुज्ज्वल प्रचार-कार्य का समथेन कर उन्हें 
प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार ता० ५ सितम्बर १८९४ ई० को राजा 
प्यरेमोहन मुखर्जी, सी. एस. आई. के सभापतित्व में कलूकते के ठाऊन 
होल में एक विराठ सभा बुलाई गईं। समा आरम्म होने के नियत समय 
से. बहुत पहले ही टाऊन हॉल हजारों दर्शकों एवं श्रोतागणों से भर गया। 
इस सभा में पं. राजकुमार न्यायरन, मधुसूदन स्मतितीथ, कामाख्यानाथ 
तकंवागीश, रामनाथ तकंसिद्धान्त, महेशचन्द्र शिरोमणि, तारापद विद्यासागर, 
केदारनाथ विद्यारन, ईशानचन्द्र मुखोपाध्याय आदि विख्यात पण्डितगण तथा 
महाराज कुमार विनयक्षष्ण देव बहादुर; माननीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी, 
माननीय सुरेद्धनाथ बन्दोपाध्याय, बाबू नगेद्धनाथ घोष (सम्पादक, इण्डियन 
नेशन ); नरेन्रनाथ सेन ( इण्डियन मिरर ), डा० जे. बी. डेली ( इण्डियन डेली 
न्यूज ), बाबू भूपेन्द्रनाथ बसु, राय यतीन्धनाथ चौधरी (जमींदार, ठाकी ) एवं 
कल्कता नगर के अन्य अनेक प्रतिष्ठित व विद्वान सजन सम्मिल्ति हुए थे। 

उपस्थित भद्गधमहोंदयों ने विवेकानन्द के गौरब के गये से प्रफु- 
छित होकर ओजस्वी भाषणों द्वारा आचार्य देव की कार्य-प्रगाठी का सम- 
थन किया | सारी सभा ने एक्रव|क्य से हिन्दू समाज की ओर से स्वामी 
विवेकानन्द को धन्यवाद देने के लिए; उपस्थित किए हुए पध्ताव का 
समर्थन किया | माननीय सभापति महोदय ने सर्व-सम्मति से हिन्दू समाज 
की ओर से शिकागो-धर्ममहासभा के समापति व स्वामीजी के पास धन्यवाद- 
सेचक पत्र भेजा | 
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राजा बहादुर के पत्र के उत्तर में डा० बरोंज साहब ने लिखा था;--- 
( अनुवाद ) 
२९५७; इण्डआना अवेन्यु; 
शिकागो | 
१२ अक्टूबर १८९४ 

राजा प्योरमोहन मुखर्जी, सी. एस. आईं. 
प्रिय महाशय, 

कलकते की ठाऊन हॉल की विराट सभा के विवरण के साथ 
आपने मुझे जो पत्र लिखा है वह मुझे अभी मिला | में इससे बहुत ही 
सम्मानित हुआ हूँ। शिकागो-धरममहासभा में आपके मित्र स्वामी 
विवेकानन्द बड़े सम्मान के साथ लिए गए थे। उन्होंने अपने भाषण- 
बल से चुम्बकक के आकर्षण के सदश सभी को आक्ृष्ट कर लिया | 


बी हक. 


वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव को भलीमौति विस्तारित करने में समर्थ हुए 
थे। उनके यतन से यहाँ के लोगों की धम के अनुशीलन में विशेष रूप 
से प्रवृत्ति उप्न्न हुई है। प्रधान प्रधान विश्वाविद्याल्यों में उनके भाषण 
तथा अध्यापन की व्यवस्था हो रही हैं। अमेरिका की जनता के हृदय में 
भारतवर्ष के प्रति विशेष कझृतज्ञता एवं प्रेम है। हमारा विश्वास हैं कि 
आप के प्राचीन एवं पवित्र साहित्य से हमें अनेक विषयों को भ्रहण 
करना होगा। 
आपका एकान्त 'विश्वस्त, 

| जान हेन्री बेरोज 

. १८९४ इई० के १८ नवम्बर को न्यूयार्क से स्वामीजी ने अभिनन्दन 
के उत्तर में राजा बहादुर को लिखा,--- 

८ कलकत्ता ठाऊन हॉल की जनसभा में स्वीकृत प्रस्ताव मुझे प्राप्त 

हुआ |. में अपनी जन्ममूमि के निवासियों के स्नेहपूण वाक्यों तथा अपने 
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माम्रली से कार्य के प्रति उनके सहृदय अनुमोदन के लिए हार्दिक कृतशता 
प्रकट करता हूँ। 

८४ मैंने यह निश्चित रूप से समझ लिया है कि कोई व्यक्ति या जाति 
दूसरों से विच्छिन्न होकर जीवित नहीं रह सकती। भश्रान्त श्रेष्ठच के अभिमान 
अथवा पवित्रता के बोध से जहाँ भी इस प्रकार की चेश हुई है वहीं परिणाम 
अत्यन्त शोचनीय हुआ है। में समझता हूँ, दूसरों के प्रति घणा की नींव पर 
कुछ प्रथाओं की दीवार उठाकर अल्प्िता का अवढम्बन ही भारत के पतन 
व उसकी दुर्गति का कारण है। प्राचीन काल में हिन्दुओं को पड़ोस वाले 
बौद्ध सम्मरदायों के सम्मिश्रण से रोकने के लिए ही उस प्रकार की व्यवस्था का 
अवलूम्बन किया गया था। इस व्यवस्था की यथार्थता को प्राचीन काछ में अथवा 
आजकल भी, किसी भी भश्रान्त युक्ति के द्वारा प्रमाणित करने की चेष्टा क्यों 
न की जाय, पर जो दूसरों से घ्रुणा करेगा उसका पतन अवच्यम्मावी हैं, यही 
निश्चित नीति है। फलतः प्राचीन जाति-समूह के बीच में जो अग्रगण्य हुए 
थे- आज तो यह केवल किंवदन्ती के रूप में विद्यमान है---वे आज 
सभी की घृणा के पात्र हैं। हमारे पूर्वपुरुषों की भेदनीति के परिणाम में क्‍या 
स्थिति हुईं है, हम उसके जीते जागंते उदाहरण हैं। 

“४ आदान प्रदान जगत्‌ का नियम है। भारतवर्ष यादि फिर उठना 
चाहे तो उसके गुप्त भण्डार में जो कुछ संचित है उसे विभिन्न जातियों में. 
उदासतापूर्वक बाँठ देना होगा और बदले में दूसरे छोग जो देंगे उसे लेने के 
लिए. भी तेयार रहना होगा। सम्प्रसारण ही जीवन है, और संकोच मृत्यु; प्रेम 
ही जीवन है, घृणा मृ्यु। हम उसी दिन से मर रहे हैं जिस दिन हमने दूसरी 
जातियों से घुणा करना सीखा और सम्प्रसारण के अतिरिक्त हमारी इस मौत 
को और कोई नहीं रोक सकेगा। अतः हमें संसार की सभी जातियों के साथ 
मे मिलाप करना होगा। जो कोई हिन्दू विदेश में जाता है वह अप्रत्यक्ष 
रूप से देश का कल्याण करता है और तुलना में बह अपने उन हजारों देश- 
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वासियों से श्रेष्ठ है जिन्हें हम कुसंस्कार व स्वार्थपरता की म्रर्ति कह सकते हैं; 
क्योंकि वे छोग स्वयं जड की तरह रहते हैं और दूसरों को भी कुछ नहीं करने 
देते! पाश्चात्य जातियों ने जातीय जीवन का जो आश्चर्यजनक सौध खड़ा किया 
है वह चरित्ररूपी सुदृढ़ स्तम्भों पर खड़ा है। जब तक हम उस प्रकार का 
अपना चरित्र बना न सकेंगे तब्र तक उसके विरुद्ध चीत्कार करना व्यथ है। 

“४ जो दूसरों को स्वाधीनता देने को तैयार नहीं है, क्या वह स्वयं 
स्वाधीनता पाने के योग्य है! व्यर्थ की हाय हाय व चीख-चाख न करते हुए 
आइये हम दृढ़ चित्त से मनुष्य की तरह काम में छग जाएँ। मुझे सम्पण 
विश्वास है कि जो वस्तु जिसको वास्तव में प्राप्य हैं, उससे उसे कोई वंचित 
नहीं करा सकता। इसमें सन्देह नहीं कि हमारा भूतकाल महान्‌ था, परन्तु 
मुझे विश्वास है, हमारा भविष्य उससे भी महान्‌ होगा। भगवान शंकर हमें 
पवित्रता, धीसता व अध्यवताय के बीच में सुप्रतिष्ठित रखें। 

शिकागो-घर्ममहासभा की समात्ति के बाद प्रायः एक वर्ष तक आचार्य 
देव ने संयुक्त राज्य के नगर नगर में जो वक्‍तताएँ दी थीं उनका एकत्रित 
विवरण प्रकाशित' करना बहुत ही कठिन काये है। समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
आचाये देव के भाषण व चरित्र के सम्बन्ध में आछोचनाओं द्वारा हम जान 
सकते हैं, १८९४ ई० के फरवरी मास में उन्होंने डिट्राइट युनिदेर्शिन चर्च 
में धारावाही रूप से कुछ भाषण दिए थे। स्वामीजी ने डिट्राइट में पहले 
मिशिगन की भूतपुव गवनेर-पत्नी, असाधारण विदुषी महिल्य मिसेज जान- जे 
बेडलो के अतिथि के रूप में और उसके बाद दो सप्ताह तक शिकागो-महासभा 
कमिशन के समापति संयुक्त राज्य के अन्यतम सेनेटर माननीय टॉमस. डब्ल्यू. 
पामर महोदय के भवन में निवास किया था। विज पक 

मार्च, अप्रेठ, मई ओर जून --- इन चार महीनों में शिकागो, न्यूयाके 
व बोस्टन के चारों ओर स्थित छोटे बड़े नगरों में उन्होंने अविराम व्याख्यान 


दिये थे। जून मास में वे न्यू इंग्लेण्ड के अन्तर्गत “ग्रीन एकर ! के एक 
१४ 
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सम्मेलन में भाषण देने के लिए गए।। वहाँ पर कुछ उत्साही छात्र वेदान्त- 
दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिएः उनकी शरण में आए। स्वामीजी भी 
आग्रह के साथ उन्हें शिक्षा देने छगे। ये छात्रगण अपने अध्यापक के प्रति 
सम्मान व श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए आचाये देव को घेर, व॒क्षों के नीचे 
भारतीय रीति का अंनुसरण कर भूमि पर बेठते थे। इसके बाद वे शरत्काल 
भर विभिन्न स्थानों में घुमकर अक्टूबर मास के अन्तिम भाग में बाल्टिमोर 
वे वाशिंग्टन नगर में भाषण देकर न्यूयार्क छोटे। न्यूया्के की एक छोटी सी 
पारिवारिक समा में : ब्रकालिन नोतिक सभा ? के सभापति प्रासेद्ध विद्वान डा. 
छुइस जी. जेम्स स्वामीजी का भाषण सुनकर बड़े मुग्ध हुए। उन्होंने उक्त 
नेतिक सभा में हिन्दू धम के सम्बन्ध में भाषण देने के लिए स्वामीजी को 
आमंत्रित किया और उस सभा की ओर से स्वामीजी ८ पौच मैन्शन ! नामक 
विशाल भवन में हिन्दू धरम के सम्बन्ध में हजारों श्रोताओं के सम्मुख प्र।तिदिन 
धारां-प्रवाह रूप में भाषण देने लगे । 

“ब्रुकलिन नेतिक सभा ? में दिये हुए भाषणों को ही स्वामीजी के 
वेदान्त-प्रचारकार्य का प्रारम्भ मान लिया जा सकता है। इस समय से ही 
स्वामीजी ने अनेक स्थानों में घूम घुम कर व्याख्यान देना बन्द कर न्यूयार्क में 
स्थायी रूप से वेदान्त व योग की शिक्षा दने के लिए एक क्लास खोलने का 
निश्रय किया। व्याख्यान-कम्पनी की सहायता से भाषण देना व्यवसाय की 
दृष्टि सः बहुत छाभदायक होने पर भी उन्होंने उक्त कम्पनी से सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया। माषण देकर धन कमाना उन्हें ठीक न जैँचा। 
न्यूया्क में आकर उन्होंने घोषित किया कि जनता को बिना मृल्य ही 
उनके भाषण व उपदेश ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। द्रकलिन व 
ग्रीन एकर में स्वामीजी ने जिन थोड़े से व्याक्तेयों को शिष्य बनाया था वे 
उत्सुकता के साथ नवीन स्थापित क्लास में सम्मिलित हुए। १८९५ ई० के 
फरवरी मास से यह कार्य नियमित रूप से प्रारम्भ हुआ । - छुगातार यश व 
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प्रशंसा का विवरण सुनते सुनते स्वामीजी विस्क्त हो गए थे, इसीलिए, वे 
व्याख्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से धर्म सम्बन्धी समस्याओं की मीमांसा 
कर देंने तथा शिष्यों के अन्यस्त मन को भारतीय साधना के उपयोगी बनने 
में अधिक तत्पर हुए । 

ऐसा करने में उन्हें साधारण जनता के साग्रह आमंत्रण से छुटकारा 
पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा; परन्तु फिर भी. वे अपने 
संकल्प से च्युत न हुए। सम्भव है कि उनका ऐसा उद्देश्य रहा हो कि यदि 
सचमुच किसी का प्रकृत घम लाभ करने के लिए एकान्त आम्रह 
जाग उठा हैं तो वह भारतीय शिष्ष्य की तरह गुरु के पास आये। 
भाषण की सामायेक उत्तेजना में जो उत्साह देखा जाता है उसका 
स्थायी फल बहुत ही कम व्यक्तियों पर होता है-- यह बात आचार्य देव ने 
बहुत शीघ्र समझ ली थी। द 

अक्लान्तकर्मा आचार्य देव के प्रत्येक कार में इस प्रकार एक ऐसी 
अनासक्ति का भाव प्रकट होता था जिसका स्पष्ट कारण जानना अमेरिकनों के 
छिए असाध्य था, क्योंकि अपने भीतिक ज्ञान के मानदण्ड से वे इस मारतीय 
योगी को नापने में सबसे पहले यही एक भूछ कर बेठते थे कि इन्होंने धनो- 
पाजन के सरल पथ को छोडकर अच्छा नहीं किया । भाषण देकर स्वामीजी 
कमी कमी यथेष्ट धन प्रात्त तो कर छेते थे, परन्तु उसे पाने से पहले ही वे 
उसका दान कर डालते थे। अमेरिका व भारतवधे के अनेक दातव्य भण्डार 
त्वामीजी से अप्रत्याशित रूप में आशातीत सहायता प्राप्त कर बहुधा चाकित 
हुएं हैं। यदि स्वामीजी के आय-व्यय या हिसाब-किताब का कोई खाता 
होता तो हमें प्रतीत होता कि जिस परिणाम से दान करने पर इस संसार भें 
लोग बहुधा बंडे दाता के नाम से विख्यात हो जाते हैं स्वामीजी उसकी सीमा 
से कहीं आगे निकल गए थे | [यहाँ पर हम देखते हैं कि पाश्चात्य के मोहमय 
विलास की मरीचिका, --- प्रबछ अथलारूसा, उनके संन्यास को विचलित 
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नहीं कर सकी । जिस समाज में पग पण पर प्रचुर धन की आवश्यकता है 
उसी समाज के वक्ष पर उन्होंने कल कहाँ रहेंगे, क्या खाएँगे इत्यादि चिन्ताओं 
से झुन्य होकर दिन पर दिन व्यतीत किए हैं | पहले पहल जोश में मस्त 
होकर अमेरिकनों ने उनकी प्रशंसा की, ध्वनि से आकाश को मुखरित तो 
किया, परन्तु धर्म की शिक्षा के लिए शिष्य के रूप में उनके पदतलछ पर उप- 
वेशन नहीं किया । उनके शुणमुग्ध व्यक्तियों ने मित्र के रूप में ही उनका 
सम्मान किया; उनसे स्नेह किया -- गुरु के रूप में, आचाये के रूप में 
भक्ति नहीं की, परन्तु जब विशेष रूप से पर्यवेक्षण करके उन्‍होंने देखा ॥कि 
उनके वाक्य व कार्य में किसी प्रकार भिन्नता नहीं है, --- जब उन्होंने समझा 
कि उन्होंने अपने त्रीच में एक ऐसे व्यक्ति को प्राप्त किया है, जो तथाकथित 
इन्द्रियजन्य भोगसुख को तृण की तरह मानता है,--- आदर, सन्मान, यश, 
प्रतिपत्ति, धन आदि किसी से भी उसका चित्त विचल्ति नहीं होता, -- जब 
उन्होंने देखा कि यह अदभुत पुरुष सम्पूर्ण निःस्वाथ भाव से, उन्हीं की 
कल्याण-कामना से, हिन्दू शात्र व धर्म रूपी अगाघ समुद्र के मन्थन से उत्पन्न 
अद्वैत रूपी अमृत को छेकर उनके द्वार पर उपस्थित है --- तभी तो वे उसके 
पैरों तले बेठकर धरम की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अग्रसर हुए थे | 

अवध्य साथ ही साथ हमे यह भी न भरूछ जाना चाहिए कि यद्यपि 
शिकागो-महासभा के बाद से ही विवेकानन्द एक विख्यात व्यक्ति हो गए थे, 
तथापि वेदान्त-प्रचार के कार्य को प्रतिष्ठित करने में उन्हें अनेक असम्भव बातों 
के साथ युद्ध करना पडा था। १८९३ ई० के ११ सितम्बर की जगजननी 
ने अपने प्रियतम पुत्र को विराठ समा के बीच खंडे कर आगामी सदी के 
्िन्ता-राज्य के एक अग्रतिहत योद्धा का पद देकर उनके महिमासमुन्नत मस्तक 
पर जिसे प्रकार ५ यश का कैटीछा मुकुठ ” पहिना दिया था उसी प्रकार साथ 
ही साथ शेष जीवन को भी यथासाध्य कण्टकाकीण बाधा व विपत्तियों से युक्त 
बनाने में भी कमी न की. थी | 
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प्रथ्त्री की विभिन्न प्रकार की सभ्य तथा अर्ध-सभ्य जातियों के सम्मे- 
लन से निर्मित अमेरिकन जाति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त अन्ध 
कुसंस्कार, असार अहंकार, उद्दाम भावप्रवणता एवं अव्यवास्थित-चित्तता +-- 
'प्रत्येक विदेशी बुद्धिमान व्यक्ति को अमरिका में पदापंण करते ही दृष्टिगोचर 
हो जाते थे | संसार के किसी भी प्रकार का कोई नवीन मतवाद या धर्म क्‍यों 
न हो--- वह युक्तिप्रृण हो अथवा नितान्त भ्रमात्मक --- उसके समर्थक अमे- 
रिका भें मिल ही जाएँगे | किसी भी ढंग से क्यों न हो, कुछ व्यक्तियों के 
'मन भें उत्तेजना पेंदा करने में समथ होने से ही धन कमाने का सीधा रास्ता 
बना लिया जा सकता है। अमेरिकानिवासियों की इस दुर्बंडता को सुल्म 
'शिकार बनाकर घर्म-तत्व, प्रेम-तत्व, प्रेत-तत्व --- महात्माओं का जलू-स्थछ- 
आकाश में अबाघ विचरण आदि वैचित्र्यपूण मतवादों का यहाँ पहले से ही 
प्रचार होता आया है और यथेष्ट घन दक्षिणा के रूप में देकर स्थूलदृष्टि अन्ध- 
'विश्वासी नरनारी मुक्ति व आध्यात्मिक उन्नति की कामना से उन्हीं सब अलौ- 
“किक रहस्यप्रण समितियों के सदस्य बनकर अपने को इृताथ मानते थे। पारि- 
पाश्विक इस प्रकार की पार्श्वभूमि में वेदान्त के ब्रह्मशान का प्रचार करने के 
लिए युक्तिपन्थी विवेकानन्द को किस असीम धीरता के साथ काठिन परिश्रम 
'करना पड़ा था, यह सहज हो में अनुमान किया जा सकता है। 
इस सब अलौकिक रहस्य के पीछे दौडनेवाले भ्रमित नर-नारियों के 
' बीच में से प्रकृत सत्य की खोज करने वाले जिज्ञासुओं तथा साधनेन्छ॒कों को 
बड़े परिश्रम के साथ चुन चुन कर तथा उन्हें वहाँ से निकालकर फिर कहीं 
विवेकानन्द शिक्षा-दान के कार्य में अग्रसर हो सके थे । 
उन सब समितियों के अधिकारीगण विवेकानन्द को उनके साथ 
: सम्मिल्तित हो जाने के लिए पहले प्रढोमन व अनुरोध, पर अन्त में अनेक 
' प्रकार से भय प्रदशन करने लगे | स्वामीजी के मत, कार्य या चिन्ता में «गुप्त ः 
' कुछ भी न था । उन्होंने निर्मीक होकर प्रकट रूप से घोषित किया, ० मैं 
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सत्याग्रही व सत्य का उपासक हैँ, -- सत्य कभी किसी भी स्थिति में मिथ्या 
के साथ सन्धि न करेगा | यदि समग्र जगत भी आज एकमत होकर मेरे 
विरुद्ध खड़ा हो तो भी सत्य ही अधिकतर बलवान रहेगा | ? 

इसके बाद ईसाई मिशनरीगण ! ये लोग विवेकानन्द द्वारा प्रचारित 
भ्रमेमत का युक्ति व तक द्वारा खण्डन करेने में असमथ होकर पण पग पर 
उनके व्यक्तिगत चरित्र की समालछोचना करने छगे। जो कोई उनका मित्र 
बना, उसे ही श्षत्रु बनाने की चेष्ट करने छंगे | ऐसा भी हुआ कि किसी 
पाखिार में धर्म का उपदेश देने के लिए स्वामीजी बुछाए गए हैं । इन लोगों 
को इस बात का पता छगते ही वे उस परिवार के व्यक्तियों को अनेक प्रकार 
से समझाने लगे कि * उसकी बात व कार्य में कोई मेल नहीं है, उसका 
चरित्र इस प्रकार है, इत्यादि इत्यादि। ऐसी बातें सुनकर उनमे से कोई 
कोई पत्र लिखकर आमंत्रण वापस ले लेते थे। कहीं कहीं पर ऐसा भी 
हुआ है कि स्वामीजी को किसी ने निमंत्रण दिया। स्वामीजी जब उसके 
यहाँ गए तो देखते हैं कि घरवाले दरवाजा बन्द करके कहीं चले गए हैं ! 
फिर ऐसी भी घठनाएँ होती थीं कि वे ही सब छोग अपनी गलती स्वीकार 
करते हुए स्वामीजी के पास आकर पश्चात्ताप प्रकद करते थे। स्वामीजी के 
अमेरिकन शिष्य व शिष्याओं में इस प्रकार के छोगों की संख्या नगण्य नहीं 
है। कुछ भी हो, इन मिशनरी प्रभ्ुुओं ने प्रकारान्तर से स्वामीजी के प्रचार- 
'कार्य में सुविधा ही कर दी थी। हे 

परन्तु न्यूयाक में धर्मप्रचार-कार्य में प्रवत्त होने से पर्व स्वामीजी को 
एक और प्रत॒ल्तम प्रतिद्वन्द्दी दल का सामना करना पड़ा था। वह था अमे- 
रिका का विख्यात स्वाधीन-चिन्तावादी दल ( छ७४७ प्फरंण८००४ ) | इस दलछ 
के सदस्य नास्तिक, जडवादी, सन्देहवादी, युक्तिवदी आदि विभिन्न प्रकार के 
मतवलम्बी व्यक्ति तो थे ही; पर्तु साथ ही वे सब धर्म या धर्म सम्बन्धी 
सभी कायों को 5गी -व कुसंस्कार मानकर उनकी उपेक्षा करने में भी एकसत 
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थे। उन्होंने दम्म के साथ एक दिन विवेकानन्द को अपने समाजशह्द में 
भाषण देने के लिए आमंत्रित किया | 

स्वामीजी ने उनकी उठाई हुई युक्तियों का खण्डन कर अद्वेतवाद की 
श्रेष्ता प्रमाणित की । इस बाद-विवाद का विस्तृत विवरण देना यहाँ अनाव- 
इयक है। पर उसके बाद से ही अनेक स्वाधीन चिन्तावादियों ने स्वामीजी 
के उपदेश से अनुप्राणित होकर उनका शिष्यत्व भ्रहण किया । स्वाधीन चिन्ता- 
वादियों के नीरव होने के बाद ही विवेकानन्द का प्रचार-कार्य विष्नरहित 
होकर तेजी के साथ बढ़ा । इसी से अभुमान किया जाता है कि विवेकानत्द 
के प्रचार-कार्य के इतिहास में यह एक प्रसिद्ध घठना थी | 

पाश्चात्य देश में स्वामीजी के धमप्रचाराथ ज॑ने-के कारण के सम्बन्ध 
में हमेन इसके पर्व उचित स्थान पर बहुत कुछ कहा है, फिर भी एक और 
बात यहाँ पर कह देना जरूरी है। एक दल का कहना है, कि हिन्दू धर्म 
कभी भी प्रचारशौल धम नहीं है और विवेकानन्द का अमेरिका व पाश्चात्य 
देश में जाना अगर इतिहासकार की दृष्टि से देखा जाय, तो राममोहस ब्र 
केशवचन्द्र का अनुकरण मात्र था। इनमें से कई तो विवेकानन्द को राम- 
मोहन व केशवचन्द्र से अनेक बातों में प्रभावित भी पति थे। 

विवेकानन्द के पाश्चात्य देश में जाने को इतिहासकार की दुष्टि यदि 
केवल किसी व्यक्तिविशेष का अनुकरण ही न मान बैठती तो उसे प्रतीत होता 
कि निखिल धर्ममतों की जननी भारतमाता ने जगत्‌ू को अपने आध्यात्मिक 
तत्वों का दान अनेक बार दिया हें; --- उसे प्रतीत होता |कि जब्र कभी 
कोई शाक्तिमान जाति जाग्रत होकर प्रृथ्वी को एक अखण्ड राजनीतिक सूत्र में 
बाँधेने के लिए, सचेष्ट हुई है, उसी समय उस झत्र को अवलम्बन बनाकर 
भारतीय 'भाव समस्त जगत्‌ में फैल गया है। गऔरीक, रोमक, बेबिलोन आदि 
प्राचीन सभ्यता के निर्माण के लिए, भारत ने क्या क्‍या सामाग्रेयाँ दी थीं, यह 
भी सुक्ष्मदूष्टि चिन्ताशीछ इतिहासकार को अविज्ञात महीं दे। बौद्भधर्म .दारा 
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जगत का प्छावन, अशोक द्वारा धर्म-प्रचारकों का प्रेषण, -- ये भी ऐशति- 
हासिक घटना हैं। ठीक इसी कारण से, जिस समय तमोभाव-बहुल रज:- 
शक्ति की सहायता से बलदूम पाश्चात्य जातियों ने जातीय स्वार्थ-सिद्धि की 
प्रेणा से समग्र जगत में एक संयोग-खुन्र की स्थापना की थी--- उस समय 
बहुत काल बाद भारतवर्ष इस नवीन सम्यता के भण्डार में अपने युग-युगान्तों 
से संचित चिन्तन-समृह का दान करने के लिए प्रस्तुत हुआ--- और इस 
चेष्टा का ही प्रथम फल है; --- विवेकानन्द का पाश्चात्य देश में गमन | अत; 
आपात दृष्टि में उसे किसी व्यक्तिविशेष का अनुकरण मानने का भ्रम होने पर 
भी वह इतिहास की ही पुनरावत्ति मात्र है। 
और पाश्चात्य देंद् में जाने का कार्य यदि अनुकरण ही है, तो प्रत्येक 
बुद्धिमान व्यक्ति को यह स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा कि विवेकानम्द किसी भी 
दृष्टि से राममोहन या केशवचन्द्र की प्रतिध्वनि नहीं. हैं, बाल्कि विवेकानन्द 
केशवचन्द्र के प्रतिवाद--तीत्र प्रतिवाद हैं। केशव्चन्द्र का अन्तिम परि- 
वर्तित मत “नव विधान? के रूप में प्रचारित हुआ ' था। ' उनके 
“नव विधान? की सार्वभौमिकता एक उदार, . कल्पनाग्रसृत 
वस्तुतंत्रहीन आदर्श है जो प्रत्येक विशेष सभ्यता के वशिष्य्य को उस 
सभ्यता के अंग से विच्छिन्न कर, अनेक सम्यताओं की अनेक विशेषताओं 
का एक अम्ृतपृर्व, अद्भुत, असम्मव, अनेतिहासिक व समाजविशान- 
विरोधी महामिलन हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि संनन्‍्यासी 'विवेका- 
ननन्‍्द केशवचन्द्र के प्रतिवाद हैं। केशवचन्द्र ईसाई धर्म की ओर जो 
अत्याधिक झुक गए थे, विवेकानन्द घात-प्रतिघात की प्रतिक्रिया के परिणाम 
में अद्वत वेदान्त के शिखर पर खड़े होकर उसका प्रतिप्रेध करने के लिए 
बाध्य हुए थे। इंसाईइपन का जो मोह केशव तथा केशवपन्थियों पर भृत 
की तरह सवार था, बंगाल के अंग्रेजी शिक्षित तरुण नर-नारियों को लेकर 
वे जिस इंसाईपन का ढाँचा गढ़ना चाइते थे- और जैसी कहावत हैं, वे 


आचाये विवेकानन्द २१७ 


शिवमूर्ति बनाते बनाते देव-दुविपाक से एक अजीब जानवर बना बेठे,--- 
विवेकानन्द ने उसी का प्रतिवाद किया था। उन्होंने इंसाईपन के मोह तथा 
पाश्चात्य भोगवादी सभ्यता के मोह से जाति को सचेत कर देने की 
आवश्यकता का अनुभव किया था। इस पाश्चवात्य भोगवाद के विरुद्ध 
प्रतिवाद करने में ही उन्हें त्याग के कठिन मार्ग पर आचार्य शंकर के 
बाद निखिल विश्व में संन्यास का झण्डा फहराना पड़ा था, परन्तु पाश्चात्य 
देशों के जो शिव व शक्ति हैं उन दोनों का ही उन्होंने खुले हाथों 
स्वागत कर लिया था। अपने आदश पर दृढ़ पद से स्थिर रहते हुए 
विश्व को व विश्वजनीन को हृदय में, बाहु में व मस्तिष्क में धारण 
कर लिया था। | 

राममोहन का कमंक्षेत्र अधिकतर विस्तृत था। उनके विलायत जाने 
के करीब चालीस वर्ष पश्चात्‌ केशवचन्द्र विछायत गए. थे और : केशवचन्द्र 
के. विलायत जाने के करीब २२ वषे बाद पाश्चात्य देशों में विवेकानन्द 
का वेदान्त-प्रचार प्रारम्म हुआ। १८३०, १८७१, १८९३ ई०--- 
'इन सब विभिन्न स्मरणीय वषों के बीच ' में से यदि केवल इतिहासकार की 
इृष्टि से भी देखा जाय तो ज्ञात होगा कि बंगाल में १८३० ई० से 
१८९३ ई० बीच आधुनिक धर्मचिन्ता के इतिहास में क्‍या परिवर्तन 
तथा क्या प्रतिक्रिया हुई हैं। इनमे से एक पर दूसेर का प्रभाव रहना 
अनिवाय है, परन्तु इनमें जो स्वातंत्रय है, वेशिष्य्य है, उसे भला अन्धे के 
अतिरिक्त कौन अस्वीकृत करेगा? परन्तु खेद की बात है, सभी समाजों में 
अन्ध व्यक्ति हैं और रहते क्‍ 

न्यूयाक के प्रश्नोत्तर क्लास में स्वामीजी धारा-प्रवाह रूप से शञानयोग 
व राजयोग पर भाषण देने लगे । कमरा बहुत बड़ा न था, उत्सुक छात्र 
व छात्राओं के लिए स्थान का अभाव था। परन्तु फिर भी वे कष्ट 


सड़ंते हुए भारतीय प्रथा के अनुसार पैर समेटकर अपने प्रिय आचार्य -को 
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घेरकर बैठते थे। राजयोग के विषय पर उनके भाषणों को सुनकर 
कई लोगों का आग्रह इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वामीजी से योग की 
शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ किया और इस विषय में सफछ होने के लिए 
योगशाझ्ष के निर्देशानुसार ब्रह्मचय, सात्विक आहार इत्यादि नियर्मों का 
मी श्रद्धा के साथ पालन करने लग । इस समय स्वामीजी ने भी योगी 
की तरह शारीरिक कठोरता का अवलूम्बन किया, क्‍योंकि वे सदेव ही 
शिष्यों के सामने एक जीते जागते आदश के रूप में विराजमान रहते थे। 
इस प्रकार उनका न्यूया्के का छोटा सा निवासग्रह संन्‍्यासी व संयमियों की 
नवीन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्ति की लगातार चेश से मानो एक छोटा सा 
मठ ही बन गया। 
स्वामीजी द्वारा राजयोग पर दिये गये भाषणों की याति इतनी 
व्यापक बन गई कि जिस दिन राजयोग के सम्बन्ध में भाषण होने का 
कार्यक्रम रहता था उस दिन नगर के दाशनिक, वैज्ञानिक व अध्यापकों 
के आगमन से उनका छोठा सा कमरा भर जाता था और वे छोग बडी 
छात्र के साथ उनकी योगशात्त्र की युक्तिपृर्ण वेशानिक व्याख्या सुनते 
थे। इस प्रकार जून मास के अन्दर उनके भाषणों का संग्रह स्वरूप “राज- 
य्रोग!” नामक पुस्तक प्रकाशित हुईं। स्वामीजी ने उसके प्रिशेष्ट में 
पातझजल-दशन का एक विस्तृत व युक्तिपृ्ण भाष्य भी जोड दिया। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस पुस्तक ने उच्चतम मनःस्तत्व के खुक्ष्म व युक्तिपृर्ण 
'विश्कषण की दृष्टि से मनीषी पाठकों के समाज में चिरकाल के लिए 
प्रतिष्ठा प्रात कर छी है। इस पुस्तक का अध्ययन कर अमेरिका के विश्व- 
विख्यात मनःस्तत्वविद्‌ प्रोफेसर जेम्स महोदय इतने मुग्ध हुए ये कि वे 
स्वय्ने स्वामीजी के .निवासस्थान पर जाकर उनसे परिचित हुए और अन्त 
में. उनके एक अकपट मित्र बन गए। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के 
कुछ “ही ताहों के बीच में उसके तीन संस्करणों की :आवश्यकता-हुई 
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थी। इसी से समझा जाता है, अमेरिकानिवासी विद्वानों ने स्वामीजी की 
अलोकिक प्रतिमा से उत्पन्न इस प्रथम पुस्तक की सादर अभ्यथना करने में 
कोर-कसर नहीं रखी थी। 

इस बीच में स्वामीजी ने अनेक प्रतिष्ठित शिष्य तथा प्रचार-कार्स के 
'लिए सभी तरह के सहायक मित्र प्रात कर लिए यथे। उनमे से मेडम 
मेरी छई (स्वामी अमयानन्द), डा० सैन्ट्सबग (स्वामी कृपानन्द ), 
मिसेज ओली बुल, डा० एलेन डी, मिस वाल्डो, प्रोफ़ेसर बेमेन ओ राइट, 
डा० स्ट्रीट तथा अनेक इंसाई मिशनरी व साधारण शिक्षित एवं मान्य 
व्यक्ति स्वामीजी की शिक्षा में विशेष रूप से आक्ृष्ट हुए थे। कुछ 
दिनों के बाद विख्यात गायिका मेडम केल्वे ने उनका शिष्यत्व अहण 
किया । न्यूयार्क के धनी समाज के श्रीमान व श्रीमती फ्रान्सिस छींगेट 
और मिस जे. मेकलिऔड भी स्वामीजी का शिष्यत्व अहण कर विविध 
प्रकार से उनके प्रचार-कार्य में सहायता करने छगे। <डिक्सन सोसाइटी? 
के सदस्यों ने स्वामीजी का भाषण सुनकर गम्मीर श्रद्धा के साथ हिन्दू आदर 
पर जीवन को गठित करने के लिए उत्साह के साथ कायोरम्म कर दिया। 

१८९५ ई० में स्वामीजी को जैसा कठोर परिश्रम करना पड़ता था, 
उसके अनुमान करने से ही बडा विस्मय होता है। अपरिचित विदेश में 
बिल्कुल नए प्रकार के सामाजिक रीति नीति व आचार-व्यवहार के बीच 
तथा अनेक प्रकार की प्रतिकूल स्थिति के विरुद्ध त्यागपूत हिन्दू धर्म का 
प्रचार करना कितना कठिन है यह अनुमान सहज ही में किया जा सकता 
है। अमेरिका के घोर विलछास के बीच उनकी अन्तरात्मा समय समय 
पर विद्रोही बन बेठती थी। उनकी अथक कर्म-शक्ति, प्रबल उत्साह, समय 
समय पर मानो रुक से जाते थे। उस समय कभी कभी आजन्म त्यूगी 
संन्यासी गहरे क्षोम के साथ अपने जीवन के विगत दिनों की याद करते हुए 
' कह उठते थे 
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-- अथोत्‌ “ओर! मैं अपने चिथड़े, मुण्डित मस्तक, बृक्षों तले 
निद्रा और मिक्षानत्न के भोजन के लिए छालायित हूँ। ” 

लगातार उच्चतम दाशनिक तत्वों का विश्षृण करते हुए भाषण देने 
तथा शिक्षा-दान के कार्य से थक्कर स्वामीजी ने कुछ दिन एकान्त में 
'विश्रामलाभ की आवश्यकता का अनुभव किया। सेन्ठ लोरेस नदी के 
बीच ८ सहस्त द्वीपोद्यान ? ( ए॥0088४4 ॥8]800 28४६ ) नामक द्वीप मे 
उनकी एक शिष्या की एक बड़ी सुन्दर कुटिया थी। उन्होंने विशेष 
आग्रह के साथ स्वामीजी से प्राथना की कि वे कृपया उसका उपयोग 
कर उसे पवित्र करं। स्वामीजी ने इस प्रस्ताव से सहमत होकर अपने 
कुछ अन्तरंग शिष्य व शिष्याओं के साथ उक्त स्‍थान की ओर यात्रा की | 
इस स्थान में सौभाग्य से जिन्हें स्वामीजी के पवित्र संग में निवास करने का 
अधिकार प्राप्त हुआ था उनमें से अन्यतम मिस एस. ईं. वाल्डो ने लिखा है,--- 


५ 


४८ इस गन्धवे-राज्य सें हमने आचार्य देव के साथ सांत सप्ताह 
दिव्य आनन्द से उनके अतीन्द्रिय राज्य के रबन्देशों से युक्त अपूर्व वचनों 
को . सुनने में व्यतीत किए थे--उस समय हम भी जगत को भूल गए 
थे और जगत भी हमें भूल गया था। इस समय प्रति दिन सार्यकाल का 
भोजन समाप्त करके हम सभी ऊपर के बरामदे में जाकर आचाये देव 
के आने की प्रतीक्षा करते थे। बहुत देर तक प्रतोक्षा न करनी पडती 
'थी, क्योंकि हमोर समवेत होने के साथ ही उनके कमेर का दरवाजा खुल 
'जाता था और वे धीरे धीरे बाहर आकर अपने नियत आसन पर बैठ 
'जाते थे। वे प्रति दिन हमोरे साथ दो घण्टे और कभी कभी इससे भी 
अधिक समय बिताया करते थे। एक अप्रव सुन्दर राजि में (उस दिन 
निशानाथ प्रायः परणावयव थे ) बाते करते करते चन्द्रास्त हो गया.| जिस 
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कि ७ हि है. 


प्रकार हम समय बीत जाने के बोरे में कुछ न जान सके, स्वामीजी भी 
उसी प्रकार न जान सके थे। उन सब वातंंछापों को लिख देना सम्भव 
नहीं हुआ,--- पर हाँ, वे केवल श्रोताओं के छृदय में ही अ्रथित होकर 
रह गए, हैं। इन सब दिव्य अवसरों में हम जिस गम्भीर धर्म की अनु- 
भूतियाँ प्रात्त करते थे उन्हें हममें से कोई भूछ न सकेगा । उन अवसरों 
पर स्वामीजी अपने हृदय का द्वार खोछ दिया करते थे। घम प्राप्त करने 
के लिए उन्हें जिन विन्न-बाघधाओं को लेघना पड़ा था वे मानो फिर से 
हमारे नेत्रों के सामने प्रकट होते थे, मानो उनके गुरुदेव हा सक्ष्म शरीर 
में उनके मुख के अवलम्बन से हमसे बात करते थे, हमारे सभी सन्देह 
मिठा देते थे, सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे ओर सभी भय दूर कर देंते 
थे। बहुधा मानो स्वामीजी हमारी उपस्थिति ही भूछ जाते थे। कहीं 
हम उनके चिन्ता-प्रवाह में बाधा न डालें इस भय से कभी कभी हम 
साँस तक रोके रहते थे। वे आसन से उठकर बरामद की संकीर्ण सीमा 
के बीच में टहल्ते हुए घूम घृम कर ल्गातार बोलते जाते थे। ऐसे 
अवसरों पर उनकी कोमल प्रकृति जैसी स्पष्ट होती थी, तथा जिस प्रकार 
वे सभी का प्रेम आकर्षित करते थे वेसा और कमी नहीं होता था। 
उनके गुरुदेव जिस प्रकार अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, सम्भव हे 
यह बहुत कुछ उसी तरह का था--वे स्वयं ही अपनी आत्मा के साथ 
भाव-विभोर होकर बात करते जात थे और शिष्यगण सुनते जाते थे।. 

८ स्वामी विवेकानन्द जैसे व्यक्ति के साथ निवास करना ही लगातार 
उच्च अनुभूतियों को ग्रात्त करना है | परातःकाछ से रात्रि तक वही एक भाव 
“- हम एक घनीभृत घमभाव के राज्य में निवास करते थे | । 

४ स्वामीजी यद्रपि क्रीडाशील व कोतुकप्रिय थे और उल्लास के 
साथ परिहास करने में व बात का तुरूत जवाब देने में अभ्यस्त थे 
तो भी कमी एक मुहूर्त के लिए भी वे अपने जीवन में मल मंत्र से लक्ष्यप्रष्ट 
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नहेंते थें। प्रत्येक चीज से ही वे कुछ न कुछ बोलने का या उदा- 
हरण देने का विषय पा लेते थे ओर एक क्षण में ही वे हमें आकर्षक 
हिन्दू पौराणिक कथाओं से एकदम गम्भीर दशन के बीच में ले जाते थे | 
स्वामीजी पौराणिक कथाओं का अशेष भण्डार थे और वास्तव में प्राचीन 
आयों से बढ़कर अन्य किसी भी जाति में इतनी अधिक पौराणिक कथाएँ 
नहीं हैं। वे हमें उन कहानियों को सुनाकर प्रसन्न होते थे और हम भी 
सुनना चाहते थे, क्योंकि वे कभी उन कहानियों की आड में जो सत्य 
निहित है उसे दिखा देना तथा उनमे से मृल्यवान धर्मविषयक उपदेशों 
का आविष्कार करना न भूलते थे। किसी भाग्यवान छात्र-मण्डडी ने इस 
प्रकार प्रतिभाशाली आचार्य को प्राप्त कर अपने को धन्य मानने का ऐसा 
अवतर पाया था या नहीं इसमें सन्देह है| ??# 

मिस. एम, सी. फ्रान्की ने इस प्रसंग में लिखा है,--- 

४ मन ही मन दुढ़ संकल्प था कि किसी समय कहीं भी उनके 
साथ साक्षात्कार अवश्य ही करूँगी, यदि हमे इसके लिए सारी प्रथ्वी लॉघनी 
पड़े तो वह भी स्वीकार है । करीब दो वर्ष तक हमें उनका पता नहीं 
लगा और हमने सोचा कि शायद वे भारत लोटठ गए हों। परन्तु एक 
दिन तीसेरे प्रहर एक मित्र ने हमें सचित किया कि वे अभी इस देश में 
ही हैं और ग्रीप्म का अवकाश “सहस द्वीपोधान? में बिता रहे हैं। उन्हें 
ढूँढ निकालकर उनसे शिक्षा प्रा्त करने के दृढ़ संकल्प को लेकर हमने दूसेरे 
ही दिन प्रातःकाल यात्रा की। 

“अन्त में बड़ी खोज के बाद हमारा उनसे साक्षात्कार हुआ। वे 
जनकोछाहरू से दूर आकंर निवास कर रहे थें, ऐसी स्थिति में उनकी 
शान्ति को भंग करने का हमने दुःसाहस किया है, यह सोचकर हम 
बड़ी हा भयभीत हुई । परन्तु उन्होंने हमारे प्राणों में एक ऐसी आग 


* देंववाणी-- स्वामी विवेकानन्द, श्रीरामक्ृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा श्रकाशित 
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जल्ग दी थी जो बुझने वाली न थी। इस अदभुत व्यक्ति व. उनके उपदेश 
के सम्बन्ध में हमे और भी जानना होगा। उस दिन अन्धकारमय रात्रि 
थी। मूसलाधार वषो हो रही थी। परन्तु फिर भी हम उस छूम्बे पथ पर 
चले हा जा रहे थे, उनका साक्षात्कार हुए बिना हमारे मन में शान्ति कहाँ! 


“क्या वे हमें शिष्य के रूप में ग्रहण कर छेगे?! और कहीं. यदि 
न करें तो फिर हम क्या करेंगे! हमे एकाएक यह ध्यान आया कि एक 
व्यक्ति, जो हमारे अस्तित्व तक को नहीं जानता है, उसे देखने के लिए 
हमारा कई सौ कोस चलकर आना सम्मवतः म्लता का कार्य हुआ है। 
+ + + बाद में इस घटना के प्रसंग में आचाये देव हमोरे बारे में कहा 
करते थे, “मेरे दो शिष्य सेकडों कोस छॉघकर मुझेस मिलने आए, ये 
और इतना ही नहीं, रात की आँधी व वर्षा सिर पर उठाकर।” मैंने 
अपने मन में पहले से ही यह सोच रखा था कि मिलने पर उनसे कया कहूँगी, 
परन्तु जब वास्तव में उनका साक्षात्कार हुआ तो उस समय हम अपने 
सप्रयलन॒ तेयार किए हुए उस भाषण को भूछ गए और हममें से एक 
व्यक्ति किसी तरह बोल उठा, , “इम डिद्राइट से आ रहे हैं और मिसेज 
# + ने हमे आपके पास भेजा हे |? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यदि 
इस समय भगवान इस प्रथ्वी .पर मौजूद होते तो हम उनके पास जिस 
रूप में जाते व उपदेश की मिक्षा मॉगत उसी रूप में आपके पास आए, 
हैं। ? वे हमारी ओर अत्यन्त स्नेहमरी आँखों से देखते हुए, मृदु स्वर से बोले, 
८ केवल यदि भगवान ईसा की तरह मुझमें तुम्हें इसी क्षण मुक्त कर देने की 
दाक्ती होती !...? हम वहाँ पर बारह व्यक्ति थे और ऐसा लगता था, 
मानों उस ज्वाछामयी शक्ति ( ए००४०००७» ४१५७७ ) ने उतरकर प्राचीन 
काल के ईसा के शिष्यों की तरह आचाये देव को भी स्पश किया है। एक 
दिन तीसेरे प्रहर त्याग की महिसा के प्रसंग में गेरिक वस्मघारी यतियों के 
आनन्द व स्वाधीनता का वर्णन करते हुए एकाएक वे उठ गए और थोड़े 
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ही समय के बाद त्याग व वेराग्य की चरम सीमा रूपी « संन्‍्यासी का गौत ? 
( 8008 ० 806 897792४7४ ) शीर्षक कविता को उन्होंने लिख डाला । 
में समझती हूँ उनकी असीम धीरता व कोमछता ने ही मुझे उस समय सब 
से अधिक मुग्ध किया था | पिता अपनी सनन्‍्तान को जिस दृष्टि से देखते हैं 
वे भी हमें उसी दृष्टि से देखेत थे --- यद्यपि हममें से अनेक व्यक्ति उनसे 
उम्र में काफी बड़े थे प्रातःकाल की क्लास के वार्ताछैघप को सुनकर समय 
समय पर हमें ऐसा लगता था, मानो उन्होंने हथेली पर रक्ले हुए आँबले की 
तरह ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लिया है| ऐसे समय पर वे बहुधा उस कमेरे से 
बाहर निकल जाते थे और थोडी ही देर के बाद लौठकर कहते थे, --. : मैं 
अब आप लोगों के लिए रसोई बन:ने जा रहा हूँ |? फिर क्रितनी धीरता के 
साथ वे चूल्हे के पास खड़े होऋर हमारे लिए कुछ न कुछ भारतीय भोजन 
तेयार करते थे | डिट्राइट में अन्तिम बार भी उन्होंने हमोर लिए बड़ा ही 
स्वादिष्ट व्यजन तेयार किया था। प्रतिमाश,ली पण्डिताग्रगण्य विश्वाविख्यात 
विवेकानन्द शिष्यों के छोटे छोठे अमावों की पूर्ति अपने हाथों से कर दिया 
करते थे--शिष्यों के लिए क्या ही अप्ृष उदाहरण है ! वैसे समय पर वे 
कितने कोमल, केसे करुणल्वभाव बन जाते थे | और आज वह कोमलतामय 
पुण्य-स्माते ही तो हमें उत्तराधिकार के रूप में दे गए हैं!” 
भः मैप न से 

बहुत दिनों के बाद स्वामीजी नगरी, के कोलाहल, प्रतिदवन्द्रियों के 
संघर्ष, व्याख्यान आदि के पंजे से छुटकारा पाकर निश्चिन्त होकर विश्राम कर 
सके । * सहसत द्वीपोद्यान ? में आने से प्रूव उन्हें “ग्रीन एकर कान्फर्स ? भें 
भाषण दने के लिए बुलाया गया था, परन्तु उसे अस्वीकृत करने के लिए वे 
बाध्य हुए थे। विद्वान दाशनिकों के सम्मुख भाषण देने के अतिरिक्त भावी 
वेदान्तप्रचार-कार्य के सहयोगी के रूप में कुछ शिष्य गठित करना ही उन्होंने 
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अधिक आवश्ष्यक समझा था | ल्गातार सात सप्ताहों तक उन्होंने जो अमूल्य 
उप्रदेश दिए थे, उसका कुछ अंश किसी एक शिष्या ने लिपिबद्ध कर लिया 
था। बाद में वह ( '999779१ 7७॥:७' ) नाम से पुस्तकाकार में प्रकाशित 
हुआ । देववाणी” पुस्कः उसी का अनुवाद है। अस्त, इसी स्थान में 
स्वामीजी ने पाँच व्यक्तियों को ब्रह्मच्य की दीक्षा दी और दो को संन्यास 
प्रदान किया । अन्त में फिर से नवीन उत्साह के साथ न्यूयाके में छौव्कर 
वें वेदान्त-प्रचार के कार्य में सेल्म हुए। 

न्यूयार्क में लौटकर ही आचार्य देव इंग्लेण्ट जाने के लिए तैयार 
हुए । मई मास में स्वामीजी वेदान्त की अनुरागिणी मिस हेनरीएटा मुलर 
द्वारा इंग्लेण्ड बुलाएं गए थे | अन्त में मि० इ. टी. स्टर्डी महोदय स्वामीजी 
को लन्दन आने के लिए बार बार पत्र लिखने लग | इस बीच में स्वामीजी 
के एक मित्र ने जो न्यूयार्क के एक धनकुबेर थे जब स्वयं स्वामीजी को साथ 
' लेकर फ्रान्स-व इंग्लेण्ड-जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया तो स्वामीजी ने सहर्ष 
अपनी सम्मति दे दी | छगातार दो वर्षो के अविश्रान्त शारीरिक व मानसिक 
परिश्रम के बाद समुद्र-यात्रा से उनके स्वास्थ्य की उन्नति होगी, इस आशा से 
गुरुगतप्राण -शिष्यों ने भी कोई आपत्ति न की । अन्त में प्रचार-कार्य का 
भार स्वामी अभयानन्द, कृपानन्द तथा भगिनी हरिदासी पर छोड स्वामीजी 
अगस्त मास के बीच में न्यूयाक से चलकर फ्रान्स के पेरिस नगर में पधोरे । 
आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की जन्मभ्रमि पोरिस नगर के ऐतिहासिक द्रव्य 
स्थानों का दशन कर स्वामीजी इंग्लेण् की ओर खाना हुए | 

अमेरिका छोड़ने के पूर्व स्वामीजी को यह समाचार मिला कि भारतीय 
मिशनरियों द्वारा संचालित किसी समाचार-पत्र में उनकी निनन्‍्दा का प्रचार 
किया जा रहा है, उनके आहार आदि के सम्बन्ध में कुछ बातें सुनका कई 
हिन्दू ब्यक्ति भी उनके विरोधी बन गए हैं और उनके आचार-व्यवहार आदि 
का निनदनीय विवरण देकर छोटी छोटी पुस्तकें तथा हेण्डबिल आदि बॉट्ने 
१५ 
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लगे हैं। रक्षणशील हिन्दू सम्प्रदाय का मुखपन्न * वंगवासी ” समाचार-पत्र 
इसी समय से विवेकानन्द के निन्‍्दा-प्रचार को अन्यतम ब्रत के रूप में धारण 
कर कार्यक्षेत्र में अवतीण हुआ था। इंसाई मिशनरियों को क्रोघित होना 
अवश्य स्वाभाविक था, क्योंकि स्वामीजी इंसाइयों को हिन्दू धमम के प्रति 
श्रद्धावान --- यहाँ तक कि कई इंसाइयों को हिन्दू भी बना रहे थे; --- विभे- 
धृत; उनके स्वार्थ की दृष्टि से स्वामीजी यथेष्ट क्षते कर रहे थे। मिशनरी 
मूरोप व अमेरिका में जाकर नर्मांसमोजी, असम्य, जेगली, बर्बर * हिंदनों 
पैशाचिक आचार-व्यवहारों का वणन कर उन्हें ८ अन्धकार से आलछोक में 
छाने के लिए? धनी व महान्‌ व्यक्तियों से खूब पैसा पैदा करते हैं ! परन्तु 
विवेकानन्द के व्याख्यानों से अनेक छोगों के मन में मिशनरी द्वारा काथेत 
कहानियों में अविश्वास उत्तन्न हो गया था । कहीं वे अगे हिंनों को प्रभु 
ईसा के स्वर्गराज्य में लाने के लिए अर्थ की सहायता न करें, इस भय से 
मिशनरीगण चंचल हो उठेंगे और विवेकानन्द की निनदा का प्रचार करेंगे, 
यह स्वाभाविक ही था। यद्यपि वराहनगर के मठ में रने वाले उनके गुदा 
भाइयों ने इन सब कहानेयों पर विश्वास नहीं किया, तथापि उनके मद्गरासी 
तथा अन्य मारतीय शिष्यगण लगातार गुरुनिन्दा सुनकर विचलित हो उठे। 
दो वर्षों तक कापुरुष निन्दकों द्वारा नीचतापूर्वकक आक्रान्त होकर भी 
स्वामीजी ने प्रकठ रूप में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। पर अब शिष्यों के मनो- 
भाव को जानकर पेरिस से इंग्लैण्ड-यात्रा के पूर्व उन्होंने उनके पास एक 
पत्र लिखने की आवश्यकता समझी, क्योंकि कोई कोई मिशनरी उन्हें राज- 
नीतिक व्याख्याता मात्र कहकर प्रचार कर रहे थे। 
क्‍ त्याग व वैराग्य की महिमा का वर्णन करते हुए स्वामीजी कभी -कभी 
भाव के आवेग में आकर पाश्चात्य सभ्यता की विलासतृष्णा, परघनलोलुपता 
तथा स्वाथपर आन्तर-राष्ट्रीय कानूनों पर तीर भाव से आक्रमण किया करते 
थे; इन्हीं सब व्याख्यानों के अंशविशेषों का उद्धरण देकर मिशनरी लोग उन्हें 
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केवल राजनीतिक वक्ता प्रमाणित करने की चेश करने छंगे | कलकतते की एक 
जनसभा में रे ० कालीमोहन बैनर्जी ने उन्हें राजनीतिक वक्ता कहा था, जिसका 
प्रतिवाद करने के लिए स्वामीजी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था और 
उक्त महोदय को समाचार-पत्र में अपना मत समथन करने के लिए आह्वान 
देने को कहा था। कई कारणों से स्वामीजी ने शिष्यव॒न्द को सान्त्वना देने के 
ढिए, लिखा, कल 

८ मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम छोग . मिशनरियों द्वारा प्रचारित 
बेवकराफियों को सुनकर विचलित हुए हो । यदि कोई हिन्दू मुझे कद्टर हिन्दू 
की तरह खाद्यप्रणाली अवलम्बन करने के लिए, अयाचित परामशे देते हों तो 
उन्हें कहो कि वे एक ब्राह्मण रसोइया और उसके साथ कुछ घन भेज दें ! 
एक पैसे की सहायता करने की शक्ति. नहीं -- परन्तु विज्ञ व्यक्ति की तरह 
उपदेश देंने की खूब योग्यता है, यह देखकर में हँसी रोक नहीं सकता । 
दूसरी ओर, यदि मिशनरीगण ऐसा कहते हैं कि मैंने “काम-कांचन ? के 
त्याग रूपी संन्यास-जीवन के महान्‌ ब्रत का मंग किया है तो उनसे कह दो 
के वे घोर मिथ्यावादी हैं। # # # + स्मरण खखो, में किसी के निर्देश 
पर चलने को तैयार नहीं हूँ | मेरे जीवन का उद्देश्य में भलीमाँति जानता 
हूँ। किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला तथा निन्‍्दा आदि की में परवाह नहीं 
करता | क्या में किसी व्यक्तिविशेष या जातिविशेष का क्रीत दास हूँ! +# +# 
# # क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने कुसंस्काराच्छन्न, निष्ठुसप्रकृति, 
दुर्बछचित्त, नास्तिकमावापन्न तथाकथित शिक्षित व्याक्तियों के बीच में निवास 
करने के लिए जन्म ग्रहण किया है ! में सभी प्रकार की कापुरुषता से घ॒णा 
करता हूँ । उन सब कापुरुषों व राजनीतिक मुर्खता के साथ मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है | इंश्वर ओर सत्य ही मेरी एक मात्र राजनीति है।-- बाकी 
जो कुछ है, केवल कूडाककंठ है । ?? 

युग-प्रयोजन से अवतीण महद्दापुरुषणण सत्य व लोकाचार के साथ मेल 
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रखकर शान्त, सभ्य व सदाचारी सजकर समाज में चलने, फिरने के ।लिए 
पैदा नहीं होते। उन्‍हें साधारणों के साथ समान स्तर में घसीठकर उतार छाने 
की चेष्टा करना व्यथ है । हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान के लिए. जो महाशक्ति 
विवेकानन्द में घनीभ्त हुई थी, एथ्बी को प्छावित कर देने वाले उसके ग्रवाह 
को रोकने के लिए कुछ मेरुदण्डविहीन ब्राह्म प्रचारकों के, जो प्रतिइन्द्दी के रूप 
में रास्ता रोकने के लिए अग्रसर हुए थे, नगण्य प्रयास का उल्लेख न करना 
ही अच्छा है ! 

भारतवषे इंग्लैप्ड के आधीन है | प्रभुत्व के अहंकार में फूले हुए 
साम्राज्यगर्वी अंग्रेज अध-बबर पराधीन जाति के एक धम-प्रचारक, संन्यासी 
को किस भाव से ग्रहण करेंगे, यही सोचते सोचते स्वामीजी दुविधा सहित 
लन्दन पहुँचे । स्वदेशामिमानी विवेकानन्द के चित्त में अंग्रेज जाति के प्रति 
प्रातिकू धारणा रहना स्वाभाविक है। भारत में अंग्रेज शासक व वणिकगण 
भारतवासीयों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया करते हैं, उससे उच्त 
प्रकार की धारणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परन्तु थोड़े ही दिनों में वह 
धारणा दूर हुई | इंग्लेण्ड के शिक्षित व उच्चवंशी मध्यश्रणी व साधारण अ्रणी 
के अंग्रेजों के साथ घनिष्ठ भाव से परिचित होकर उन्होंने अंग्रेज चरित्र के 
महत्व का आविष्कार किया । “ अंग्रेज जाति के प्रति मुझसे अधिक घ॒णा के 
भाव लेकर ओर किसी व्यक्ति ने ब्रिटिश भूमि पर पदाप॑ण नहीं किया है, 
# | # पर आज यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अंग्रेज जाति को 
“मुझंस अधिक चाहता हो | ? अंग्रेज-चरित्र की क्षात्रियोचित शूरता तथा आत्म- 
' संयम, उसका निर्मीक उद्यम, अध्यवसाय, व्युभावावगहीन गाम्मीय की 
'स्वामीजी ने बहुत ही प्रशंसा की है। व्यक्तिस्वाधीनता को अक्षुण्ण रखते हुए 
भी इंग्लेण्ड की नियमानुवर्तिता, तीत्र आत्मसम्मान ज्ञान के साथ ही विनीत 
आनुगत्य को देख वें मुग्ध हुए थे | अंग्रेज सहज में किसी भाव में विगलित 
नहीं हो पड़ते, परन्तु जिस वे एक बार सत्य जान लेते हैं, उस पर फिर प्राण- 
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पण से डठे भी रहते हैं। इंग्लैण्ड ने स्वामीजी- को अमेरिका से भी अधिक 
आझष्ट किया | 

८८ 0920० ्र960० ? ने ( आचार्य देव जहाँ भी जाते थे वहीं 
जनसाधारण के बीच तुमुल आन्दोलन उपस्थित हो जाता था, इसलिए पाश्चात्य- 
निवासियों ने उन्हें *आऔँधी पेदा करने वाला हिन्दू” नाम दिया था) 
ल्न्द्न को भी विक्कुब्ध कर दिया। प्रतिदिन प्रातःकाल प्रश्नोत्तर तथा तीसेरे 
प्रहर भाषणों द्वारा स्वामीजी का प्रचारकाये चलने लगा | नन्‍्यूयाक॑ की तरह 
लन्दन में भी स्वामीजी को घेरकर जनता की भीड उमडने लगी। स्वामीजी 
उत्साह के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की केन्द्रभूमि में मारत के सन्देश का प्रचार 
करने लगे | उनका विश्वास था, “ अनेक दोष-च्रुटियों के होने के बावजूद 
भी ब्रिटिश साम्राज्य की तरह भाव-प्रचार का यंत्र इससे परृवं और कोई नहीं 
हुआ। इस यंत्र के केन्द्र में में अपनी भावधारा को डाछ देना चाहता. हूँ, 
तभी वह सारे संसार में फेल जाएगी | * # # * आध्यात्मिक आदर्श निपी- 
डित जातियों ( यहूदी व ग्रीक ) से ही आया है |”? 

एक दिन स्वामीजी ने < पिकेडली प्रिन्सेस होल ? में हजार से अधिक 
श्रोताओं के सम्मुख आत्मज्ञान के विषय पर गम्भीर दाशनिक तत्वों से पृ 
एक भाषण दिया । पाश्चात्यों के बहिसुंख दशन, विज्ञान तथा समाज-जीवन 
की युक्तिपृण समाछोचना की ओर समाचार-पत्रों तथा विद्वदृवुन्द की दृष्टि 
आकृष्ट हुईं | उनकी भाषणपदुता तथा पाण्डित्य से मुग्ध होकर अनेक शिक्षित 
स्री तथा पुरुषों के दल के दछ उनका उपदेश सुनने के लिए आने लछंगे। 
उनका पृर्वोक्त भाषण इतना उच्च कोटि का था कि दूसेर दिन प्रमुख समाचार- 
पत्रों में उसका विस्तारित विवरण व समालछोचना प्रकाशित हुई थी। ४ददि 
स्टेण्डड ? पात्रिका ने लिखा था, --- 

८४ राममोहन के बाद एक मात्र केशवचन्द्र को छोडकर प्रेन्सेस हॉल 
में इस हिन्दू वक्ता की तरह और कोई भी शक्तिशाली भारतीय व्यक्ति इंग्लैण्ड 
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के व्याख्यान-मग्न पर अवतीर्ण नहीं हुआ | # * # व्याख्यान के सिलसिले 
में उन्होंने हमारे कारखाने, इंजिन, वेशानिक आविष्कार तथा पुस्तकों द्वारा 
मनुष्य जाति का सचमुच कितना कल्याण हुआ है, इसकी बुद्ध व ईसा मसीह 
की कुछ वाणियों के साथ तुलना करते हुए अत्यन्त निर्मीक भाव से तीत्र व 
उपेक्षापुणं आलोचना की। व्याख्यान देते समय उन्होंने कागज पर लिखे 
हुए, किसी प्रकार के स्मरण-संकेत की सहायता नहीं छी, उनका सुन्दर कण्ठ- 
स्वर स्पष्ट तथा द्विघाहीन था। ” 

८ दि लण्डन डेली क्रानिकछ ” ने लिखा है,--- “ लोकप्रिय हिन्दू 
संन्यासी विवेकानन्द के अंग-प्रत्यंगों में बुद्ध देव के चिरपरिचित मुख ( 7७ 
0]98880 7806 07 .37050898 ) का सादुब्य अत्यन्त स्पष्ट है | वाणिज्य द्वारा 
प्रात हमारी समृद्धे, हमारे रक्तपिपासापूर्ण युद्ध तथा धर्ममत आदि के विषय 
में हमारी असहिप्णुता की तीव्र समालोचना कर उन्होंने कहा, इस मृल्य में 
बैचारे हिन्दूगण तुम्हारी खोखछी, आडबम्बरपुर्ण सम्यता के अनुरागी न बनेंगे।” 

इसके अतिरिक्त “ वेस्ट मिनर्ठर गजठ ? नामक विख्यात पत्रिका के 
एक प्रतिनिधि ने -स्वामीजी के साथ साक्षात्कार करके इस पत्रिका 
में ४लन्दन में भारतीय योगी” शीर्षक स्वामीजी के सम्बन्ध में अनेक 
तथ्यों से पूर्ण एक लेख लिखा था। उक्त प्रतिनिधि “के साथ वार्तालाप 
के सिलसिले में स्वामीजी ने कहा था कि उनके गुरु भीरामकृष्ण परस- 
-इंस देव से उन्हें जो रन्देश प्राप्त हुआ है; जगत में उसका प्रचार 
करना ही उनका उद्देश्य है --- किसी नवीन सम्पदाय की स्थापना करना 
उनका अमिप्राय नहीं है, किसी विशेष धर्ममत के भी वे प्रचारक नहीं 
. है। उनका विश्वास है कि वेदान्त के उदार ज्ञान को सभी धर्मसम्प- 
दाय अपनी अपनी धर्मसम्बन्धी स्व॒तंत्रता को कायम रखते हुए भी अहण कर 
सकते हैं। 

डुन्होंने बार बार कहा है; यदि हुत उन्नतिशीछ तथा आपातमनो- 
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सम पाश्चवात्य सभ्यता को वेदान्त के त्याग, विवेक व वेराग्य की नींव 
पर प्रतिष्ठि न किया जाएगा तो उसका नाश अवश्यम्भावी है। सम्मव 
है, अपनी गम्भीर दूर दृष्टि के बल से भावी शताब्दी के भयावह-ध्वंस 
का विकराल दृश्य देखते हुए ही आचाये देव ने दुढ़ता के साथ कहा 
था, “सावधान! मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, सारा पाश्चात्य जगत्‌ 
एक ज्वालामुखी पर स्थापित है। वह किसी भी समय पर आग उगल- 
कर पाश्चात्य जगत का ध्वंस कर सकता है। अमी भी यदि तुम 
सावधान न हो जाओगे, तो आगामी पचास वर्षों में तुम्हारा नाश 
'अवश्यम्भावी है। ? 

ल्यभमग एक महीने के अवसर मे ही स्वामीजी ने लन्दन में यथेष्ट 
ख्याति प्राप्त कर छी थी। इस समय एक भाषण-समा में , मिस सा्गोरेट 
ह. नोबर (सिस्टर निवेदिता) का स्वामीजी के साथ परिचय हुआ | 
यह असाधारण विदुषी महिला एक स्कूछ की अध्यापिका थीं और आस- 
पास के विद्वतृसमाज में उनकी यथेष्ट ख्याति व प्रतिष्ठा थी। मिस 
नोबल ने स्वामीजी के प्रति यथेष्ट श्रद्धा रखते हुए भी सहसा उन्हें आचार्य 
कहकर सम्बोधित नहीं किया था। प्रतिदिन वह स्वामीजी के भाषण व 
प्रश्नोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से आती थीं । स्वामीजी के पवित्र 
निःस्वाथ चरित्र की मधुरता से मुग्ध होकर अन्त में मिस नोबल ने उनका 
शिष्यत्व ग्रहण करने का संकल्प किया; परन्तु अपने मनोभाव को प्रकट न 
करती हुई वह चुपचाप इस अद्भुतकममों संन्यासी का विविध प्रकार से पर्व- 
वेक्षण करने लगीं । 

स्वामीजी ने अमेरिका की तरह इंग्लेण्ड में भी प्रचारकार्य में यथेष्ट 
सफल्ता प्राप्त की थी। इंग्लेप्ड छोड़कर अमेरिका जाने से पृर्व॑ उन्होंने अपने 
एक शिष्य को लिखा था, इंग्लेण्ड में मेरे प्रचाकार्य को आश्ातीत प्रतिष्ठा 
प्रात हुई है। और यह सुनकरं कि अगले सप्ताह में में फिर अमेरिका 
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जाऊँगा, कई व्यक्ति बड़े दु/खी हुए हैं। कई लोग तो इस प्रकार की 
आशंका प्रकट कर रहे हैं कि मेरे चले जाते ही जो कार्य हुआ है उसका 
परिणाम अनेकांश में नष्ट हो जाएगा, परन्तु में ऐसा नहीं समझता | में 
मनुष्य या किसी चीज पर निभर नहीं रंहता,--- प्रभु ही मेरी एकमात्र शरण 
हैं। वे ही मुझे यंत्र बनाकर कर्म करा रहे हैं।” 
१८ जनवरी सन्‌ १८९६ को “इण्डिअन मिरर! नामक पत्रिका ने 
स्वामीजी के प्रचार-कार्य के सम्बन्ध में छिखा था;--“ हमें यह लिखते 
हुए बडा आनन्द होता है कि स्वामी विवेकानन्द ने लून्दन के अनेक 
विशिष्ट भद्रपुरुष व महिलाओं की दृष्टि आकर्षित की है। उनकी हिन्दू 
दंशन व योग सम्बन्धी कक्षाओं में अनेक उत्साही व श्रद्धायुक्त श्रोतागण 
उपस्थित होते हैं। लछन्दन के किसी संवाददाता ने लिखा है,--.५ लन्दन 
नगर की कुछ ऐश्वर्यशालिनी, विछासिनी, उच्च घरानों की महिलाएँ, क्ुर्सियों 
के अभाव में फश पर पैर मोडकर बैठ, गुरुभक्त भारतीय शिष्यों की तरह 
भक्ति के साथ स्वामीजी का उपदेश सुन रही हैं--- यह वास्तव में ही 
विस्ले दृश्य हैं।! हमने सुना है, कैनूनस, बिल्वर फोर्स, हेज आदि 
विशिष्ट धर्मप्रचाककों ने भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ ग्रहण किया है.। 
प्रथमोक्त महोदय॒के निवास-स्थान पर स्वामीजी के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करने के लिए एक पारिवारिक सभा बुछठाई गई थी, जिसमें लन्दन के 
अनेक प्रतिष्ठित भद्रमहोदय व महिलाएँ उपस्थित थीं। * # # हरूनन्‍्दन के 
इन्हीं संवाददाता ने और भी सूचित किया है कि “स्वामीजी ने अंग्रेजी 
भाषी जनता के हृदय में भारतवर्ष के प्रति जिस प्रेम व सहानुभूति को 
जाग्रत किया है वह अवश्य ही भारतवर्ष की उन्नति की सहायक शक्तियों में 
शी्षस्थान प्राप्त करेंगी। ”? 
जब स्वामीजी इंग्हैण्ड में अपने प्रचार-कार्य में व्यस्त थे तमी उनके 
पास अमेरिका से बार बार शिष्यों तथा भक्तों के; .छौठने के लिए अनु- 
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रोध-पत्र आने लगे । अमेरिका में प्रचार-कार्य के विस्तार के कारण सभी 
उनकी श्ञीत्र उपस्थिति की कामना करने लंगे। इधर उनके मित्र तथा 
शिष्यगण लन्दन में ही रह जाने के लिए उनसे अनुरोध करने लछगे। 
अतण््व ग्रीष्म काछ में फिर रनदन छौट आने का आश्वासन देकर उन्होंने 
अमभरिका जाना ही उचित समझा। इस बीच में बोस्टन की एक धनी 
'महिला ने स्वामीजी के प्रचार-कार्य का सारा व्यय स्वयं उठाने का वचन 
देकर उन्हें एक पत्र लिखा जिसे प्रभु की ही लीला मानकर स्वामीजी अमे- 
रिका जाने के लिए तैयार हुए। इंग्लैण्ड की शिष्य-मण्डली को एक समिति का 
रूप देकर उन्हें श्री मगवद्गीता तथा दूसेरे हिन्दू शात्रों की नियमित चर्चा 
करने का उपदेश उन्होंने दे दिया | 

लगभग तीन महीने के अवसर में ही स्वामीजी ने रून्दन में जो 
प्रतिष्ठा प्रात की थी वह केवल उनकी अप्रव भाषणशक्ति के बल पर ही 
न थी, वरन्‌ वह इसीलिए सम्भव हो सकी थी कि उनका असाधारण 
कम-जीवन, वाणी व कर्म में सामझस्य, चरित्रगत निर्मेल संमोहिनी शक्ति 
सभी व्यक्तियों को आकृष्ट कर लेती थी। चिन्ताशील जिस किसी व्यक्ति 
ने थोंडे से भी समय के लिए उनके साथ वार्ताछाप किया है, उसे चिन्तन 
करने योग्य कितने ही नवीन तत्व, नवीन नीति तथा नवीन आदझ प्राप्त 
हुए, इसकी सीमा संख्या नहीं है| प्रत्येक जिज्ञासु ने भ्रद्धामुग्ध हृदय से 
यही अनुभव किया है कि ईश्वर के दृत के रूप में यह महापुरुष दुर्बछ व 
संकीण चित वाले मानव की कल्याण-कामना से एक उदार धर्म का सन्देश 
लाए हैं। 

अमेरिका के प्रसिद्ध वक्ता मि० राबर्ट इंगरसोल जैसे स्वातंत्रय-परायण 
व्यक्ति भी स्वामीजी के विश्वस्त मित्र बन गए थे --- इसीसे अनुमान किया 
जा सकता है के उनके व्यक्तिगत चरित्र का कैंसा असाधारण प्रभाव था। 

दर्शन व साहित्य में प्रवीण होते हुए भी मि० इंगरसोल सन्देहवादी 
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थ भोगवादी थे । धर्म, ईश्वर, उपासना आदि विषयों की वे सदेव ही 
उपहास के साथ उपेक्षा करते थे--- परन्‍्ठु वे इतने छोकप्रिय वक्ता थे कि 
एक मात्र भाषण देकर ही लाखों रुपये कमा लेते थे। उधर दूसरी ओर 
स्वामी विवेकानन्द कठोर सेयमी संन्यासी, प्रत्येक धर्म के समरथक, वेदान्त- 
दर्शन के प्रचारक ये। इन दोनों में मेछ-मिलाप वास्तव में आश्रयजनक 
था| एक दिन किसी दाशनिक तत्व की चर्चा करते करते इंगरसोल बोल 
उठे, “यह जगत्‌ एक सन्तेरे की तरह है, जितना हो सके इसे निचोड़कर 
इसका रस पीना चाहिए! जब इस बात का कोई प्रमाण नहीं प्रात हो रहा 
है कि परछोक नाम का कुछ है भी, तो इस जीवन को भी एक झूठी 
आशा के आधार पर सांसारिक सुख से वंचित रखने में क्या छाम है! कौन 
जाने कब मौत होगी,--- अतः जहाँ तक सम्भव हो तत्परता के साथ इस 
जगत्‌ का उपभोग करना चाहिए! ” 

स्वामीजी ने मदु हास्य के साथ उसी समय उत्तर दिया, “परन्तु 
जगतृरूपी सन्‍्तेरे का रस निकालने का उपाय मैं तुमसे अधिक अच्छी 
तरह जानता हूँ. और इसलिए तुमसे अधिक रस पाता हूँ! में जानता हूँ 
मेरी मृद्यु नहीं है। अतः तुम्हारी तरह मेरी जल्दबाजी नहीं है। मुझे जगत्‌ 
से कियो प्रकार के भय का कोई कारण नहीं है, ल्ली-पुत्र, परिवार, सम्पत्ति 
आदि का कोई बन्धन नहीं है;--मेरी दृष्टि में जगत्‌ के सभी ह्ली-पुरुष 
समान रूप से प्रेम के पात्र हैं,-- सभी मेरी दृष्टि में इंश्वसस्वरूप हैं। 
सोचो तो, मनुष्य को भगवान-रूप देखकर मुझे कितना आनन्द होता है! 
में निश्चिन्‍्त होकर रत पान कर रहा हूँ । तुम भी मेरी प्रणाली के अनुसार 
इस जगत्रूपी सनन्‍्तेरे को निचोडना प्रारम्म कर दो--तत्र देखोंगे हजार 
गुनां अधिक रस मिलेगा । एक दूँद भी बाकी न रहेगा | ? स्वामीजी के 
इस प्रकार के स्पष्ट, सरल परन्तु स्नेहपर्ण उत्तरों ने ही इंगरसोल के दृढ़ हृदय 
पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतों की विभिन्नता के बावजूद भी उतः समय 
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के अमेरिका के दो प्रसिद्ध वक्ताओं की मित्रता का यह दृश्य वास्तव में बड़ा 
मधुर था! 

कभी कमी ऐसा भी हुआ है कि कई लोग स्वामीजी के निर्मीक 
स्पष्ट उत्तर से आहत होकर सभास्थल छोडकर चले गए,। स्वजाति या स्वदेश 
की निन्‍्दा वे कभी भी सहन नहीं कर सकते थे। स्वघर्म या स्वजाति का 
पक्ष समर्थन कर दूत सिंह की तरह जब वे ग्रीवा: उठाकर खड़े होते थे तो 

देखकर ऐसा लगता था, मानो वे अमिमानश्ुन्य उदासीन संन्यासी 
नहीं बल्कि मध्ययुग के कोई गवित जात्यमिमानी उद्धत अहँकारी राजपूत 
वीर हैं ! 

लन्दन में इस प्रकार की घटनाएँ अक्सर होती थीं, क्योंकि' अनेक 
अंग्रेज विद्वान भारतवर्ष के सम्बन्ध में मिशनरीयों का अदभुत विवरण पढ़कर, 
अज्ञ होकर भी विश समालोचक का आसन ग्रहण करने में संकुचित न होते 
थे। एक दिन सभा के बीच में स्वामीजी भारत के गौरव का वर्णन कर 
रहे थे, ऐसे समय पृर्वोक्त प्रकार के एक तमाछोचक ने प्रश्न किया, “ भारत 
के हिन्दुओं ने क्या किया हैं !-- वे शाज तक किसी जाति पर विजय प्राप्त 
नहीं कर सके। ? 

८४ नहीं कर सके नहीं--- कहिए कि उन्होंने की नहीं! और यही 
हिन्दू जाति का गौरव है कि उसने कभी दूसरी जाति के रक्त से प्रथ्वी को 
रक्लित नहीं किया । वे दूसरों के देश पर अधिकार क्यों करेंगे! तुच्छ घन 
की छाल्सा से? भगवान ने हमेशा से भारत को दाता के महिममय आसन 
पर प्रतिष्ठित किया है। भारतवासी जगत के धर्मगुरु रहे हैं! दूसरों के धन 
को लूटने वाले रक्तपिपासु दस्यु न थे! और इसीलिए में अपने प्रृव॑जों के 
गौरव से गवे का अनुमव करता हूँ। ” 

फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने यह प्रश्न किया, “आपके प्ृर्वज यदि 
मानंव-समाज को धमदान देने के लिए इतने व्यग्र थे तो वे इस देद्य में 
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धमप्रचार करने के लिए क्‍यों न आए! ? म॒दु हास्य के साथ स्वामीजी ने 
उत्तर दिया, “उस समय तुम्हारे परंवंज तो जेगली बर्बर थे, प्तों के हरे रंग 
से अपने उल्ग देहों को रज्जित करके पर्वतों की गुफाओं में निवास करते थे 
-- क्या वे अरण्य में धम-प्रचार करने आते १?” 

इसी प्रकार कोई कोई इंसा. मसीह या इंसाई धम के सम्बन्ध में 
स्वामीजी का मन्तव्य सुनकर मन ही मन बहुत असन्तुष्ट होते थे और इसे 
उनकी अनधिकार चर्चा मानकर पूछा करते थे, “स्वामीजी, आप जब 
इंसाई नहीं हैं, तो ईसाई धम के आदश को केसे समझेंगे! ” 

उसी समय जवाब आता था, “वे प्राच्य देशीय तथा सर्वत्यागी 
संन्‍्यासी थे, में भी प्राच्य देशीय संन्‍्यासी हूँ। में समझता हूँ, पाश्चात्य 
जगत्‌ अभी उन्हें पहचान नहीं सका है, उनके प्रचारित धम को भलीमौँति 
समझ नहीं सका है। क्‍या उन्होंने यह नहीं किया था, “जाओ, तुम अपना 
सब कुछ बॉँठ दो और उसके बाद आओ मेरा अनुसरण करो।? तुम्हारे 
देश के कितने विछासी घनीरूपी ऊँट, स्वर्ग में प्रवेश करने के दरवाजे 
को सुई के समान मानकर स्वत्यागी हुए. हैं!” प्रश्न पूछने वाले छोग 
नीस्व होकर स्वामीजी के कठोर सत्य के मम का चिन्तन करते हुए घर लौट 
जाते थे | 

इस प्रकार छोटी-बडी सकड़ों घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता 
है जिनकी आलोचना करने पर यह स्पष्ट ही समझ में आजाता है कि 
केन्द्रीभृत गुरुशक्ति स्वरूप इस महापुरुष ने पाश्चात्य देश में अपने सन्देश का 
किस निर्मीकता एवं दुढ़ता के साथ प्रचार किया | 

स्वामीजी की अनुपस्थिति के समय में स्वामी कृपानन्द, अभयानन्द 
तथा भगिनी हरिदासी (मिस वाढडो ) ने उत्साह के साथ प्रचारकार्य को 
चलाया था। वे छोग जिस नगर में जाते थे वहीं सेकड़ों उत्सुक श्रोता श्रद्धा 
के साथ हिन्दू-धर्म की व्याख्या सुनने के लिए, आया करते थे न्यूयार्क 
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के अतिरिक्त स्वामीजी के शिष्यों ने बाफोला व डिटाइट नगर में दो प्रचार- 
केन्द्रों की स्थापना की थी। ६ दिसम्बर को स्वामीजी ने न्यूयार्क में पदा- 
पंण कर फिर से प्रचारकाय का प्रारम्भ किया | बोस्टन-निवासिनी प्ृर्वबोक्त 
महिला की सहायता से २९ नं» स्ट्रीट में दो बड़े बडे कमेरे किराये पर 
लिए गए। आचाये देव अपने शिष्य स्वामी कृपानन्द के साथ वहाँ पर 
निवास करने छंगे। दोनों कमरों में १५० से अधिक छात्रों का स्थान होता 
था। इस स्थान में स्वामीजी कर्मयोग के सम्बन्ध में धारावाहो रूप मेँ 
व्याख्यान देने लगे | इन व्याख्यानों को एकत्रित करके ही स्वामीजी की 
“कर्मयोग ” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। “कर्मयोग? के अतिरिक्त 
स्वामीजी ने और मी कई माषण दिए। “सावभौमिक धरम का आदर्श? 
नामक प्रसिद्ध भाषण भी इसी समय दिया गया था ! 

स्वामीजी के शिष्यगण उनके भाषणों को लिपिबद्ध करने के छिए 
बहुत दिनों से ही व्यग्र हो उठे थे, परन्तु योग्य व्यक्ति के अभाव से 
इतने दिनों तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी | इससे पूर्व कुछ 
संकेत-लेखक अवश्य नियुक्त हुए थे, परन्तु वे अनेक स्थानों में स्वामीजी 
का अनुसरण नहीं कर सकते थे। भगवान की इच्छा से इस समय 
इंग्हेण्ट से मि० जे, जे. गुडविन नामक एक जानकार सांकेतिक छिपिविद्‌ 
न्यूयाक॑ में आए। स्वामीजी के शिष्यों ने उन्हें इस कार्य में नियुक्त 
कर अशातीत सुफल प्राप्त किया। मि० गुडबिन को प्रायः अपना 


/ 


अधिकांश समय स्वामीजी के साथ ही 'बिताना पड़ता था और इसके परिणाम 
में थोड़े ही दिनों में उनके स्वयं के भाव प्रूण रूप से परिवर्तित हो गए और 
उन्होंने स्वामीजी का शिष्यत्व अहण कर लिया | साधुहृदय गुडबिन की अथक 
गुरुसेवा को देखकर सचमुच विस्मित हो जाना पड़ता था। स्वामीजी उन्हें 


“ वैश्वस्त गुडविंन ! कहकर पुकारते थे। स्वामीजी के जो अमृल्य व्याख्यान 
हमें पुस्तकों के रूप में प्रात हुए हैं उनमें से प्रायः समी मि० गुडविन की 
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अथक चेष्टा का फल है। केवल “राजयोग ” पुस्तक को ही स्वामीजी ने 
विशेष रूप से सोच विचार कर अपने एक शिष्य के द्वारा लिखवाया था। 
और कुछ छोटे प्रबन्धों के अतिरिक्त बाकी समी उनके भाषण हैं | इस लेखन 
कार्य को मि० गुडविन जैसे विश्वस्त व दक्ष लेखक ने अपने ऊपर लिया था। 
उसी के फल स्वरूप आज हमें स्वामीजी के अधिकांश भाषण ही वरतेमान रूप 
में प्राप्त हुए हैं । 

बड़े दिनों के पे ( एक्समस ) के उपलक्ष्य में मिसेज ओली बुढ 
द्वारा आमंत्रित होकर स्वामीजी बोस्टन गए । केम्बरिज की महिलाओं द्वारा 
आमंत्रित होकर स्वामीजी ने * भारतीय नारी जाति का आदर्श ? के सम्बन्ध 
में एक सुन्दर तथ्यप्र्ण भाषण दिया | उसे सुनकर वहाँ का विदृषी नारी- 
समाज ऐसा मुग्ध हुआ कि स्वामीजी के बिना जाने ही उन्होंने उनकी माता 
को धन्यवाद देकर एक पत्र लिखने का संकल्प किया। व्हजिन मेरी की गोद 
में स्थित बालक इसा के एक मनोरम चित्र के साथ पत्र में उन्होंने छिखा था-- 

८ जगत्‌ के कल्याण की जननी, मेरी के दानस्वरूप ईसा मसीह के 
आविर्माव का दिन हम आज उत्सव के आनन्द में बिता रही हैं। साथ ही 
साथ स्मृति जाग उठती है। अपने बीच में आपके पुत्र को पाकर आज हम 
आपको श्रद्धा के साथ अभिवादन कर रही हैं। आपके श्रीचरणों के आशी- 
वाद से उस दिन ९ मारत में मातृत्व के आदर्श ? के सम्बन्ध में भाषण देकर 
उन्होंने हमारे नर-नारी व बच्चों का महान्‌ उपकार किया है। उनकी मातृप्रजा 
श्रोताओं के हृदय में शाक्ति-समुन्नति की उच्चाकांक्षा जगा देगी। 

८ आपकी इस सनन्‍्तान में आपके जीवन व काये का जो प्रभाव प्रकट 
हुआ है, उसकी सम्यक्‌ रूप से उपछब्धि करती हुई हम आपकी सेवा में 
अपनी आन्तरिक कृतशता प्रकट कर रही हैं। श्रातृत्व व एकता के जो 
नियन्ता हैं, उस ईश्वर का मंगल आशीर्वाद समग्र प्रथ्वी भर फैछठ जाए, --- 
हृदय में इस वास्तव आकांक्षा को लेकर आपका जीता जागता आदझं उन्हें 
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कार्य-क्षेत्र में सदा अनुप्राणित करे, इस बात के स्मरण के साथ ही हमारी 
कृतशता के इस साधारण निदर्शन को आप स्वीकार करें। ? 

बोस्टन से लौटकर स्वामीजी न्यूयाक॑ के ९ हरडीमेन होम * में प्रति 
राबेवार निःशुल्क व्याख्यान देने लगे | “ ब्रुकलिन मेटेफिजिकक सोसाइटी ? व 
८ न्यूयाक पीपल्‍्स चर्च ? में दिए हुए उनके भाषणों को सुनने के लिए प्रति- 
दिन दल के दल ज्री-पुरुष आने छंगे। व्याख्यान देने के अतिरिक्त भी 
वे प्रतिदिन दो बार प्रश्नोत्तर-कक्षा में उपस्थित रहकर समी जिशासुओं की 
धार्मिक समस्याओं का बड़े स्नेह के साथ समाधान कर दिया करते थे तथा 
राजयोग या किसी विशेष साधन-प्रणाली की शिक्षा भी व्यक्तिविशेषों को 
यललपूर्वक देते थे।... 

फरवरी मास में उन्होंने “८ मैविसन स्क्रेअर गाडन ” नामक विद्याल होल 
में “मक्तियोग! पर भाषण देना प्रारम्म किया । वे भाषण इतने सुन्दर व 
आकषक होते थे कि प्रतिदिन छगमग दो हजार श्रोता लगातार दो पप्डे 
तक कष्ट सहकर भी खड़े खड़े मंत्रमुग्ध हो उन्हें सुना करते थे । इसी मास 
में +हार्टफोर्ड मेटेफिजिकल सोसाइटी! में आमंत्रित होकर “आत्मा व ईश्वर! 
के विषय पर उन्होंने एक भाषण दिया। “ब्रकलिन नेतिक समा? में भी 
उन्होंने कई उच्च कोटि के दाशनिक भाषण दिए। इस सम्बन्ध में हेलेन 
हण्टिग्टन नामक ब्रकलिन के किसी विद्वान व प्रतिष्ठित व्यक्ति ने “बहयवादिन ? 
पत्रिका में छिखा था,--- 

४ ईश्वर की यह महान्‌ कपा है कि उसने हमारे बीच में एक ऐसे 
धर्गगुरु अथवा शिक्षक को भेजा है, जिसका उन्नततर दाशानिक मतवाद 
धीरे धीरे परन्तु निश्चित रूप से इस देश के नतिक जीवन में प्रविष्ट होता 
जा रहा है। इस असाधारण शक्तिसम्पन्न व पवित्रचरित्र पुरुष ने एक समुन्नत 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रणाली, एवं सावमौमिक घमम, अया- 
चित दया, आत्मत्याग तथा मानव बुद्धि द्वारा समझने योग्य पवित्र भावों 
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की व्याख्या की है। स्वामी विवेकानन्द ने हमारे बीच में एक ऐसे घर्म 
का प्रचार किया है जो सम्प्रदाय व मतवाद के बन्धनों से सम्पूर्ण रूप से 
मुक्त है, उन्नति, पविन्नता व स्वर्गीय आनन्द को देनेवाला है तथा सभी 
तरह से निष्कलंक है,-- जो ईश्वर व मानव के प्रति प्रेम व अनन्त दया 
पर स्थापित है। # # # # 

८ स्वामी विवेकानन्द ने अपने शिष्य व अनुचरों के अतिरिक्त अनेक 
मित्र प्राप्त किए. हैं । मित्रता व श्रातमाव की समता की सहायता से उन्होंने 
समाज के सभी स्वरों में भ्रमण किया है। उनके वार्ताछाप व भाषण 
सुनने के लिए हमारे नगर के श्रेष्ठ प्रतिमाशालढी एवं विद्वान व्यक्तिगण सम्मि- 
लित होते हैं. और इसी बीच में उनका प्रभाव गम्भीर भाव से फेल गया 
है तथा एक आध्यात्मिक जाणति का प्रबल ख्ोत अप्रत्यक्ष रूप से बह रहा 
है। कोई भी प्रशंसा व निंदा उन्हें किसी बात का अनुमोदन या प्रतिवाद 
करने के लिए उत्तेजित नहीं कर सकी, धन तथा सम्मान भी उन पर 
प्रभाव न डाल सका ओर न उन्हें किसी भी विषय में पक्षपाती बना सका | 
अनुचित अनुग्रह की प्रत्याशा का निश्चित प्रमाण पानें पर वे उस प्रकार 
के अज्ञन की प्रेरणा से अगे बढ़ने वाले व्यक्तियों को अपने अप्रतिहत 
व्यक्तित्व के प्रभाव द्वारा रोककर सदा ही धर्म-प्रचारक के योग्य अनासक्ति 
के माव को अक्षुण्ण रखते थे। कुकर्मी व असद्‌ चिन्ताकारी व्यक्तियों को 
छोड़कर वे अन्य किसी के भी दोषों का प्रदर्शन न करते थे, परन्तु दूसरी 
ओर पवित्रता तथा उन्नत जीवन व्यतीत करने के नियमों का अवल्म्बन 
करने के लिए उत्साह देंते रहते थे। तात्पये यह है कि वे एक ऐसे व्यक्ति 
हैं जिनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने में राजा छोग भी अपने को इतार्थ 
समझेंगे ! ?? 

स्वामीजी की धर्मव्याख्या से आक्ृष्ट होकर अनेक ज्री-पुरुष उनका 
शिष्यत्ल अहण करने छगे। डा० स्ट्रीद नामक एक भक्तिमान शिष्य के संसार 
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छोड़ने का संकल्प करने पर स्वामीजी ने उन्हें संन्यास देकर स्वोमी योगानन्द 
नाम दिया । इस प्रकार एक वर्ष के अन्दर तीन उच्चवंशीय विद्वान शिष्यों 
को संन्यास के व्रत में दीक्षा दकर स्वामीजी उनकी सहायता से वेदान्त व 
योग की छ्ाासों को चलछाने छंग | धीरे धीरे सैकड़ों स्री-पुरुष स्वामीजी के 
शिष्य बनकर अपने को वेदान्तिक कह कर प्रचारित करने लछंगे। स्वामीजी 
की अन्यतम शिष्या अमेरिका की अष्ठ कवयित्री व लेखिका श्रीमती मिसेज 
एआ व्हीलर विछ़कक्स ने २९ मई सन्‌ १९०७ को न्यूया्क अमेरिकन ? 
नामक एक प्रमुख पत्रिका में स्वामीजी की चर्चा करते हुए जो एक सुदीध 
प्रबन्ध लिखा था उसे पढ़कर निःसन्देह समझा जाता है कि जो भी चिन्ता- 
शील व्यक्ति उनकी व्याख्यान-कक्षाओं में आया है उसी ने मुग्ध होकर 
उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया --- अथवा उन्नततर शान्तिप्रद॒ जीवन गठित 
करने के लिए प्रचुर उपादान प्राप्त कर लिया है। मिंप्रेज विछकक्स ने 
लिखा है,-- 

८ आज से बारह वर्ष पूर्व संयोगवश एक दिन शाम को मैंने सुना 
कि भारतवर्ष से विवेकानन्द नामक कोई दरशनशाशस्र के अध्यापक न्यूयाके 
में आए हैं और मेरे मकान से कुछ ही मकानों की दूरी पर एक स्थान 
में नियमित रूप से भाषण दे रहे हैं। हम ( में और मेरे पति ) कौतृहलू- 
वश उनका भाषण सुनने गए. और दस मिनट बीतने के पहले ही अनुभव 
करने लगे कि हम एक सुक्ष्म जीवनदायक रहस्यपरूर्ण माव-राज्य में के जाए 
जा रहे हैं। हमने मंत्रमुग्ध की तरह साँस रोककर अन्त तक पूरा भाषण सुना | 

८ भाषण का अन्त होने पर हम नवीन साहस, नवीन आशा, नवीन 
शक्ति व नवीन विश्वास लेकर जीवन के देनंदिन विचित्रताओं के बीच आ 
पड़े | मेरे पति ने कहा, “यही दरशनशासत्र है, यही ईश्वर की धारणा है, 
में अनेक दिनों से जिसका अन्वेषण कर रहा हूँ यह वही धरम है।? इसके 
बाद कुछ महीनों तक वे मुझे साथ लेकर- स्वामी विवेकानन्द की प्राचीन 
१६ 
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धर्म-ब्याख्या सुनने के लिए और उनके असाधारण मन के सत्य-रत्नों का, 
शक्ति व सहायता सम्बन्धी चिन्ताओं का संग्रह करने के लिए, जाया करते 
थे। कभी कभी कई रातें विरक्ति व उत्कष्ठा से अनिद्रा में बिताकर वे 
स्वामीजी का भाषण सुनने को जाते थे और भाषण के बाद बाहर आकर 
हिममलिन राज-पथ पर धूमते हुए हँसकर कहते थे, “अब में स्वस्थ हुआ 
हूँ। अब विरक्ति का कोई कारण नहीं रहा । मानवात्मा के सम्बन्ध में 
उदार व विस्तृत धारणा लेकर हम कतेव्य-कर्म व आनन्द के बीच में सम्मि- 
लित होंगे। ? 

दिसम्बर मास के प्रथम भाग में वे फिर न्यूयाके छीट गए।। वहाँ से 
संयुक्त राज्यों के विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर डिद्राइट में जा पहुँचे। 
डिट्ाइट में उनके प्रचार-कार्य का वर्णन कर उनकी अन्यतम शिष्या मिस 
एम. सी. फ्रान्की ने लिखा है,-- 

४ १८९६ ३० के प्रथम भाग में दो सप्ताहों के लिए डिटाइट में 
आए, थे। साथ थे उनके संकेत-लेखक विश्वस्त गुडविन | उन्होंने “रिशिद 
में कुछ कमेरे किराये पर लिए थे । रिशद्ध एक छोटा सा पारिवारिक होटल 
है -- वहाँ पर कई छोग सपरिवार निवास करते थे | वहाँ के बृहत्‌ बेठक- 
घर का वे क्लास की बैठक व भाषण के लिए व्यवहार कर सकते थे | 
परन्तु वह इतना बड़ा न था कि उसमें बहुत से छोग आ सकते और खेद 
की बात यह है कि अनेक छोगों को निराश होकर छीठ जाना पड़ता था। 
बेंठकघर, बरामदा, सीढ़ी व छाइब्ररी सब इतने भर जे थे कि वहाँ एक 
आदमी के लिए. भी बेठने को गुंजाइश नहीं रह जाती थी। उस समय 
वे भक्ति से ओतप्रोत रहते थे। भगवश्मेम ही उनकी भृख-प्यास थी, मानो 
बे एक प्रकार से, ऐश्वरिक उन्माद-प्स्त हो गए. थे, प्रममयी जगजननी के 
लिए, तीव्र आकांक्षा से मानो उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। डिट्ाइट 
में . जनसाधारण के समक्ष उनकी अन्तिम, उपस्थिति “बेथेल! मन्दिर में हुई । 
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राबी छुइस ग्रोसमेन नामक एक अनुरागी भक्त वहाँ पर याजक के पद पर 
अधिष्ठित थे। उस दिन रविवार था। सायकारू को जनता की इतनी 
अधिक भीड थी कि हमें मय हो रहा था कि छोग बेचेन होकर कुछ कर 
न बेठें। रास्ते पर भी काफी दूर तक भारी भमीड थी और सेकड़ों व्यक्ति 
लौट गए, थे | स्वामीजी ने उस बृहत्‌ श्रोतृसंघ को मंत्रमुग्ध कर दिया । उनके 
भाषण का विषय था--पाश्चवात्य जगत में भारत का सन्देश, ? और 
४ सावेजनीन धरम का आदशे?। उनका भाषण बहुत ही उत्तम व 
विद्गत्तायूण हुआ था । उस रात्रि में आचार्य देव को जिस प्रकार देखा है 
वसा और कभी नहीं देखा था । उनके सौन्दर्य में ऐसा कुछ था जो इस 
पृथ्वी का नहीं था। ऐसा छूगता था मानो आत्मारूपी पक्षी देहरूपी पिंजरे 
को तोड़ने का यत्न कर रहा है, और उसी समय पहले पहल मुझे उनके 
आसन्न देहावसान का पृरवाभास प्राप्त हुआ था। अनेक वर्षा के अधिक 
परिश्रम के कारण वे बहुत ही भ्रान्त हो गए. थे और उसी समय ऐसा ख्याल 
हो गया था कि शायद वे अधिक दिन इस प्रथ्वी पर नहीं रहेंगे । इस मय 
को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए मैने अपने मन को समझाने की चेष्टा 
तो की, परन्तु अन्तरात्मा ने इस आशंका की सत्यवा की उपलब्धि की। 
उन्हें विज्षाम की आवश्यकता थी, परन्तु वे मीतर से समझ रहे थे, कि उन्हें 
कार्य करते ही रहना होगा। ” 

कदर इंसाई मिद्नरी स्वामीजी पर आक्रमण करते हुए अनेक प्रकार 
से उनकी निन्‍्दा का प्रचार करने रंगे, जनसाधारण को उनका भाषण सुनने 
की मनाही करने लगे । धर्मयाजक राबी छइस ग्रोसमेन स्वामीजी के सम्बन्ध 
भे सिथ्या धारणाओं का प्रतिवाद करते हुए संकी्णहदय मिशनरियों की 
करतृतों की निन्‍्दा करने लंग | अस्तु, यथेष्ट बाधाओं के बावजूद भी प्रति- 
दिन स्वामीजी का भाषण प्रारम्भ होने से पहले ही निर्दिष्ट स्थान श्रोताओं से 
भर जाता था और सेकडों व्यक्ति स्थानाभाव के कारण निराश होकर छौट 
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जाते थे। हिन्दू धम अरहण करने के इच्छुक कुछ व्यक्तियों को दीक्षा देकर 
स्वामीजी डिट्राइट से बोस्टन गए। स्वामी कृपानन्द डिट्ाइट का प्रचार-कार्य 
चलाने लगे । 

हार्वड विश्वविद्यालय की ओर से मि० फॉक्स ने द्शनशास्त्र के प्रेज्यु- 
एट छात्रों के सम्मुख वेदान्त-दशन के विषय पर भाषण देने के लिए स्वामीजी 
को आमंत्रित किया । स्वामीजी हर्षप्रंवंक सहमत हो गए। विभिन्न दरशन- 
शास्त्रों के विद्वान अध्यापक व सकड़ों ग्रेंज्युएट छात्रों के सम्मुख स्वामीजी ने 
२५ मार्च को वेदान्त-दशन के सम्बन्ध में एक गम्भीर तत्वसमन्वित भाषण 
दिया | छात्रों के आग्रह से उस भाषण को पुस्तक के रूप में मुद्रित किया 
गया। अध्यापक रे० एबरेट (8०९. 0 0. 0४७४७०४॥, 74. 00., 7..,, 0. ) 
महोदय ने बड़े हष से उसकी भूमिका लिख दी थी। इस विस्तृत भूमिका में 
उन्होंने लिखा है,--- 

८४ स्वामी विवेकानन्द ने अपने व्यक्तित्व तथा कार्य के सम्बन्ध में 
बहुत ही कौतृहल उत्पन्न किया है। हिन्दू-चिन्ताप्रणाली से बढ़कर अधिक 
हृदयग्राही विषय और कोई भी नहीं हैं। हींगेल का कहना हैं कि स्पिनोजा 
का मतवाद ही सभी दाशनिक तत्वों की जड़ है। वेदान्त-दर्शन-के विषय 
में भी यही मत प्रकट किया जा सकता है। विवेकानन्द ने जिस सफलता के 
साथ हमें यह शिक्षा दी है उसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं।? 

न्यूयाके में छौटकर स्वामीजी ने वेदान्त की चर्चा व योग की शिक्षा 
के लिए एक स्थायी केन्द्र बनान का निश्चय किया | इधर इंग्लेप्ड से 
बार बार आमंत्रण आने लगा। यह पहले से ही निश्चित था कि स्वामीजी 
इंग्छेण्ड से भारत लौटेंगे। तदनुसार शिष्य व भक्तों के साथ परामश करके 
स्वामीजी ने स्थायी रूप से न्यूयाक में एक “वेदान्त सोसाइटी? की स्थापना 
की | प्रसिद्ध धनी मि० फ्रान्सिस एच. लिगेट महोदय गुरुदेव की सम्मति 
व इच्छा के अनुसार उक्त सोसाइदी के सभापति बने | भगिनी हरिदासी 
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को स्वामीजी ने शक्ति व आशीर्वाद देकर योग की शिक्षिका नियुक्त किया । 
स्वामी कृपानन्द, अमयानन्द, योगानन्द तथा कुछ ब्रह्मचारी वेदान्त के 
प्रचारक नियुक्त हुए। असाधारण दानशीरू मिस मेरी फिलिप, मिसेज ' 
आयर स्मिथ, मिस्टर व मिसेज वाल्टर गुडइ्अर तथा प्रसिद्ध गायिका मिस 
- एमा थर्सबी आदि न्यूयार्क के नामी शिष्य व शिष्या उत्साह के साथ समिति 
का काय चलाने लंगे। शिष्य-वर्ग की सम्मति व अनुरोध से -स्वामीजी ने 
अपने गुरुभाई स्वामी शारदानन्दजी को शीघ्र इंग्लेण्ड की ओर यात्रा करने 
के लिए पत्र लिखा | इंग्लेण्ड से उक्त स्वामीजी को न्यूयार्क में भेजने का 
वचन देकर आचार्य देव ने १५ अप्रैठ सन्‌ १८९६ ई०. को फिर से लन्दन 
की ओर प्रस्थान किया | | 
लगभग तीन वर्ष तक अमेरिका में उनके प्रचारकाय के गौरवमय 
इतिहास का ध्यानप्रवेक निरीक्षण करने पर किसी अविश्वासी का भी भक्ति, 
विस्मय व सम्मान से मस्तक अवनत हो जाता है| स्वजाति, स्वदेश व स्वधर्म 
की महिमा को बचाए रखते हुए उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय घममत का 
प्रचार किया है, वह चिरकाल तक संसार के इतिहास में एक श्रद्धा के 
साथ आलोचना करने योग्य अध्याय के रूप में विराजमान रहेगा। 
शिकागो-विदृषीसमाज की अन्यतम नेत्री मिसेज लिगेट ने सत्य ही कहा है, 
४ प७ ( ए]ए०७०४४१9% ) ए98 8 (7870 9७87707". 7097७ एछ676 9७४६ 
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77097/07, 6086 00097, 5ए297077 ४]ए78४9798720 8.” अथोतू “वे (विवे- 
कानन्द ) वास्तव में महानुभाव थे | अपने जीवन में मुझे ऐसे दो ही विख्यात 
व्यक्तियों का साक्षात्कार हुआ है, जो व्यक्तिगत स्वातंत्रय को किसी भी स्थिति 
में चोट न पहुँचाते हुए बिना किसी आडम्बर के प्रत्यक्ष को उसका अनुमव 
करा सकते हैं--. एक हैं जमन सम्राट और दूसरे स्वामी विवेकानन्द | ” 
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अमेरिका से आचार्य देव का पत्र पाकर स्वामी शारदानन्द बिना 
विल्म्ब इंग्लेण्ड में उपस्थित हुए थे और अप्रैछ मास के प्रारम्म से मि० 
स्टर्डी साहब के अतिथि के रूप में निवास करते हुए पृ स्थापित 
आलोचना-समिति में धर्म का उपदेश दे रहे थे। आचार्य देव अप्रत्या: 
शित रूप में उन्हें स्टर्डी साहब के मकान पर देख आनन्दविभोर हो उठे। 
कहना न होगा कि शारदानन्दजी भी बहुत समय से “लापता नेता ! नेरेन््र- 
नाथ को देखकर बहुत ही आनन्दित हुए। आचार्य देव आग्रह के साथ 
उनसे आलम बाजार सठ व दूसेरे श्रीरामकृष्ण-भक्तों का कुशल समाचार जान 
कर निश्चिन्त हुए । 

शारदानन्द और स्वामीजी ने लन्‍्दन के सेन्ट जाजेस लेन में मिस मुलर 
व मि० स्टर्डी के अतिथि के रूप में रहते हुए, प्रण उद्यम व उत्साह के साथ 
प्रचार का कार्य प्रारम्भ क्रिया। इंग्लैण्ड में स्वामी विविकानन्द के फिर वापस 
आ जाने का शुभ समाचार सुनते ही सैकड़ों त्ली-पुरुष उनके दर्शन करने तथा 
उनके उपदेश सुनने के लिए आने छंगे। समाचार-पत्रों में . उनके कार्य- 
प्रणाली की विस्तृत समालछोचनाँ, प्रकाशित होने लगीं। मई मास के प्रारम्भ 
से स्वामीजी नियमित रूप से शिक्षादान व प्रभोत्तरकक्षाओं को चढूने छगे 
और “ ज्ञानयोग ? पर भाषण देने लगे | मई मास के अन्त में उन्होंने भक्ति, 
कम और योग के सम्बन्ध में कुछ उत्कृष्ट भाषण दिए। छूब, सभा-समिति, 
ड्राइंग रूम इत्यादि में भाषण देने के लिए वे प्रातादिन बुछाण जाने छगे। . 
मिसेज एनी बेंसेन्ट द्वारा आमंत्रित होकर स्वामीजी ने उनके * अविनु रोड ! 
स्थित भवन में “ भक्ति ? पर भाषण दिया। उस दिन वहाँ पर कर्नल अल्कट 
भी उपस्थित थे । 

स्वामी शारदानन्द ने ६ जून को “ ब्रह्मवादिन्‌ ? पत्रिका में लिखा था, 
८ स्वामी विविकानन्द का प्रचार-कार्य यहाँ पर सुन्दर रूप से प्रारम्म हुआ है। 
प्रतिदिन सेकड़ों स्री-पुरुष उनके भाषण-कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित हो 
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रहे हैं, उनके भाषण भी वास्तव में कौतृहछू-उत्पादक हैं। उस दिन « एग्लि 
कन चर्च ? के विद्वान नेता मि० केनन हाइविस ( प्॒&ज्०8 ) उनका भाषण 
सुनकर बड़े मुग्ध हुए | आप शिकागो महामेल्ा में ही स्वामीजी से परिचित 
हुए थे और उस समय से ही उनका स्वामीजी से स्नेह था। मंगलवार को 
स्वामीजी ने सीसेम कब ( 808070० 0[79 ) में (शिक्षा? पर एक माषण 
दिया। ज्री-शिक्षा के विस्तार के लिए महिलाओं ने इस अत्यावश्यक समिति 
की स्थापना की है। इस भाषण में उन्होंने भारतोय प्राचीन शिक्षा-पद्धति के 
साथ आधुनिक प्रथा की तुलना करते हुए, प्रदर्शित किया है कि मनुष्य गढ़ना 
ही शिक्षा का उद्देश्य है, --- अनेक प्रकार के तथ्यों से मस्तिष्क को प्रृण 
करना नहीं। उन्होंने युक्तियों द्वारा समझा दिया, कि मनुष्य का मन ही 
अनन्त ज्ञान की खान है | भूत, भविष्य, वर्तमान के सभी ज्ञान उसमें व्यक्त 
या अव्यक्त रूप में मौजूद हैं। मानव के अन्तनिहित उस ज्ञान को प्रकट 
करने में सहायता करना ही प्रत्येक प्रकार की शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य होना 
चाहिए | उन्होंने उदाहरण दिया कि गुरुत्वाकषण शक्ति सम्बन्धी शान असल 
में पहले से ही मनुष्य के मन में विद्यमान था। सेव का गिरना न्यूटन के 
लिए उक्त ज्ञान के विकास में सहायक मात्र हुआ। ” 

मिसेज मार्टिन नामक एक घनी विदुषी ने एक दिन अपने घर पर 
स्वामीजी को भाषण देंने के लिए बुलाया | उन्होंने * आत्मा के सम्बन्ध में 
हिन्दू की धारणा ? विषय पर एक भाषण दिया। १४ जून के “दि छण्डन 
अमेरिकिन नामक पत्रिका ने इस भाषण का विस्तृत वर्णन कर जो एक 
सुदीर्ष प्रबन्ध लिखा था, उसका कुछ अंग नीचे उद्धुत किया जाता है, -- 

४ स्वामीजी ने हिन्दू धरम को केवछठ जड॒ व अन्ध पौत्तल्किता के 
अपवाद से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे एक समुन्नत व समुज्ज्वल 
भाव पर प्रतिष्ठित कर दिया है कि उसके प्रति मानव जाति की श्रद्धा हुए 
बिना नहीं रह सकती | # # * बुधवार के दिन वृषा आदि के बावजूद भी 
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काफी संख्या में भद्र पुरुष व महिल्वएँ मिसेज मार्टिन का आतिथ्य ग्रहण 
करने के लिए, उपस्थित हुए थे; यहाँ तक कि राजपरिवार के भी कुछ व्यक्ति 
गुप्त रूप से उक्त सभा में उपस्थित थे। ? 

विशेष रूप से आमंत्रित होकर स्वामीजी ने आक्सफोर्ड में जाकर २८ 
मई को विश्वविख्यात प्रोफेसर मक्स मूलर के साथ साक्षात्कार किया। प्रो० 
मेकस मूछर ने इससे पहले ५ नाइन्टिन्थ सेंचुरी ' नामक पत्रिका में भ्रीरामकृष्ण 
के सम्बन्ध में * प्रकृत महात्मा ? शीर्षक जो निबन्ध लिखा था उसे पढ़कर 
विवेकानन्द ने पहले से ही इनसे साक्षात्कार करने का निश्चय किया था। 
वार्ताछाप के सिलसिले में मेक्‍्स मूलर साहब ने कहा, “ श्रीरामकृष्ण के संपर्क 
में आकर केशवचन्द्र के धर्ममत के एकाएक परिवितेन से ही पहले पहल उनकी 
ओर मेरी दाशि आकृष्ट हुईं | उस समय से ही उस महात्मा की जीवनी व 
उपदेश के सम्बन्ध में जहाँ पर जो कुछ मिला, उसका में श्रद्धा तथा भक्ति 
के साथ पाठ करता आ रहा हूँ।” स्वामीजी से श्रीरामकृष्ण के पवित्र चरित्र 
व उपदेशों का अ्रवण कर प्रोफेसर महोदय ने कहा, ४ यदि आप मुझे आव- 
स्यक साधनों का संग्रह कर दे सकें तो में श्रीरामकृष्ण की एक जीवनी छिखेने 
के लिए तैयार हूँ।”” कहना न होगा कि स्वामीजी बड़े हर्षप्र॒वंके सहमत हो 
गए | कुछ दिनों के बाद प्रो० मैक्स मूछर द्वारा रचित « श्रीरामकृष्ण की 
जीवनी व उपदेश ? नामक विख्यात भ्रन्थ प्रकाशित हुआ। उसके द्वारा 
विवेकानन्द के पाश्चात्य देशों में प्रचार-कार्य की ययेष्ट सहायता हुई थी | 

श्रीराभकृष्ण के प्रसंग में अन्त में स्वामीजी ने जब कहा, ८ भीरामकृष्ण 
इस समय हजारों, लाखों व्यक्तियों द्वारा प्रजित हो रहे हैं,” -- तो प्रो० 
मैक्स मूलर ने उसी समय उत्तर दिया, “ यदि इस प्रकार के महापुरुष की 
पूजा न हो तो फिर किसकी प्रजा होगी ! ” स्वामीजी के मुँह से भीरामकझृष्ण 
को बात सुनकर प्रोफेसर महोदय उत्साह के साथ बोल उठे, “ जगत को 
उनका परिचय प्राप्त करने के छिए आप लोग क्या कर रहे हैं!” बात 


आचाये विवेकानन्द्‌ २४५९ 


बात में स्वामीजी के प्रचार-कार्य की बात उठी। प्रोफेसर महोदय ने स्वामीजी 
के वेदान्तप्रचार-कार्य के साथ सम्पूर्ण सहानुभूति प्रककः की। भोजन के बाद 
प्रोफेतर महोदय, स्वामीजी व उनके शिष्य स्टर्डी साहब को लेकर नगर-भ्रमण 
के लिए चले गए | उन्होंने उन्हें आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा 980008० 
लायब्री को दिखलाया | भारतवर्ष के सम्बन्ध में प्रो० मैक्स मूलर के असीम 
ज्ञान का परिचय पाकर स्वामीजी बंड़े विस्मित हुए । भारतवर्ष के प्राति ग्रोफे- 
सर महोदय के इस अश्ीम प्रेम ने स्वदेश-प्रेमी सेन्‍्यासी को मुग्ध कर दिया | 
विवेकानन्द ने उल्लसित होकर पूछा, ४ आप कब भारत जाएँगे! जिल्‍्होंने 
हमारे पृर्व-पुरुषों के चिन्तासम्‌ह की श्रद्धा के साथ चचो की है उनकी अभ्य- 
थना करने के लिए सभी लोग आनन्द के साथ तयार होंगे, इसमें सन्देह नहीं 
है। ” प्रोफेसर महोदय का प्रशान्त मुखमण्डल समधिक उज्ज्वल हो उठा; 
और आँखों में आँख लिए वे एक प्रकार अनजान में ही बोल उठे, ४ तो 
फिर सम्भव है में वहाँ जाकर फिर और नहीं लोदूँगा । मेरे शरीर का अन्तिम 
संस्कार आप लोगों को वहीं पर करना पड़ेगा। # # # #? 
रात को जिस समय स्वामीजी स्टेशन पर गाड़ी के छिए, प्रतीक्षा कर 
रहे थे, उस समय आँधी व वर्षों के होते हुए भी वृद्ध प्रोफेसर स्वामीजी 
की विदाई का अभिननन्‍्दन देने के लिए, स्टेशन पर आ उपस्थित हुए | 
स्वामीजी लज्ज्ति होकर ससम्प्रम बोल उठे, “मुझे विदा देने के लिए 
इतना कष्ट स्वीकार कर आपके आने की क्या आवश्यकता थी १? प्रेम से 
उज्ज्वल आँखों के साथ प्रोफेसर महोदय ने उत्तर दिया, “ श्रीरामकृष्ण के 
योग्यतम शिष्य के दशन का सौमाग्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होता |?” इस दर्शन 
से ही इन प्रोफेसर महोदय के साथ स्वामीजी की प्रगाढ मित्रता का सृत्रपात 
हुआ | स्वामीजी आजीवन प्रो० मेवस मृलूर के प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे | 
यद्यपि इसके बाद कभी दोनों के साक्षात्कार का अवसर नहीं आया तो भी वे 
नियमित रूप से पत्रों द्वारा एक दूसरे का कुशल समाचार जान लिया करते थे | 
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जिन अंग्रेज शिष्य व शिष्याओं ने स्वामीजी के कार्य में आत्मजीवन 
उत्सर्गित किया था उनमें से कुमारी मुखर, कुमारी नोबरू ( निवेदिता ), मि० 
गुडविन, मि० स्टडी आदि का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरी बार 
इंग्लेण्ड में आकर स्वामीजी ने केप्टन सेविअर तथा श्रीमती सेविअर को शिष्य 
रूप में प्रात्त किया | यह धर्मप्राण सेविअर-दम्पति उनके भारतीय कार्य के लिए 
आत्मोत्सग करने के लिए तेयार हो गए। श्रीमती सेविअर शिष्या बनकर भी 
स्वामीजी की मातृस्थानीया थी। स्वामीजी उन्हें “ माँ? कहकर पुकारते थे | 

इस बीच में सेविअर-दम्पति व कुमारी मुलर ने स्वामीजी को लेकर 
स्विट्जरलण्ड का भ्रमण करने का निश्चय क्रिया। वे आनन्द के साथ उनके 
प्रस्ताव से सहमत हुए। कई महीनों के काठेन परिश्रम के बाद उन्हें विश्राम 
करने की बहुत आवश्यकता प्रतीत हुई। 

जुलाई मास के अन्तिम भाग में शिष्य व मित्रों के साथ लन्दन से 
यात्रा कर स्वामीजी जेंनेवा शहर पहुँचे। उस समय जेनेवा में एक शिव्प-प्रद- 
शिनी हो रही थी। स्वामीजी स्विट्जरलेण्ड के शिल्प-जात द्रव्य-समृह का देन 
कर विशेष सम्तुष्ट हुए. और उत्साह के साथ दिन भर प्रदर्शित चीज़ों का पर्य- 
वेक्षण करते हुए घूमते रहे। अन्त में एक बेलून देखकर वे बेलून में उड़ने के 
लिए, अधीर भाव से आग्रह प्रकट करने छंगे। पर यह जानकर कि सूर्यास्त से 
पूर्व बेलन आकाश में नहीं उडेगा स्वामीजी बालक की तरह अभीर होकर 
साथियों से पृलने लगे, “ क्या अभी समय नहीं हुआ १? श्रीमती सेविअर 
आकाश-भ्रमण को निरापद न मानकर आपत्ति प्रकट करने लगीं। स्वामीजी ने 
उनकी किसी भी आपत्ति को नहीं माना, बल्कि उन्हें भी बेलन में उठने के 
लिए बाध्य किया । उस दिन आकाश साफ सुथरा था। ऊपर से सुर्यास्त की 
मनोहर शोभा को देख स्वामीजी बहुत ही प्रसन्न हुए। बेढून से उतरकर एक 
भप फोटो लिया गया और वे प्रफुछ चित्त से होदल में छोट आए | 

ज़ेनेवा से स्वामीजी ने अपने साथियों को साथ लेकर कैसछ आफ चित 
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( 08४/० ०१ 0!7]0 ) देखने के लिए यात्रा की। वहाँ पर तीन दिन रह- 
कर माउण्ट ब्लैन्क (७००४४ 887£ ) की ओर प्रस्थान किया | स्विट्जरलेण्ड 
के हदसमृहों द्वारा सुशोमित मनोरम पार्वत्य अंचलों में भ्रमण करते हुए 
स्वामीजी के मन भें परित्राजक-जीवन की मधुर स्मृतियाँ जाग उठीं। हिमालय 
की शान्ति-शीतल गोद में आश्रम बनाकर अवशिष्ट जीवन बिताने का एक 
प्रबल आग्रह उनमें बहुत दिनों से था। साथियों के पास हिमालय को सुन्द- 
रता का वर्णन करते हुए. स्वामीजी बोले, “ में चाहता हूँ, हिमालय में एक 
मठ स्थापित कर बाकी जीवन ध्यान व तपस्या में बिता दूँ | उक्त मठ में मेरे 
भारतीय व पाश्चात्य शिष्यगण रहेंगे, में उन्हें ५ कर्मी ” के रूप में तैयार कर 
दूँगा। पहले दल के शिष्यगण पाश्चात्य देशों में वेदान्त के प्रचार-कार्य में 
संलम होंगे और दूसरा दल भारत की उन्नति के लिए. आत्मोत्सग करेगा। ? 
स्वामीजी के शिप्यगण उनका संकल्प जानकर उत्साह के साथ बोले, ८ अवश्य 
स्वामीजी ! भविष्य कार्य के लिए हमें इस प्रकार का एक मठ अवश्य चाहिए ? 
आल्पूस पव॑त के शिखर पर बैठे स्वामीजी ने शिष्यों के साथ ज्ञो चचो की थी 
वह बाद में ईश्वर की कृपा से कार्यरूप में पारेणत हुई। 

इसके बाद कुछ स्थानों का दशन कर वे दो सप्ताह के लिए एक 
पहाड़ी गाँव में निवास करने लंगे। चारों ओर तुषारावृव आल्पूस पवेत की 
शंगमाल्य द्वारा वेष्टित सुनसान गाँव में जाकर स्वामीजी मानो जगत्‌ का कमे, 
कोछाहल, अपना प्रचार-कार्य, दाशनिक्र विचार आदि सम्पूर्ण रूप से भूल बेंठे, 
उनकी सभी चित्तवृत्तियाँ अन्तमुंख हो उठीं ! स्वामीजी का अमिप्राय समझ- 
कर कोई उनका शान्तिमंग न करता था, वे अधिकांश समय चुपचाप ध्यान- 
मम्न रहा करते थे। दो सप्ताह के प्रृण विश्राम से ऐपा प्रतीत हुआ कि मानो 
सस्‍्वामीजी की गत तीन वर्षों की सारी हक्लान्ति दूर हो गई। 

इस बीच में जर्मनी की की नगरी के विश्वविद्यालय के विख्यात 
संस्कृतशञ विद्वान प्रोफेसर पॉल ड्च्यसन ने स्वार्मीजी को आमंत्रित कर एक पत्र 
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(लिखा | वह पत्र रूनदन से स्वामीजी के पते पर भेजा गया था। पत्र पाकर 
स्वामीजी जर्मनी जाने के लिए तैयार हुए। रास्ते में जमनी के कुछ इतिहास- 
विख्यात नगर व राजघानियों का दशन कर वे कौछ नगरी में पहुँचे। स्वामीजी 
के आने का समाचार पति ही प्रो० डबश्सन ने उन्हें प्रातरमोजन के लिए, निम- 
त्रण भेजा | साथ ही वे सेविअर दम्पति को भी निमंत्रित करना न भूले थे | 
वूसरे [दिन प्रापःकाल दस बज उनके पधारते ही प्रोफेकश तथा उनकी पत्नी ने 
आदर के साथ उनकी अभ्यथना की। स्वामीजी के प्रचार-कार्य व उद्देश्य के 
सम्बन्ध में दो चार प्रश्न पूछने के बाद ही प्रोफेसर वेद व उपनिषद के सम्बन्ध 
भ स्वरचित एक ग्रंथ से कुछ अंश पढ़कर स्वामीजी को सुनाने छगे। प्रोफेसर 
ने कहा, “ वेद-वेदान्त की मधुर मोहिनी शक्ति क्षण काल में ही बाह्य जगत 
को भला देती है, उसका अध्ययन प्रारम्भ करते ही मन एक उन्नत आध्या- 
त्मिक भाव-राज्य में चछा जाता है।” अध्यापक की राय में' मनुष्य के 
मस्तिष्क ने सत्य की खोज में रत होकर जिन सब विषयों का आविष्कार किया 
है, उनमें उपनिषद्‌, वेदान्त-दशन व शांकर भाष्य सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। 
वेदान्त की चर्चा ही इन प्रोफेसर के जीवन का एक मात्र त्रत था। इनके साथ 
वेदान्त व उपनिषद की चचों कर स्वामीजी प्रसन्न हुए। प्रो० ड्यूसन न 
बेदान्त या उपनिषद्‌ को केवल सूक्ष्म दशन-शास्त्र न कहकर उच्चतम व पवित्र- 
तम नेतिक जीवन व्यतीत करने का एक मात्र अवलम्बन बताया । रॉग्छ 
एशियाटिक सोसाइटी की बम्बई शाखा में १८८३ ३० में उन्होंने वेदान्त के 
सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उसके उपसंहार का ।नैम्नोद्य्त अंश स्वामीजी को 
पढ़कर सुनाया --- ४ #४व 80 596 ए०१४७४४४ 7 708 घ/8/9760_ 0777 
78 506 8670086:6 8079909७ ० फ॒प्ाछ० 77070४9, . 48 5096 8769/॥88( 
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अथोत ८ अविक्ृत वेदान्त-दुशन पवित्र नीतियों की सुदृढ़ नींव है 
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ओर जीवन ब मृत्यु के दुःखसमृह के लिए परम साम्त्ना का स्थल है। है 
' भारतवासी ! इसे कभी न छोड़ना | ” 

स्वामीजी ने उन्हें अपनी उपलब्धि से उपनिषद्‌ के कुछ कठिन व 
दुर्बाध मंत्रों की व्याख्या करके सुनाई । प्रार्मोजन के बाद भी प्रोफेसर ने 
उन्हें न छोड़ा, यहाँ तक कि मध्याह भोजन के लिए भी वे अनुरोध करने 
लगे | उस दिन प्रोफेसर की एक कन्या का जन्मदिन था। अतः वे अपने 
श्रद्येय अतिथि को विदा न दे सके । प्रोफ़ेसर व उनकी घर्म-पत्नी अपने मारत- 
श्रमण की कहानी सुनाने छंगे | कुछ घण्टों में ही स्वामीजी ने अपने मधुर 
व्यवहार द्वारा अध्यापक के हृदय पर विजय प्राप्त कर छी | 

भिन्न मिन्न विषयों पर चर्चा चछ रही थी, कि इस बीच में प्रोफेसर 
महोदय किसी दूसेरे काम से उठकर चले गए; थोड़ी देर बाद उन्होंने छौट- 
कर देखा: कि स्वामीजी कविता की एक पुस्तक के पन्ने उलट रहे हैं। इस 
कार्य में वे इतने तन्‍्मय ये कि प्रोफेसर के आने की आवाज तक उनके कान 
में न पहुँची । पुस्तक समाप्त कर स्वामीजी अध्यापक की ओर ताकते ही समझ 
गए के वे काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होने क्षमा प्राथना करते हुए 
कहा, ८ पुस्तक पढ़ रहा था | सम्मव है कि बहुत देर से आए, हो। क्षमा 
कीजिएगा। ”? उत्तर सुनकर प्रोफेसर ने उनकी बात पर विश्वास नहीं 
किया इस बात की झलक उनके चेहरे से ही स्पष्ट प्रतीत होती थी। स्वामीजी 
यह जानकर वार्तालाप के सिलसिले में उक्त पुस्तक से पढ़ी हुई कुछ कवि- 
ताएँ ज्यों की तो सुनाने छंगे | विस्मय के साथ प्रोफेसर बोल उठे, ५£ इससे 
पहले आपने अवश्य ही इस पुस्तक का अवलोकन किया होगा; नहीं तो 
केवछ एक सरसरी निगाह से ही चार सौ पृष्ठ की किसी पुस्तक को आध 
घण्टे में याद कर लेना केवल दुःसाध्य क्या, असम्भव है ! ? 

स्वामीजी ने हँसते हुए, उत्तर दिया, « संयृतमना योगी के लिए यह 
असम्भव नहीं है | मेरा विश्वास है, यह शक्ति समी प्राप्त कर सकते हैं। आप 
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जानते हैं, में काम-कांचन-त्यागी संन्‍्यासी हूँ | आजन्म अखण्ड ब्रह्मच्य के 
परिणाम में यह शक्ति स्वयं ही मुझमें आ गई है। पाश्चात्य देश में अनेक लोग 
इस पर विश्वास नहीं भी कर सकते हैं, परन्तु भारत में ब्रह्मचय के बल पर 
इस प्रकार की स्मृति-शक्ति के अधिकारी आज कम होने पर भी अदृश्य 
नहीं हुए हैं । ” 

प्रोफेसर महोदय स्वामीजी की युक्ति सुनकर सन्तुष्ट हुए। श्री शेकर 
व श्री चैतन्य की अद्भुत स्माति-शक्ति की बात हम जानते हैं | बाल्य काल 
में स्वामीजी की ग्रखर प्रातिमा व अपरिमित स्मति-शक्ति का परिचय अवश्य 
प्रात्त हुआ है, परन्तु वह इस प्रकार की अलौकिक या अदभुत स्मति-वक्ति 
न थी। खेतरी में व्याकरण पढ़ते समय उन्होंने जिस प्रतिभा व स्मति-शक्ति 
का परिचय दिया था वह देवी शाक्ति नहीं थी। अनेक वर्षों के अटूट संयम व 
कठोर साधना द्वारा उनका ब्रह्मचय सुप्रतिष्ठित हुआ था । ब्रह्मचर्य के प्रत्येक 
व्रत को वे श्रद्धा के साथ देखते थे | विवाद या उससे सम्बन्धित किसी प्रकार 
की धठना की स्मृति तक जिससे उनके मन में न आ सके; यही उनका 
आदर्श था। शिष्य वर्ग को, यहाँ तक कि अपने तक को, उस प्रकार 
की आशंका से वूर रखने की वे सदैव ही चे्ट किया करते थे। 
ब्रह्मचयरूपी महान्‌ व्रत की वर्तमान शोचनीय दुरबस्था देख वे उक्त 
आदश को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए. प्राणपण से चेष्टा कर गए हैं । 
उन्होंने समझा था ओर वे कहते थे कि शरीर व मन की उच्चतम शक्तियों के 
विकास के लिए. ब्रह्मचय ज्वछन्त अम्नि की तरह नस नस में प्रवाहित होना 
चांहिए। निगनवास, संयम तथा चित्त की गम्भीर एकाग्रता, --- इन तीनों के 
सम्मेलन से गठित छात्र-जीवन ही ब्रह्मचय का आदश है। स्वार्मीजी अक्सर 
बालक व युवक-इन्द को ब्रह्मचय के पाछन में प्रोत्साहित करते हुए भाव के 
आविग में दृढ़ता के साथ कहा करते थे, “« यदि तुम काम-क्रोध आदि के 
सेकड़ों प्रछोमन में मी अविचछ रहकर चौदह वर्षो तक सत्य की सेवा कर 
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सको, तो ऐसे एक स्वर्गीय तेज द्वारा तुम्हारा हृदय परिप्रण हो जायगां कि तुम 
जिसे झुठ समझोगे, उस बात को कोई साधारण व्यक्ति तुम्होरे पास प्रकट करने 
का साहस न करेगा। इस प्रकार तुम स्वदेश व समाज के उपकार के साथ ही 
साथ अपनी भी उन्नति कर सकोंगे।? यहाँ तक कि केवबछ अविवाहित रहना 
भी उनकी दृष्टि में एक आध्यात्मिक नीति माना जाता था। 

धर्म के लिए अथवा अन्य किसी महान्‌ आदश में अनुप्राणित होकर 
अविवाहित जीवन बिताने को कर व्यक्ति विज्ञ की तरद प्राकृतिक नियम का 
व्यमिचार बताते हैं तथा उनका मत है कि विवाह करना व सनन्‍्तान उत्पन्न 
करना ही भगवान का एकमात्र अमिप्रेत कार्य है,--- और वे इस बात को 
' 00097०४ 8०7:० ! (साधारण बुद्धि ) की सहायता से तक व युक्ति द्वारा 
प्रमाणित करने के लिए, अग्रसर होते हैं। विवाहित जीवन के उच्च आदश के 
प्रति अवश्य ही स्वामाजी की कभी अश्रद्धा नहीं थी। वे गाहस्थ्य व संन्यास 
दोनों ही आश्रमों को समान दृष्टि से देखा करते थे। भगवान ओ ्रीरामक्ृष्ण 
विवाहित जीवन के एक महान्‌ आदश का प्रदशन कर गए, हैं, यह सत्य हे, 
परन्तु फिर भी वे संन्‍्यासी थे। आजन्म संन्यासी होकर भी विवाह करके उन्होंने 
गाहस्थ्य व संन्यास के बीच में अपूर्वे समन्वय प्रस्थापित किया था। मानव 
समाज में आदर्श ग्रही व आदश संन्यासी दोनों की हा आवश्यकता हैं। 
भगवान श्रीरामकृष्ण के जीवन में ये दोनों ही आदर पृ मात्रा में प्रकट हुए 
थे। स्थूलदृष्टि मानव के लिए उन्हें एक ही साथ ग्रही व संन्यासी के रूप में 
देखना असम्मव व दुःसाध्य हैं, --- इसीलिए उनकी सर्वश्रेष्ठ देन हैं स्वामी 
विवेकानन्द व नाग महाशय | एक आदर्श संन्यासी तो दूसरा आदश ग्रही ! 

क्या विवाह कर लेने पर घभ का आचरण या अन्य कोई महान कार्य 
नहीं किया जा सकता ! क्‍यों नहीं -- मोक्ष पर केवल संन्यासियों का ही 
एकाधिकार नहीं है। पर्तु, जनक ऋषि ने गद्दी होकर भी ब्रह्मशान प्राप्त कर 
लिया था, यह उदाहरण:देकर जो छोग जनक ऋषि बनने की चेश करते हैं, 
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उनमें से अधिकांश ही कुछ अभागे बच्चों के जनक मात्र हैं--- ऋषि जनक 
नहीं ! कहते हैं घर में रहकर धम का आचरण करना, योग व भोग दोनों 
को ही कायम रखते हुए मोक्ष प्राप्त करना ही विशेष बहादुरी है! परन्तु साथ 
ही साथ अनेक व्याक्ति यह भूल बैठते हैं कि बहादुरी कर दिखाना ही जीवन 
का उद्देश्य नहीं है। और यह भी ठीक है कि यदि सभी व्याक्ति बहादुरी 
दिखाने में व्यस्त रहे तो फिर मानव जीवन के उच्चतम सभी व्रत निःसन्देह 
छत हो जाएँगे। 

अविवाहित जीवन व्यतीत करने की सामायेक आवयकता की उप- 
लब्धि कर स्वामीजी ने बडे ही दुःख व अभिमान के साथ हलन्दन से लिखा 
था, “+ # * हलन्दन का काय दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। जितने दिन 
बीत रहे हैं, क्लास में लोगों का समागम भी उतना ही अधिक हो रहा है। 
मुझे इसमें थोडा भी सन्देह नहीं है ककि श्रोताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती 
हेगी। अंग्रेज बड़े ही दृढ़ प्रकृति वाले तथा निश्ठावान होंते हैं। अवश्य मेरे 
चले जाते ही जितना कार्य हुआ है उसका अधिकांश नष्ट हो जायगा। परन्तु 
सम्भव है, उसके बाद कोई असम्भव घटना हो जाय, सम्मव है कोई दढ़चित्त 
व्यक्ति आकर इस काये का भार - ग्रहण कर ले; प्रभु ही जानते हैं, किससे 
भरा होगा। अमेरिका में वेदान्त व योग की शिक्षा देने के लिए बीस 
प्रचारकों का स्थान हो सकता है, परन्तु कहाँ से ये प्रचारक मिलेंगे, उन्हें वहाँ 
पर भेजने के लिए धन कहाँ से प्रात होगा! यदि कुछ दुढ़ चित्तवाले सच्चे 
मनुष्य मिलें तो दस व्ों में संयुक्त राज्य का अध भाग जीत लिया जा 
सकता है। पर कहाँ हैं ऐसे व्याक्ति ! 

“हम लोग तो मुखों का एक दल जैसे हैं -... त्वाथपर, कापुरुष ! 
बस सिर्फ जबान से स्वदेश के कल्याण की कुछ व्यर्थ की बातें रट रहे हैं, 
और अपने. महा धार्मिकपन के अमिमान में हम फूले नहीं समाते। मद्रासा छोग 
दूसरों की तुलना में अधिक तेज हैं तथा दृढ़ता के साथ वे किसी काम में 
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डेट भी रह सकते हैं, पर्तु समी अभागे विवाहित हैं! विवाह! विवाह !! 
विवाह !!! मानो पाखण्डियों ने उख एक ही. कर्मान्निय को लेकर' जन्म ग्रहण 
किया है --- योनिकीट --- इधर फिर अपने को धार्मिक व सनातन धर्मोव- 
लम्बी कहते हैं। अनासक्त ग्रहस्थ होना बहुत ही अच्छी बात है, परन्तु इस 
समय उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। अब चाहिए अविवाहित जीवन ! 
खेर, वेश्यालय में जाने पर छोगों के मन में इद्धियों की आसाक्ति का जितना 
बन्धन उपस्थित होता है, आजकल विवाह-प्रथा द्वारा छड़कों का उस विषय 
में प्रायः उसी प्रकार का बन्धन उपस्थित होता है। मेने यह बहुत ही कड़ी 
बात कही है, परन्तु वत्स, मुझे ऐसे कर्मी चाहिये--- जिनकी पेशियाँ लोहे की 
तरह दृढ़ हों और स्नायु मानो इस्पात के बने हों; और उनके शरीर के भीतर 
एक ऐसा मन रहे जो वज्र के उपादान से गठित हो। वीये, मनुष्यत्व -- 
क्षात्र वीर्य, ब्राह्म तेज! हमारे सुन्दर छड़के ---जिन पर सब कुछ आशा की 
जा सकती है, उनमें सभी गुण, सभी शक्तियाँ हैं --- केवल यदि इन छाखरों 
लड़कों की विवाह नामक पशुत्व की बलि-वेदी पर हत्या न की जाती। हे 
प्रभो, मेरे कातर क्रन्दन को सुन छो! मद्रास तमी जागेगा जब उसके हृदय के 
रक्त-स्वरूप कम से कम सौ शिक्षित युवक संसार से सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्र 
होकर कमर कस हछेंगे और देश-देश में सत्य के लिए युद्ध करने को तैयार हो 
जायेँंगे। मारत के बाहर एक आघात किया जाय तो वह उसके भीतर के हजारों 
आघात के समान है। असख्ठु, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो सब होगा। ” . 

वषों से भारतीय युवक विवेकानन्द की यह प्राणमय पुकार सुनते आ 
रहे हैं। विवेकानन्द जितना बनाकर आये थे वह बिगड़ शया है या नहीं, 
: दृढ़ चित्तकले सच्चे मनुष्य” के अमाव भें भारतीय संन्यासी की आशा व 
आकांक्षाएँ अपू् ही रहीं या नहीं --- इस पर क्या भारतीय युवक एक बार 
सोच-विचार न करेंगे! ह 

यह सुनकर कि स्वामीजी शीघ्र ही रूनदुन की ओर प्रस्थान करेंगे. 
हि की 
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प्रोफेसर महोदय उन्हें और कुछ दिन वहाँ रहने के लिए. अनुरोध करने लगे | 
स्वामीजी बोले कि वे शीघ्र ही मारत छोटेंगे, अतः यात्रा से पुर्व इंग्लेण्ड के 
प्रचार-कार्य की व्यवस्था कर देना विशेष आवश्यक हैं। स्वामीजी का उद्देश्य 
समझकर प्रोफेसर भी उनके साथ इंग्लैण्ड जाने के लिए तेयार हुए। वे 
स्वामीजी के साथ वेदान्त की चर्चा कर इतने मुग्ध हुए थ कि केवल इसी 
उद्देश्य से कि स्वामीजी के साथ कुछ दिन और बिता सकेंगे, वे उनके 
साथ लन्दन चले आए, | 

जून मास के अन्त में स्वामीजी ने शारदानन्दजी को अमेरिका भेज 
दिया । इधर भारत से अमेदानन्दजी आकर हरून्दन के कारये में स्वामीजी की 
सहायता करने लग | स्वामीजी की अनुपस्थिति में अमेदानन्दजी को ही प्रचार- 
कार्य की सारी जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए स्वामीजी उन्हें आवश्यकता के 
अनुसार शिक्षा व उपदेश देने छंगे। क्‍ 

अक्टूबर-नवम्बर मास में स्वामीजी ने अद्वैतवाद के श्रेष्ठम सिद्धान्तों 
का विश्लेषण कर कुछ वक्‍तृताएँ दीं। “ शानयोग ? का मनोनिवेशप्र्वक अध्य- 
यून करने से भलीमौति समझा जा सकता है कि इस कठिन काय में वे आशा- 
तीत रूप में सफलकाम हुए. थे | उनके “ जश्ञानयोग ” के भाषणों का पाठ 
करने पर स्वतः ही प्रश्न उपध्थित होता हैं -- क्या यह केवल पापण्डित्य है 
अथवा और कुछ ? ८ कर्म-जीवन में वेदान्त का प्रयोग ? शीषेक व्याख्यानों में 
उन्होंने भावी प्राच्य व पाश्चात्य को एक महान्‌ आदश के अनुगामी होने का 
इशारा किया है | राजनीतिक व सामाजिक स्थिति के अनेक परिवर्तनों में से 
यूरोप जिस आदश पर पहुँचेन की चेष्टा कर रहा हैं, उसे कार्यरूप में पारि- 
णत करना हो तो हिन्दू के अद्वेतवाद व वेदान्त को ग्रहण करना हौंगा | अन्ध 
की तरह जड़ विज्ञान का अनुसरण कर वतमान यूरोप जो विश्षब्ध .हो उठा 
है, एक मात्र प्राच्य की प्राचीन सम्यता, धम तथा अखण्ड अपूर्व अद्वैत तत्व 
ही उसकी उस ज्वालामय्री विश्वशोषी तृष्णा को शान्त कर सकता है। इसी- 
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लिए, स्वामीजी ने यूरोपनिवासियों के सम्मुख खड़े होकर उच्च स्वर से घोषित 
किया था कके उन्होंने आकांक्षा व अतृत्ति के ज्वालामुखी के ऊपर जिस चम- 
कीली, दिखावटी बाह्य संपदशाली सभ्यता की सुवर्ण-नगरी का निर्माण किया 
है बह किसी भी समय धातुओं के प्रवाह द्वारा सम्पूर्ण विनष्ट हो सकती है। 
उन्होंने और भी भविष्यवाणी की थी, ५ यदि ठुम इस अमिनव सन्देश को 
अस्वीकृत करोगे तो अल पचास वर्षों में तुम्हारा ध्वंस अवश्यम्भावी है ! ”? 

अक्टूबर मास के मध्य से ही स्वामीजी भारत में छौटने की इच्छा 
प्रकट करने लगे | अमेरिका में स्वामी शारदानन्द को तथा इंग्लेण्ड में स्वामी 
अभेदानन्द को वेदान्त क्लास के छात्रों द्वारा सादर गहीत होते देख स्वामीजी 
प्रचार-कार्य के सम्बन्ध में निश्चिन्त हुए । स्वामीजी के भारत छीटने का समा- 
चार पाकर श्रीमती ओलछी बुल ने उन्हें सचित किया कि वे भारतीय कार्य के 
लिए. आवश्यकतानुसार धन देने को तैयार हैं। विशेष रूप से स्वामीजी ने 
रामकृष्ण संन्यासी संघ के लिए. जो एक स्थायी मठ की स्थापना करने का 
संकल्प किया है, इसमें उनकी सम्पूर्ण सहानुभूति है -- स्वामीजी जब चाहें, 
आवश्यकतानुसार उससे धन ले सकते हैं। स्वामीजी श्रीमती बुल का पत्र 
पाकर प्रसन्न हुए | आडम्बर के साथ किसी भी कार्य का प्रारम्भ करना उन्हें 
पसन्द न था। मद्रास, कलकत्ता व हिमालय में तीन केन्द्रों की स्थापना कर 
धीर भाव से काये का प्रारम्भ करना ही उन्होंने उचित समझा । श्रीमती बुल के 
पत्र के उत्तर में अपनी राय खचित कर उन्होंने लिखा कि वे भारत में जाकर 
उन्हें विस्तारपुबंक लिखेंगे --- अभी वे किसी प्रकार धन लेना नहीं चाहते हैं।. 

यह जानकर कि आचार्य देव दिसम्बर मास के मध्य भाग में भारंत 
की ओर यात्रा करेंगे, उनके ईंग्लेण्ड के मित्र व शिष्यों ने उन्हें विदाई का 
अंभिनन्दन देने के लिए १३ दिसम्बर राविवार को * 8०9०॥ 800७9 6/ 
?»7867४ ? ( रॉयल सोसाइटी आफ पेन्ट्स ) समिति की पिकाडिली कें 
बूहतू होल में एक सभा बुलाई | विराट जनसमूह ने नीरव रहकर विषादगम्भीर 
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भाव से आचार्य देव को विदाई का अमिनन्दन दिया। कई व्यक्ति भाव की 

अधिकता के कारण बातचीत न कर सके, शत शत आँखें आँख से भर उठीं। 

इस हृश्य को देखते हुए आचार्य देव का कोमल हृदय विचालित हो उठा; 
आत्मविस्मत ऋषि --- करुणाकातर संन्यासी ने सहसा कह डाला, -- 

८ सम्भव है कि में कल्याण समझकर इस देह-बन्धन को छिन्न कर 
दूँ... इसे फटे वह्ल की तरह त्याग ई--परन्तु जब तक जगत्‌ का प्रत्येक 
व्यक्ति उच्चतम सत्य की उपछब्धि न कर संकेगा तब तक में मानव जाति के 
कल्याण की कामना से धम का प्रचार बन्द न करूँगा। ” 

इसके कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने उनसे पृछा था कि अवतार व्‌ 
मुक्त पुरुष में क्या अन्तर है। स्वामीजी ने प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई उत्तर 
न देते हुए कहा था, “४ मुझे छगता है, “विंदेह मुक्ति? ही सर्वोच्च स्थिति 
है। मेरी साधनावस्था में जब में भारत का भ्रमण कर रहा था उस समय 
मैने दिन पर दिन निजन पर्वेत-कन्दराओं में ध्यान करते हुए बिताये हैं, 
समय समय पर मुक्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में निराश होकर मेंने अनशन से 
शरीर त्याग का संकल्प भी किया है; परन्तु अब्र मुझे मुक्ति प्राप्त करने की 
लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। जब तक एक भी व्यक्ति माया से आबद्ध रहेगा 
तब तक में मुक्ति नहीं चाहता। ” 

प्रसिद्ध वक्ता व जन-नायक श्री० त्रिपिनचन्द्र पा ने १५ फरवरी सन्‌ 
१८९६ ई० को लन्दन से लिखा था, --- 

८ भारत में कुछ लोगों की धारणा है कि इंग्लेण्ड में विवेकानन्द के 
भाषणों का कोई विशेष फल नहीं हुआ, और उनके मित्र व समर्थकों ने एक 
मामी से कार्य को ही अतिरंजित करके व्यक्त किया है; परन्तु में यहाँ आकर 
सभी जगह उनका असाधारण प्रमाव देख रहा हूँ! इंग्लेण्ट के अनेकानेक 
स्थानों में मेन कितने ह्वी व्यक्तियों के साथ वार्ताछाप किया है जो वास्तव में 
विवेकानन्द के प्रति गम्भीर श्रद्धा व भक्ति रखते हैं। यद्यपि में उनके समाज 
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का नहीं हूँ और यह मी सत्य है कि उनके साथ मेरा मतभेद भी है, फिर भी 
में यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि उन्होंने सचमुच ही अनेक छोगों की आँखें 
खोल दी हैं और उनके हृदय को उदार तथा प्रद्॒स्त कर दिया है। उनके 
प्रचार-कार्य के परिणाम में आजकल अधिकांश लोगों का यह विश्वास हो गया 
है के प्राचीन हिन्दू शात्रों में अनेक आध्यात्मिक सत्य छिपे हुए, हैं। 
उन्होंने स्थानीय जनसाधारण के मन में केवछ इन भावों का हीं 
संचार नहीं किया, परन्तु वे भारत व इंग्लैण्ण को एक सुवर्णमय 
संयोग-सत्र द्वारा दृढ़ रूप से बाँघने में सफल हुए हैं। इससे पूर्व 
मेंने श्रीण हाउइस ( प्॒०ज०४ ) द्वारा लिखित « ७७ 768 ?णए+ 
नामक लेख से विवेकानन्दवाद ( ए09०:8780478 ) के सम्बन्ध में जिस 
अंश का उद्धरण किया है, उसी से आप जान गए, हैं कि विवेकानन्द द्वारा 
प्रचारित मतवाद के विस्तार के कारण शत शत व्यक्तियों ने प्रकट रूप से 
इंसाई चर्चों के बन्धनों को तोड़ डाछा है। # # + # इसके अतिरिक्त मैंने 
ऐसे अनेक शिक्षित अंग्रेज भद्र सजनों को देखा है, जिन्होंने भारत को श्रद्धा 
की दृष्टि से देखना सीखा है और जो भारतीय धम-मत व आध्यात्मिक तल्वों 
को सुनने के लिए सदा ही आग्रह प्रकट किया करते हैं।” 

स्वामीजी अपने पाश्चात्य देशों में जाने तथा प्रचार-कार्य की सफलता के 
बोर में स्वयं सम्यक्‌ रूप से सचेत न थे | उन्हें प्रति सप्ताह बारह, चौद्‌ह और 
कभी कभी इससे मी अधिक भाषण देने पड़ते थे। कभी कभी वे यह सोच- 
कर कि अब में अपने भाषणों में नई चीज क्या कहूँगा, चिन्तित हो जाते थे। 
परन्तु जो उन्हें पाश्चात्य देशों में ले गए थे मानो वे ही सब कुछ उनके लिए 
ज॒ठा देते थे। वे अनुभव करते थे कि भ्रीरामकृष्ण उनके संचालक के रूप में 
उनमें शक्ति का संचार करते थे। उन्होंने स्वय॑ कहा है, कि गम्भीर रात्रि 
में उन्होंने कई बार सुना हैं कि दूसरे दिन जो भाषण होगा, न जाने कौन 
बेगेक ओोक वही कहता जा रहा है ! नवीन तत्व व नवीन भाव से परृणे यह 
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वाणी जो श्रीरामकृष्ण की थी इसमें उनका जरा भी संदेह न था। वातांवाही 
यंत्र की तरह वे केंवल उन्हीं की वाणी का प्रचार करते थे | इस समय उनमें 
ईश्वरी झाक्ति का अद्भुत विकास हुआ था। देखते ही वे छोगों के मन की 
सारी गुप्त बातें जान सकते थे। स्पर्श-मात्र से वे दूसरों के भीतर शाक्ति-संचार 
कर सकते थे। परन्तु योग द्वारा प्रात्त इन शक्तियों का प्रयोग स्वामीजी क्चित्‌ 
ही करते थे । 

पाश्चात्य देश के सहल सहल स््ी-पुरुष केवल उनके चित्त को उन्मत्त 
बनाने वाले भाषणों की मोहिनी-शाक्ते द्वारा ही आकर्षित नहीं हुए थे, वरन 
सत्य व प्रेम की निष्कपट व अमोष शाक्ति ने ही उन्हें जनप्रिय बनाया था। 

भगिनी निवेदिता ने लिखा है, “ परम पृजनीय आचाये देव अपने 
अन्तरंग भक्तों के हृदय में अमूल्य स्मातियों का जो भण्डार छोड़ गए, हैं, में 
निःसंकोच कह सकती हूँ कि उसमे मनुष्य-जाति के प्रति उनका प्रेम ही 
उज्ज्वलतम रतन है। ? केसी गम्मीर अनुकम्पा व प्रेम से परिष्ृणें है वह हृदय 
-- जो सदा सभी स्थितियों में समी व्याक्तियों को आशा की वाणी सुनाने के 
लिए उदार आग्रह के साथ सदेव तत्पर रहा | उत्पीड़ित व अपमानित होकर 
भी उनकी जिहवा ने कभी आश्ीवांद को छोड अभिशाप का उच्चारण नहीं 
किया। वे कमी छोटे से छोटे साधारण व्याक्ति के पक्ष का भी समर्थन करने से 
बिरत नहीं होते थे। दुशबंछ, पतित जातियों के गुणों का शतमुख से वर्णन 
करते थ,--- दोषों को प्रकठ कर उन्हें और भी दुबछ बना देना उनका काम 
न था। जिनका पक्ष समथन करने वाला कोई नहीं होता था, उनका पक्ष 
स्वामीजी स्वयं लेते थे और जो कुछ कहना होता था कह डाल्ते थे। नास्य- 
सप्ना” गिरीशचन्द्र घोष महाशय ने सत्य ही कहा है, “ तुम्हारे स्वामीजी को 
अदभुत प्रतिमाशाली वेदान्त के पाण्डठित जानकर में उनसे स्नेह नहीं 

रता; वरन्‌ करुणा से सदा पिघलने वाले उनके हृदय के लिए, ही में उन्हें 

प्यारः करता हूं। ”? 
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१८९६ ई० के ६ जुलाई को उन्होंने लन्दन से किसी शिष्य को 
छिखा था, “ # + * तुम यह सुनकर प्रसन्न होगे, कि सहानुभूति व 
धैये के साथ में प्रतिदिन नयी नयी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे ऐसा 
लगता है कि उद्धतप्रकृति “ऐडगलो इण्डियनों ! में भी मैं देवत्व की उप- 
लब्धि करने लगा हूँ। ऐसा समझ रहा हूँ कि में धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति 
में पहुँच रहा हूँ कि जहाँ “शैतान” नाम का यदि कोई हो भी, तो उसे भी 
में प्यार कर सकूँगा । 

“बीस वर्ष की उम्र में में इतना हठी व कक_र था कि किसी 
साथ सहानुभूति प्रकट नहीं कर सकता था | कलकते के जिन सब रास्तों पर 
थिएटर थे, उन थिएटरों के सामने वाले फुटपाथ पर से चलता न था, और 
अब तेंतीस वर्ष की उम्र में में वेश्याओं के साथ एक ही मकान में रह 
सकता हूँ, एक मुहूर्त के लिए भी उनकी निनन्‍्दा करने की बात मेरे मन में 
न आएगी । क्‍या मैं दिन पर दिन खराब होता जा रहा हूँ? अथवा में 
धीरे धीरे विश्वप्रेम की ओर अग्रसर हो रहा हूँ --- जो स्वर्य॑ प्रभ्ु का स्वरूप 
है? मैंने सुना था, जो अपने चारों ओर की बुराइ्यों को नहीं देख सकता, 
वह कभी अच्छा काम नहीं कर सकता ! पर में तो ऐसा नहीं समझ रहा 
हूँ, बल्कि में तो देख रहा हूँ कि मेरी कार्य करने की शक्ति दिन पर दिन 
बढ़ते! जा रही है । किसी किसी दिन जब मेरी भाव-समाधि हो जाती है, 
उस समय में चाहता हूँ कि सभी वस्तुओं को आशीर्वाद हूँ, प्रेम करूँ, 
उनका आलिंगन करूँ। में वास्तव में देख रहा हूँ, बुराई के नाम से हम जो 
समझते हैं, वह श्रान्ति मात्र है। ? 

बाल्य काल से बने हुए संस्कार से मुक्त होना सरल नहीं है। पतित 
नारियों के प्रति उनके मन का विरुद्ध भाव किस प्रकार दूर हुआ था, 
इसकी एक कहानी स्वामीजी प्रायः कहा करते थे। अमेरिका की यात्रा से 
पृ स्वामीजी खेतरी से जयपुर आए, थे । गुरुदेव को विदा करने-के लिए 
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खेतरी के महाराजा स्वयं जयपुर तक आए, थे। एक दिन संध्या समय 
बैठक के अवसर पर महाराजा ने एक नतकी को बुलाया । बैठकघर में नृत्य- 
गीत का आयोजन हुआ । महाराजा ने स्वामीजी के पास एक आदमी को 
भेजकर अनुरोध किया कि कृपया वे भी गाना सुनने के लिए उनके साथ 
सम्मिलित हों। स्वामीजी ने उत्तर दिया,---५“ संन्यासी के लिए. नतंकी के 
नृतय-गीत की समा में सम्मिलित होना अनुचित है |?” इस बात को सुनकर 
नर्तकी बहुत ही दुःखी हुई और सोचने लछगी कि महाराजा के गुरुजी ने उससे 
घुणा की है, क्या वह इतनी घृणा के योग्य है! नारीसुलम अमिमान में 
उसकी अन्तरात्मा रो उठी। समस्त मन प्राण लगाकर क्रंदन-कम्पित कण्ठ 
से उसने गाया,---- ह 
८४ प्रभु, मेरो अवगुन चित न धघरो, 
समदरशी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। ” 
यह अक्ृत्रिम हृदयस्पशी आते बिनती पास वाले कमेरे में बठे हुए 
संन्यासी के कानों में प्रवेश करने लगी --- 
८ एक छोह्म पूजा में राखत 
एक रहत व्याध घर परो, 
परश के मन दिधा नहीं है, 
दुईूँ एक कांचन करो। 
इक नदिया इक नार कहावत मैली नीर भरो 
जब मिली दोनों एक वरण भयो, सुरसरि नाम परो; 
इक माया इक ब्रह्म कहावत, सूरदास झगगेरो। 
अज्ञान से भेद होवे; ज्ञानी काहे भेद करो ॥ 
गणिका के कण्ठ से उच्चारित श्रेष्ठ साधक खुरदास की वाणी ने संन्यासी 
के चित्त को व्याकुल बना दिया,---“ ज्ञानी काहें भेद करो। हाय! में 
अद्दैत वेदान्तवादी संन्यासी हूँ, फिर भी मेरी भेद-बुद्धि ऐसी है कि मैंने उसे 
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वेश्या कहकर देखा तक नहीं ! मेरी आँखों के सामने से मानो पर्दा हट 
गया । अनुतप्त चित्त से उस नतेकी के पास जाकर इुव्यंबहार के लिए. छजा 
प्रकट की | ?” 

अज्ञ, उत्पीडित, दरिद्र पातितों की बात ही नहीं --- समाज में चिरकाल 
से घृणित वेश्या तक को वे करुणा के साथ आशीर्वाद दे गए हैं। एक 
दिन अमेरिका की एक प्रश्नोत्तर-सभा में एक व्यक्ति ने सहसा प्रश्न किया था, 
“४ स्वामाजी, अपविन्नता की घनीभृत सर्तिर््पी वेश्याओं के द्वारा समाज के 
अमंगल के अतिरिक्त क्या और भी कुछ हो सकता हैं ? ” स्वामीजी ने उसी 
समय उनकी ओर, देखकर कंरुणाद्रं कप्ठ से कहा, “पथ पर उन्हें देखकर 
घृणा से नाक भों न सिकोडो । वे ही ढाल की तरह खडी रहकर शत शत 
सतियों की लूम्प्ों के अन्याय-अत्याचार से रक्षा कर रही हैं; इसलिए उन्हें 
धन्यवाद दो! उनसे घणा न करो। ” 

इस प्रसंग में एक बात का स्मरण हुआ। जब आचाये मैक्स मूलर 
ने श्रीरामकृष्ण की जीवनी प्रकाशित की उस समय रेवरण्ड मजुमदार ने अनेक 
प्रकार के विरोध प्रकट कर जो पत्र लिखा था उसमें यह मी उललेख किया 
था, “श्रीरामकृष्ण का नेतिक चरित्र उतना उन्नत न था, क्योंकि वे 
वेश्याओं से घ॒ुणा न करते ये। ? अवश्य, इस पण्डितम्मन्य के अदूभुत 
नीति-तत्व को समझने में असमथ होकर मैक्स म्रूलूर ने उत्तर में नरम गरम दो 
चार बातें सुना दी थीं। 

इस प्रकार के कुछ आदर्श नीतिवादियों की ओर से किसी भद्र महो- 
दय ने स्वामीजी के पास एक पत्र लिखा था) उसके उत्तर में स्वामीजी ने 
अपने एक गुरुभाई को छिखा था, “आज रा--बाबू का पत्र मिला। 
उसमें उन्होंने लिखा है कि दक्षिणेश्वर के महोत्सव में अनेक वेध्याएँ जाती हैं, 
इसलिए, अनेक भद्र लोगों की वहाँ पर जाने की इच्छा कम हो रही है। 
# + # इस विषय में भेरां विचार यह है ;--- 
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(१) «“वेच्याएँ यदि दक्षिणेश्वर के महातीथ में न जा सकें तो 
कहाँ जाएँगी? पापियों के लिए प्रभु का विशेष प्रकाश है, पुण्यात्माओं के 
लिए. उतना नहीं! 

न २ * शः 

(५) “जो छोग ठाकुर-घर में जाकर भी वह वेद्या है, वह नीच 
जाति है, वह गरीब है, वह छोटा है इस प्रकार सोचते हैं उनकी ( जिन्हें तुम 
छोग भद्ग पुरुष कहते हो) संख्या जितनी कम हो उतना ही कल्याण हैं। जो 
लोग भक्त की जाति या योनि या व्यवसाय देखते हैं वे हमारे श्रीरामझृष्ण को 
क्या समझेंगे! में तो प्रभु से प्राथना करता हूँ कि झत शत, वेश्याएँ आएँ 
उनके पेरों तले सिर झुकाने के लिए, बल्कि एक भी भद्गर पुरुष यदि न 
आए तो न आएँ। वेश्याएँ आएँ ---- शराबी आएँ, चोर-डाकू आएँ, उनका 
द्वार खुला है। ” 

१६ दिसम्बर को स्वामीजी शिष्य व शिष्याओं से विदा लेकर सेविअर 
दम्पति के साथ लन्दन से चल दिए,। श्री० गुडविन ने नेपल्स में स्वामीजी 
से सम्मिलित होने के लिए, सौदग्पूटन से इटली की ओर यात्रा की 
विश्वावेजयी आचार देव के कममय जीवन के एक ओर गौरवमय अंक का 
अभिनय समाप्त हुआ। वे भारत छोठने के लिए बालक की तरह अधीर 
हो उठे। लन्दन छोडने से टीक पहले एक अंग्रेज मित्र ने उनेसे प्रछा था, 
“ स्वामीजी, चार वर्ष तक विछास की छीलामृूमि, गौरव की सिरताज, 
महाशक्तिशाली पाश्चात्य-भ्ूमि में भ्रमण करने के बाद आपकी मातृमूमि 
आपको केंसी लगेगी! ?? स्वदेशप्रेमी संन्यासी न उत्तर दिया, « पाश्चात्य- 
भूमि में आने से पूर्व में भारत से प्यार करता था; इस समय भारत का 
घूलिकण तक मेरे लिए पवित्र है, भारत की वायु ,अब मेरी दृष्टि में पविन्नता 
की प्रतिम्नति है --- भारत इस समय मेरे लिए तीर्थ जेसा है!” 

फ्रांस के बीच से होकर, .आब्पस, पर्वत-श्रेणी. को लॉघकर, मीलन व 
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पौसा नगरी का दरशन करते हुए, स्वामीजी सेविअर दम्पति के साथ क्लोरेन्स 
नगरी में उपस्थित हुए। इटैली की चारु कल्ग-विद्या के केन्द्ररूपी फ्लोरेन्स 
नगरी की चित्रशाछा व दर्शनीय ऐतिहासिक स्थानों को देखकर स्वामीजी 
एक पाक में हहछू रहे थे। इसी समय देवयोग से शिकागो के श्रीमान व 
श्रीमती हेइल से उनकी भेंट हुईं। अप्रत्याशित रूप से स्वामीजी का दशन 
पाकर वे विशेष आनन्दित हुए। पाठकों को स्मरण होगा, शिकागो महामेला 
के ठीक पहले श्रीमती हेइल ने ही उन्हें आश्रय देकर अनेक प्रकार से उनकी 
सहायता को थी। यह दम्पति स्वामीजी पर पुत्रवत्‌ स्नेह करते थे। स्वामीजी 
प्रचारकारय के उपलक्ष्य में जितनी बार शिकागों गए, इस दम्पति ने उन्हें 
कभी होटल में ठहरने नहीं दिया। 

फ्ोरेन्स से उन्होंने इतिहास-प्रसिद्ध ग्राचीन रोमन जाति की कीर्ति द्वारा 
गोरवमण्डित इ्मशानभूमि महानगरी रोम में प्रवेश किया। श्रीमती सेविअर 
ने पहले से ही स्वामीजी का अमेरिकन शिष्या कु० मैकुलिऔड द्वारा रोम 
नगरी के अंग्रेज समाज में विख्यात कु० एडवर्डेस का पता जान लिया था। 
कु० मैकुलिऔड को भतीजी कु० एल्बर्टा स्टार्गिस भी उनके साथ रोम में 
निवास कर रहा थी। ये दानों थोंडे ही समय में स्वामीजी की भक्त बन 
गई। जो एक सप्ताह वे रोम में रहे, थे प्रतिदिन उन्हें साथ लेकर इतिहास- 
प्रसिद्ध स्थानों का दर्शन करने जाती थीं। रोम से स्वामीजी नेपल्स आए,। 
बन्दरगाह में जहाज के आने में विलम्ब जानकर इस बीच में उन्होंने वेस॒ुविअस 
ज्वालामुखा पर्बत तथा पम्पाई नगरी का दशन किया | तब तक सौदम्प्टन से 
भारत जानेवाला जहाज आ पहुँचा। उसमें श्री० गुडविन को देख स्वामीजी 
आनन्दित हुए। अन्त में ३० दिसम्बर को उन्‍होंने अपने संगीसाथियों के 
साथ भारत की ओर यात्रा की | 
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पृष्ठ अध्याय 
युगप्रवतेक विवेकानन्द 
( १८९७-१८९९ ) 
>“अब भारत ही केन्द्र है। ”--- विवेकानन्द 


चार वर्षों का अविराम भ्रमण समाप्त हुआ। विवेकाननद जहाज में 
बैठे हिसाब करने छगे, क्या दिया और क्‍या ले चला ! प्राच्य और पाश्चात्यों 
की श्रेष्ठ विचार-घारा तथा आध्यात्मिक भावों के आदान-प्रदान द्वारा आपस में 
दोनों का समन्वय व सामञ्जस्य करना एक जीवन का कार्य नहीं है। पाश्चात्य 
की शक्ति, साहस, प्रतिभा व वैज्ञानिक आविष्कारों को देख स्वामीजी जिस 
प्रकार मुग्ध हुए थे, उसी प्रकार राजनीति के नाम पर अपरिमित घूस देकर 
वोठ लेना तथा बेंलट की सहायता से आधिप्त्य प्राप्त करना, बनियों का धन- 
लोभ तथा साम्राज्यवादियों की साम्राज्य की आकांक्षा आदि को देख वे क्षुब्ध भी 
हुये ये। विशेष रूप से भारतविजयी इंग्लेण्ड को उन्होंने उसके अपने स्वरूप में 
देखा था !--- “ संसार-समुद्र के स्वेविजयी वेश्य शक्ति के अभ्युत्थानरूपी 
महातरंग के शी पर झुश्र फेन-राशि के बीच इंग्लेण्ड का सिंहासन स्थापित है। - 
+ +# # # इंसामसीह, बाइबिल, राजप्रासाद, सैनिक शक्ति का भृकम्पकारी 
पदविक्षेप, तृय-मरी का निनाद, राजसिहासन का विशाल आडम्बर,--- इन समी 
के पीछे वास्तव इंग्लेण्ड बसा हुआ है, जिस इंग्हैण्ड की ध्वजा है कारखानों 
” की चिमनियाँ, सेना है पष्यवाही जहाज, युद्ध-क्षेत्र है जगत का बाजार और 
सम्राशी है स्वयं सुवणोंगिनी लक्ष्मी |?? 
सुदूर सम्प्रसारित दूर दृष्टि के साथ स्वामीजी ने देखा था, वणिक या 
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वेशयों द्वारा शासित इस यूरोप की छाती पर झुद्ों के विद्रोह का परृवोभास। 
८४ समष्टि के जीवन में व्यष्टि का जीवन है, समष्टि के जीवन में व्यष्टि का सुख 
है। समष्टि को छोड़ व्यष्टि का अत्तित्व ही असम्भव हैं, यह अनन्त सत्य है, 
जगतू की मल नींव है। # # # प्रकृति की आंखों में धूछ झोंकने की शक्ति 
किसमें है ! समाज की आँखों में अनेक दिनों तक धूछ झोंकी नहीं जा सकती ! 
* % # सब कुछ सहने वाली धरती की तरह समाज बहुत कुछ सह लेता 
है, पर्तु एक न एक दिन वह जाग उठता है और उस जागरण की प्रचण्डता 
से युगयुगान्तरों की संचित मलीनता व स्वाथपरता धुरछू जाती है।” परन्तु वह 
स्वणं दिवस अभी दूर है। अद्वेत वेदान्तवाद के प्रचार के अतिरिक्त भी उनका 
जो उद्देश्य था वह सिद्ध न हुआ। उन्होंने अनुमव किया, क्षुधित, भोगलछोडप 
स्वार्थी पाश्चात्यों से दीन दरिद भारतीयों के लिए जिस सहायता की उन्होंने 
आशा की थी वह उन्हें प्रात नहीं हुईं। अमित ऐश्वर्यवान पाश्चात्य देशों में 
भीख मैँंगकर उन्हें जो कुछ प्रात हुआ वह मुष्टि-भिक्षा मात्र था। परन्तु 
दाख्त्य से पीडित एवं कुसंस्कार से आच्छन्न मारतवषे के भ्रष्ट जीवन के प्रनष्ट 
गौरव के उद्धार का व्रत ही उन्होंने ग्रहण किया है। थूरोप भ्रूल गया है कि 
भारत की चिन्तारूपी सम्पत्ति से उसका दशन व साहित्य परिपुष्ट हुआ है, 
भारत के ऐश्वर्य से वह ऐश्वयशाली बना है, पर इस सब के लिए कृतज्ञ होना 
उनके लिए बड़ी दूर की बात है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्वामीजी के 
पाश्चात्य देशों में जाने का प्रधान उद्देश्य विशेष सफल नहीं हुआ। परन्तु वे 
क्षुब्ध होने पर भी निराश नहीं हुये। मारत में नये सिंरे से काये करना होगा, 
भारत के जातीय जीवन में पुन्गंठन की आवश्यकता है। धर्म को जीता जागता 
- “और समाज को गतिशील बनाकर सत्साहसी व वीयबान मनुष्यों को पेदा 
करना होगा। “ मैं एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ जिससे मनुष्य 
तैयार होता है | ?-..- स्वदेशप्रेमी सेन्यासी ने इसीलिए स्थिर किया --- “ अब 
भारत ही केन्द्र है।” 
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१५ जनवरी को सूर्योदय के साथ ही साथ सीलोन की झ्यामछ तट- 
भूमि दृष्टिगोचर हुईं। पीली बालू से प्रृण समुद्रतट की सुवर्णोज्ज्वल प्रभा,--- 
वायु के झकोरों से हिलने वाले नारिकेछ व॒क्षों के शीषों का गहरा हरा रंग देख 
स्वामी विवेकानन्द आनन्द से प्रफुछित हो उठे। जहाज धीरे घीरे कोल्म्बो 
बन्दरगाह में प्रविष्ट होकर खडा हुआ। तरंगों की उच्च कछोल ध्वनि के साथ 
जहाज़ की गम्भीर वंशी-ध्वनि ने सम्मिलित होकर विवेकानन्द की आगमन-वाती 
घोषित की ! 

स्वामीजी स्वदेश छोट रहे हैं, इस समाचार का प्रचार होते ही भारत- 
वर्ष की जनता उनकी सादर अभ्यर्थना के लिए प्रस्तुत हो गई। सीलोन व 
मद्रास प्रेसीडेन्सी के प्रधान प्रधान नगरों की प्रमुख जनता ने अपने यहाँ स्वागतं- 
समितियाँ तैयार कीं। यह समाचार पाकर कि स्वामीजी कोलम्बो नगर में 
उतेरंगे उनके दो गुरुभाई तथा कुछ मद्रासी शिष्य पहले से ही वहाँ पर पहुँच 
गये । कोल्म्बो का हिन्दू समाज स्वामीजी की प्रथम अभ्यथना करने का गौरव- 
मय अधिकार पाकर उत्साह के साथ तेयारी करने ल्गा। परन्तु जिनके लिए 
* यह सब था उन स्वामीजी को इस बात का अनुमान ही नथा 
के किस उत्सुकता से देश उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 
जिस समय उनकी मातृभूमि नवीन उत्साह के उच्छुवास से मुर्खारित 
हो उठी थी --- उस समय वे जहाज के छोटे से कमरे में चुपचाप बेठे भारत 
की वर्तमान व भविष्य की समस्याओं के समाधान में छगे हुये थे। नवीन 
भारत के पुनरुत्थान के लिए वे जिस सन्देश का प्रचार करने के लिए स्थिर 
संकल्प किये बेठे हैं, जिस शिक्षा-दीक्षा के द्वारा राष्ट्रीय जीवन को फिर से 
रसमय, जाग्रत व महिमासय बना देने का उन्होंने संकल्प किया है, उसे जन- 
साधारण स्वीकार करेगा अथवा नहीं-- यही सारी चिन्ता करते हुये वे 
सन्दिग्ध चित्त से कोल्म्बो बंदरगाह में उतरें। 

उनके गेरिक पणड़ी द्वारा मण्डित मस्तक को देखते ही समुद्र-तठ 
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पर एकत्रित विराट जनसम्ृह आनन्द से जयध्वनि कर उठा। उस समय 
संध्या नहीं हुई थी-- अस्ताचल्गामी सु को पीताम राक्तिम रब्मियों 
से दीत संन्यासी विस्मयविमढ़् की तरह खड़े रहें। 'जिस समय कोढ्म्बो 

हिन्दू समाज के प्रतिनिधि के रूप में माननीय कुमारस्वामी महोदय 
ने कुछ प्रतिष्ठित व्याक्तियों के साथ अग्रसर होकर उन्हें मनोहर पुष्पमाल्य से 
विभूषित किया --- तब उन्होंने समझा कि उस विराट अभ्यर्थना का आयोजन 
उन्हीं के लिए है। स्वामीजी ने दो घोड़ों की गाड़ी पर बैठ नगर में प्रवेश 
किया । फूछ, फ्ते व पल्लवों द्वारा सुशोमित फाठकों को लॉघकर जुलूस धीरे 
धीरे सजे हुए राजपथ पर से होता हुआ “दारुचीनी उद्यान? के सामने एक 
विराद मण्डप के नीचे आ पहुँचा। स्वामीजी के गाडी से उतरने के साथ ही 
सेकड़ों व्याक्ते उनकी पद-धूलि लेने छंगे। माननीय कुमारस्वामी ने उनके 
सामने प्रणत होकर अभिनंदन-पत्र समर्पण किया । 

. उपस्थित जनता के उत्साहपृण आनन्द व कोछाइछ के बीच स्वामीजी 
अमिनंदन-पत्र का उत्तर देने के लिए. खंडे हुये। प्रसंगवश उन्होंने कहा, 
८ में कोई महाराजा अथवा धनकुबेर या प्रासेद्ध राजनीतिश नहीं हूँ--- 
निधन मिक्षाजीवी संन्यासी मात्र हूँ। आप छोगों ने मेरी जो सादर अभ्यथना 
की है, इससे में समझ रहा हूँ कि हिन्दू जाति अभी तक अपनी आध्यात्मिक 
सम्पाति को खो नहीं चुकी है, नहीं तो एक संन्यासी के प्रति वह इतनी भ्रद्धा- 
भाक्ति का प्रदशन क्‍यों करती ? अतः है हिन्दुओ, अपनी जातीय जीवन की 
इस विशेषता को न खोओ। नाना प्रकारे की विरुद्ध स्थिति के बीच में भी 
घम के आदरश पर दढ़ता के साथ डटे रहो।” 

इसके बाद स्वामीजी को विश्रामग्ह में ले जाया गया। थोडी 
देर बाद उन्होंने देखा, कि जो छोग स्थानाभाव के कारण मण्डप में उनंका 
दर्शन नहीं कर सके थे वे णह-द्वार पर आकर एकत्रित हुये हैं। स्वामीजी ने 
बरामदे में उनके सम्मुख खड़े होकर मदु हास्य से नमस्कार किया।' सभी छोग 
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आग्रह और भाक्ति के साथ उनकी पद-धूलि लेने छंगे। स्वामीजी ने “ नारायण ? 
कहकर सबको आशीवांद किया। 

१६ जनवरी को तीसरे प्रहर उन्होंने फ्लोर हॉल में एक भाषण 
दिया। पाश्चात्य देश से छोठने के बाद यही उनका सर्वप्रथम भाषण हुआ। 
भाषण का विषय था --- “ पुण्यभूमि भारतवर्ष ”?। 

स्वामीजी के प्रियतम शिष्य मि० गुडबिन के, जो संकेत-लिपि लिखने 
में प्रवीण थे, अथक परिश्रम से ही हमने आधचाय॑ देव के व्याख्यानों को 
पुस्तक के रूप में प्रात्त किया है। मि० गुडविन सदेव छाया की तरह श्री 
गुरुदेव के साथ रहा करते थे--- स्वामीजी के भाषणों को पढ़ते समय उनकी 
पुण्य-स्मति से हृदय स्वतः ही कृतज्ञता से परिष्रर्ण हो उठता है। भ्रीरामकृष्ण 
मिशन द्वारा प्रकाशित : भारत में विवेकानन्द ! नामक पुस्तक में स्वामीजी के 
इस देश में दिये हुये भाषणों को छोगों ने पढ़ा ही है। अतः हम केवल आव- 
दइयकतानुसार स्थान स्थान पर उसका उल्छेख मात्र ही करेंगे। 

दूसरे दिन का अधिकांश समय आचार्य गुरुदेव ने दर्शकों के साथ 
धर्मचची में बिता दिया। तीसेरे प्रहर में वे स्थानीय शिवमन्दिर का दर्शन 
करने गये। रास्ते में अगणित व्यक्ति उन्हें फूल, फछ, माला आदि का उप- 
हार देने लग। ऊँचे मकानों की अद्यल्किओं से नारीवुन्द पुष्प व गुलाबजल 
की वषों करने लगे | मन्दिर के दरवाजे पर उपत्थित होने के साथ ही ५ जय 
महादेव ” की ध्वनि के साथ एकत्रित जनता ने उनकी अभ्य्थना की। श्री- 
मन्दिर के दरशन व प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ पुरोहितों के साथ थोड़ी देर वार्तालाप 
करके वे अपने निवासस्थान पर छोट आये। कुछ शाब्ज्ञ ब्राह्मण पाण्डित 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रात्रि के करीब ढाई बजे तक स्वामीजी ने उनके 
साथ शात्नचर्चा की और दूसरे दिन प्रातःकाल कोलम्बो के पब्लिक होल में 
वेदान्त-दर्शन पर उन्होंने एक विस्तृत भाषण दिया। इस समा में कुछ 

# यह पुस्तक श्रीरामक्ृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा प्रकाशित हुई है। 
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भारतवासी यूरोपीय पोशाक पहनकर आय थे। चाछ-चलन व भावमंगी में 
भी उन्हें अंग्रेजों का अनुकरण करते देख स्वामीजी ने दुखी होकर उन्हें मृढ़ 
की तरह दूसरों के अनुकरण की प्रवृत्ति को छोड अपनी जातीयता को अप- 
नाने तथा बनाये रखने का उपदेश दिया। 

१९ जनवरी को उन्होंने कोलम्बो से स्पेशल देन द्वारा काण्डी की 
ओर यात्रा की। इससे प्रृव स्वामीजी का विचार कोलम्बों से जहाज द्वारा 
मद्रास पहुँचने का था; परन्तु सीछोन व दक्षिण के अनेक स्थानों से लगातार 
इतने आग्रहपरृण तार आने छंगे कि उन्होंने उक्त संकल्प छोड दिया 
ओर अन्त में रेल द्वारा ही उन्होंने मद्रास जाने का निश्चय किया। 

काण्डी में हिन्दू समाज की ओर से दिये गये अमिननन्‍्दन-पत्र का 
संक्षेप में उत्तर देकर स्वामीजी जाफना की ओर अग्रसर हुये। बौद्ध युग की 
प्राचीन कीति के लिए विख्यात नगरी अनुराधापुरम में स्वामीजी ने वहाँ के 
निवातियों के अनुरोध से “ उपासना ? के सम्बन्ध में एक भाषण दिया। बुद्ध 
गया के बोधि-द्रुम की शाखा से उत्पन्न महान्‌ प्राचीन वठ वक्ष के नीचे समा 
का आयोजन हुआ था। अनुराधापुरम से जाफना १२० मील दूर है। 
स्वामीजी अपने साथियों के साथ बैलगाडी पर सवार होकर धीरे धीरे जाने 
लगे। प्रतिदिन रास्ते में गाँवों के सेकड़ों हिन्दू व बौद्ध उनके दर्शन के लिए 
खड़े रहते थे | स्वामीजी को आश्चर्य हुआ कि उनके शिकागो-माषण की 
सफल्ता का समाचार सीछोन के गाँवों में रहने वाले किसानों तक को ज्ञात है। 

संध्या के समय स्वामीजी जाफना पहुँचे। खूब सजे सजाये राजपथ के 
बीच में से धीरे धीरे जुलूस अगि बढ़ा। वहाँ के हिन्दू कालेज के प्रांगण में 
एक सुंदर मण्डप तैयार किया गया था। स्वामाजी को वहाँ पर के जाया गया। 
करीब पन्द्रह हजार व्यक्ति जुछ्स में सम्मिलित हुये थे। नागरिकों का आनन्द 
व उत्साह अपार था। जाफना में अभिनन्दन-पन्र का संक्षिप्त उत्तर देकर 
दूसरे दिन आचाये देव ने वेदान्त के सम्बन्ध में भाषण दिया। सीलोन का 
१८ ह 
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शभ्रमण समाप्त हुआ । जाफना से एक स्टीमर किराये पर लेकर स्वामाजी ने 
अपने शिष्यगण व गुरुभाई स्वामी निरंजनानंदजी के साथ भारतवंष को ओर 
यात्रा की | पहले से ही समाचार पाकर रामनद्‌ के राजा भास्करबर्मों बहादुर 
समस्त जनता के साथ पाम्बान में उपस्थित हुये। विराट जनसमृह समुद्र-तद 
पर अधघीर होकर स्वामीजी को प्रतीक्षा करने छगा। स्टीमर पर से किनारे पर 
उतरकर स्वामाजी राजा बहादुर की सुसज्जित “ बोट ? पर चढ़े । 

 प्रचारशील हिन्दू ? धरम के सर्वप्रथम प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द 
के भारतीय भूमि पर शुभ पदापण करने के साथ ही सम्मिल्ति समस्त जन- 
समृह एक ध्वनि से उनकी जय-जयकार कर उठा। रामनद के नेरेश भूमि पर 
लोग्कर स्वामाजी के श्रीचरणों में नतमस्तक हुये और उनके साथ ही अन्य 
सहलल सहस््र मस्तक भूमि को स्पशे करने लंगे। संध्या के छाछ व धूसर आकाश 
के नीचे सह सहस्त व्याक्तियों की इस स्वाभाविक उत्कट भक्ति से पृण यह 
महिमामय दृश्य भारत के इतिहास में अपना अप्रव स्थान रखता है। आचाथ 
देव ने राजाजी तथा आस. पास के अन्य सजनों को भूमि पर से उठाकर 
आशीवोद दिया। समुद्र-तट पर सुंदर शामियाने के नीचे नागलिंगम पिले 
महोदय ने पाम्बान के अधिवासियों को ओर से स्वामीजी को एक अभिननन्‍दन- 
पत्र दिया। रामनद नरेश व एम० के० नायर महोदय के भावपूण भाषणों 
के बाद स्वामीजी ने पाम्बाननिवासियों को धन्यवाद देकर मर्मस्पर्शी भाषा 
में एक छोटा सा माषण दिया। अन्त में उन्होंने कहा, ४ रामनद नरेश 
ने मुझ से जो स्नेह दिखाया है इसके लिए उनके प्रति कझृतशता भाषा 
द्वारा प्रकट करने में में असमथ हूँ। और यदि मेरे द्वारा थोडा भी सत्काय. 
हुआ है तो इसके लिए भारतवर्ष इस महापुरुष का ऋणी है, क्योंकि मुझे 
शिकागों भेजने की कब्पना इन्हीं के मन में पहले पहछ उठी थी। उन्होंने 
ही मेरें मस्तिष्क में यह भावना प्रविष्ट की थी और उसे कार्यरूप में परिणत 
करने के लिए, मुझे बारम्बार उत्तेजित भी किया था। इस .समय वे मेरे 
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कप 


पास खड़े होकर अपने स्वाभाविक उत्साह के साथ और मी अधिक काये 
की आशा कर रहे हैं। यदि इनकी तरह और कुछ नेरेश हमारी प्यारी 
मातृथ्गमि के कल्याण के लिए आगे बढ़कर राष्ट्रीय उन्नति की चेष्टा करें तो 
बहुत ही अच्छा है। 

सभा समाप्त होने पर स्वामीजी को उनके लिए निश्चित निवासस्थान पर 
ले जाया गया। राजाजी के आदेशानुसार गाडी से घोडों को. खोल दिया 
गया और उपस्थित व्यक्तिगण, यहाँ तक कि स्वयं राजा बहादुर भी उस 
गाड़ी को खींचकर ले जाने छंगे। दूसरे दिन स्वामीजी प्रसिद्ध श्री रामेश्वर 
मन्दिर का दशन करने गए।। कोई पाँच वर्ष प्रृव॑ इसी स्थान पर स्वामीजी 
ने अपने पखिजक-त्रत का उद्यापन किया था, उस समय वे एक अपरि- 
चित संन्यासी मात्र थे। गाड़ी जब मन्दिर के सामने पहुँची तो हाथी, ऊँट, 
घोड़े तथा मन्दिरों के चिन्ह से युक्त झण्डों व संगीत-मण्डली के साथ एक 
विराट जुलूस ने स्वामीजी की अम्यर्थना की। उन्होंने मन्दिर में प्रवेश कर 
सहस्र॒ स्तम्मों से सुशोमित विराठ मवन व विशाल मन्दिर के अपूव कारु कार्य- 
समृह का दर्शन किया । देवदशन समाप्त होने पर स्वामीजी को मन्दिर के बहु- 
मृल्य मणि, मुक्ता, हीरक आदि दिखाये गए । अन्त में उनसे भाषण देने के लिए, 
प्राथना की गई। स्वामीजी ने अंग्रेजी माषा में भाषण दिया | उसके बाद 
श्री नागलिंगम ने तामीछ भाषा में उसका अनुवाद करके उस जनसाधारण 
को समझा दिया। स्वामीजी ने भारत के अन्यतम पवित्र धाम के मन्दिर 
के प्रांग._ में खड़े होकर घोषित किया--“ यत्र जीव तत्र शिव |?? इस 
महामंत्र में अनुप्राणित होकर प्रत्येक नर-नारी की सेवा में अग्नसर होना ही 
वास्तव में शिव-मक्ति है। जो व्याक्ति केवल बेठे बेठे उनके अंग-प्रत्यंग, 
आँख, . कान, नाक आदि को अपूब सुंदरता की प्रशंसा करते हुए. स्तोत्रों 
का पाठ करके केवल प्रतिमा की ही सेवा में लगे रहते हैं, वे प्रवतक मात्र 
हैं, उनकी मक्ति परिपक्त नहीं हुई है। 
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उस दिन स्वामीजी के घुभागमन के उपलक्ष्य में हजारों दरिद्र-नारायणों 
को बड़े आनन्द से भोजन कराया गया। वस्त्र व धन बेटे गए। भारतीय 
भमि के जिस स्थान पर स्वामीजी ने पहले पहल पेर रखा था, उस पुण्य 
भमि पर भक्तिमान रामनद-नरेश ने चाढीस फीट ऊँचा एक स्मति-स्तम्भ 


बनवा दिया। उस स्तम्भ पर छिखा हैँ --- 
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८४ सत्यमेव जयंते --- जिस स्थान पर महात्मा स्वामी विवेकानन्द ने 


पाक्चात्य जगतू में वेदान्तिक धम को विजय-वबैजयन्ती को प्रोत्यित कर अक्वि- 
तीय दिग्विजय के बाद अपने अंग्रेज शिष्यों के साथ भारतीय भ्रूमि पर अपने 
पवित्र पदपंकर्जों को पहले पहल रखा था उस पुण्य स्थान को चिन्हित करने 
के उद्देश्य से यह स्मृतिस्तम्म रामनद नेरेश राजा भास्कर सेतुपति द्वारा २६ 
जनवरी सन्‌ १८९७ ई० को निर्मित किया गया। ? 

वहाँ से स्वामीर्जी ने रामनद्‌ की ओर यात्रा की। राजा बहादुर की 
व्यवस्था के अनुसार रामनद के निवासियों ने पहले से ही यथायोग्य अभ्यथना 
के छिए तैयारी की थी। स्वामीजी के बोट से हहृद के तठ पर उतरते ही 
उनके सम्मान के लिए राजभवन से तोपों की ध्वनि होने छगी। नगर के 
सुसजित राजपथ पर से होकर राजा बहादुर को गाडी पर चढ़े हुए स्वामीजी 
धीरे धीरे जाने छे । राजा बहादुर, राजश्राता तथा अन्य विशिष्ट कम 
चारीगण उनके पीछे पीछे पेदछ चलने लगे | अंग्रेजी व देशी बाजे एक 
तान से बजने ल्गे। उनके पहुँचने के पहले से ही अभ्यथेना-मण्डप भक्तों 
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तथा दशकों से भर चुका था ! भक्तों के साथ स्वामाजी को आते देख 
दर्शकगण ने जय-ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया। यथोचित भाषण 
देकर राजा बहादुर ने सभा का उद्घाटन किया। उसके बाद राजा 
बहादुर के आदेशानुसार उनके भाईं राजा दिनकर वो सेतुपति ने अमि- 
ननन्‍दन-पत्र पढ़कर सुनाया । अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में स्वामीजी ने एक 
विस्तत भाषण दिया | राजा बहादुर ने प्रस्ताव किया कि स्वामीजी के 
शुभागमन के उपलक्ष्य में मद्रास दुभिक्ष-मंडार के लिए जनसाधारण से चंदा 
इकट्ठा कर भेजा जाय । उक्त प्रस्ताव बड़े हभप के साथ सब-सम्मति से स्वीकृत 
हुआ ओर उसके बाद समा विसर्जित हुईं। 

_ परमकुडी, मनमदुरा, मदुरा, त्रिचनापल्ली व तंजोर आदि नगरों में 
अनेक प्रकार से अभिनंदित होकर स्वामीजी ने कुम्मकोणम में पदापंण किया 
कुम्मकोणमनिवासी हिन्दुओं ने भी स्वामीजी को दो अभिननन्‍दुन-पत्र दिये | 
अभिनंदन के उत्तर में स्वामीजी ने वेदान्त पर एक विवेचनाप्र्ण माषण दिया। 
इस विचार से के मद्रास में जाकर उन्हें बहुत हो अधिक परिश्रम करना 
पड़ेगा, उन्होंने कुम्मकोणम्‌ में तीन दिन विश्राम किया और उसके बाद वे 
मद्रास की ओर रवाना हुए। 

'बिवेकानन्द मद्रास आ रहे हैं, यह समाचार पाकर मद्रास के निवासी 
उनकी सादर अभ्यथथना के लिए. पहले से ही तैयार हो गए। माननीय 
न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्य अय्यर महोदय के नेतृत्व में अभ्यथना-समिति संगाठित हुई । 
प्रयेक भवन के शिखर पर रंग बिरंगे झंडे फहरने छंगे, राजपथों को बड़े बंड़े 
तोरणों से सुसजित किया गया तथा सारी मद्रास नगरी अप्ृव रूप से सुशो- 
मित होकर स्वामीजी की सादर अभ्यथथना के लिए, उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा 
करने छगी | छः फरवरी को प्रातःकाल होते हा नगरनिवासी दर के दल 
रेलवे स्टेशन की ओर चल पंडे। प्लेटफार्म पर टेन के आते ही सहख्त 
सहस्त कप्ठों से निकली हुई ज्य-ध्वनि ने आकाश को विदीण कर दिया | 
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पुण्यमृर्ति विवेकानन्द के गाडी से उतरते ही अभ्यर्थना-समिति के सदस्यों ने 
आगे बढ़कर उन्हें पुष्पमाछाओं से विमृषित किया | स्वामीजी कुछ मिनिट 
उपस्थित मान्य व्यक्तियों के साथ वातोछाप करने के बाद गाड़ी पर चढ़े। 
न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्य अय्यर, स्वामी निरंजनानन्द व स्वामी शिवानन्द उसी 
गाड़ी में स्वामीजी के साथ बैठे और गाड़ी धीरे धीरे अठनी बिलीग्रामी 
अयंगर महोदय के “केसल कर्नान? नामक प्रासादोपम भवन की ओर बढ़ी । 
थोडी दूर बढ़ने पर अनेक उत्साही युवकों ने गाड़ी से घोड़ों को अल्ग 
कर दिया और उसे स्वयं खींचकर ले जाने लग । रास्ते में स्वामीजी के 
ऊपर लगातार फूलों की वर्षो होती रही | सैकड़ों ल्ली-पुरुष बड़ी श्रद्धा के 
साथ उन्हें नारियछ तथा अन्य फर्लों का उपहार देने छगे। कोई कोई भद्र 
महिलाएँ, राजपथ पर खडी होकर पंचप्रदीपों से उनकी आरती उतारने लगीं 
तथा श्रद्धा व भक्ति के साथ पुष्प व चन्दन द्वारा उन्हें अध्यंदान देने 
लगीं। इस अप्ृव अभ्यर्थना के बीच एक बड़ा मधुर दृश्य हुआ --. एक 
उच्च वंश की इद्ध महिला कम्पित पद से जनता को चिरती हुई गाडी 
के पास आ पहुँची | स्वामीजी का दशन करते ही वह भाव से शदणशद 
हो गईं, उसकी दोनों आँखों से आनन्द के आँसू निकल पड़े, क्योंकि 
उसका स्थिर विश्वास था कि स्वामीजी साक्षात्‌ शिवजी के अवतार हैं, 
अतः उनके दशन करने के साथ हो उसके सभी पाप व मल्निताएँ छत 
हो गई-- अब इसमे सन्देह नहीं कि अन्त में वह शिवलोक को प्राप्त 
होगी। इस पवित्र दृश्य को देखकर सभी उपस्थित व्यक्ति वित्मित हो गए | 

स्‍्वामीजी के मद्रास में शुभागमन के उपछ्य में हिन्दुओं में जो 
उत्साह व उमंग देखा गया था उसके सम्बन्ध में विख्यात “हिन्दू? पन्र ने 
लिखा था,--- 

“ आज रेलवे स्टेशन पर स्वामी विवेकानन्द की अभ्यर्थना के छिए 
उपस्थित विराट जनसमृह के उत्साह व धर्मानुराग का उचित रूप से वर्णन 
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करना असम्भव है। मद्रास के प्रमुख व्यक्तियों ने उपस्थित होकर विश्व- 
विख्यात संन्‍्यासी का जो गौरबप्ृण स्वागत किया है, उससे इस महादेश 
की अन्तर्निहित धार्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई है। भारत में 
धरम-संस्कारकों को ।चिस्काल से ही इसी प्रकार की अभ्यर्थनाएँ प्राप्त हुई हैं। 
कष्रपन ही हिन्दू जाति के चरित्र की विशेषता नहीं है और यह भी 
नहीं हैं कि वर्तमान आचार-व्यवहारों का परिवर्तन अवांछनीय है --- यदि 
किसी पुरानी प्रथा को दूर कर किसी नये नियम का प्रचार करना हो तो 
स्वामी विवेकानन्द जसे व्यक्ति को ही अधिंकारा बनकर उसे सम्पन्न करना 
चाहिये। जब कोई धीरदृददय पवित्र आत्मा तथा सच्चा संस्कारक निष्काम 
होकर व्यक्तिगत उद्देशसिद्धि की इच्छा को छोडकर जन-कल्याण के उद्देंश 
से दृढ़ता के साथ अग्रसर होत। है, तो आचार-नियम शुन्य में रुप हो 
जाते हैं, चिरकाल की धारणायें व आदश आवश्यकतानुसार दूर फेंक दिये 
जाते हैं तथा बद्धम्रल रूढ़ियाँ, रीति-नीति व मतवाद विल॒म हो जाते हैं 

स्वामीजी के प्रचारकाये की सफलता का यही एक रहत्य है। समुद्र लँघ- 


३. 


कर वे विदेशों मं वेदान्त का झण्डा उठाकर ले गये थे, इसलिए हम 
चिराचरित प्रथा के अनुसार उनकी सादर अभ्यथना कर रहे हैं। उनके 
प्रति हमारी सादर श्रद्धा के साथ हमारा विश्वास है, कि पास्वचात्य देशों में 
उनके द्वारा जिस प्रकार वहाँ की जनता का कब्याण हुआ है उसी प्रकार 
उनके द्वारा इस देश में भी जनसाधारण का विशेष कल्याण होगा। ” 

दूसरे दिन रविवार को प्रथा के अनुसार अभ्यथना-समिति की 
ओर से स्वामीजी को अमिनन्दन-पत्र दिया गया। खेतरी के महाराजा 
द्वारा भेजा हुआ अमिनन्दन-पत्र समर्पित होने के बाद क्रम से विमिन्न सम्प्र- 
दाय, सभा व समितियों की ओर से दिये हुये संस्कृत, अंग्रेजी, तामिल, तेलगु 
आदि भाषाओं में कोई बीस अमिनन्दन-पत्र पढ़े गये। समा-स्थान में दस 


हजार से भी अंधिक व्यक्ति एकत्रित हुये थे जिनमें से अधिकांश हाल में स्थान 
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न पाकर बाहर ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः जनता के अनुरोध से स्वामीजी 
बाहर आकर एक गाडी के कोच बाक्स पर खड़े हो गये । उस समय लोगों 
को भगवान श्रीकृष्ण के रथ पर आरूढ़ होकर गीता का उपदेश देने का. दृश्य 
स्मरण आ रहा था। ईश्वर की इच्छा से स्वामीजी यद्रपि इस ढंग से भाषण 
देने का अवसर पाकर आनन्दित हुये, परन्तु श्रोताओं की जय-ध्वनि व आनन्द- 
पूर्ण कोलाइल के कारण उनके लिए भलीमौति भाषण देना असम्भव हो गया | 
अन्त में छाचार होकर स्वामीजी ने भाषण देने की चेश न करते हुये संक्षेप 
में यही कहा कि वे जनसमूह के इस अपर उत्साह को देख बड़े आनन्दित 
हुये हैं, परन्तु इस उत्साह को मिथ्ने न देना चाहिये। भविष्य में स्वदेश के 
लिए अनेक बड़े बड़े कार्यों में इसी प्रकार की प्रज्वल्ति उत्साहग्नि की आव- 
इ्यक्रता होगी | 

दूसरे दिन मद्रास के विकटोरिया होंठ में पॉँच हजार श्रोताओं के 
सम्मुख उन्होंने “ मेरी समर-नीति ? शीर्षक प्रसिद्ध भाषण [दिया | इसके बाद 
क्रम से * भारतीय जीवन में वेदान्त का प्रयोग,” “ भारतीय महापुरुषणण, ? 
८ हमारा वर्तमान कतव्य” तथा «भारत का भविष्य ? शीर्षक चार भाषण 
दिये। स्वामीजी ने मद्रास में शिष्य व भक्त मण्डली के साथ नौ दिन आनन्द 
के साथ व्यतीत किय्रे | इसी समय एक दिन एक बहुत बड़े विद्वान स्वामीजी 
के साथ वेदान्त के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए आये। स्वामीजी का कथन 
सुनकर उन्होंने कहा, “स्वामीजी, वेदान्त के अद्वैतवाद, विशिष्टद्वैतवाद, 
द्वेतवताद आदि सभी प्रकार के मतवाद सत्य हैं, तथा ये चरम उपलब्धि के 
पथ में मिन्न मिन्न सीढ़ियेँ। हैं --- यह बात तो प्रर्वांचायों में से किसी ने नहीं 
कही। ” आचार्य देव ने मृदु हास्य के साथ उत्तर दिया, “ यह कार्य मेरे ही 
लिए नियत था, इसीलिए, मैंने जन्म अहण किया है। ” 

आचार्य देव जिस समय पाश्चात्य देशों में धर्मप्रचार के कार्य में नियुक्त 
थे, उस समय वीरदददय मद्गरासी युवकों ने नाना प्रकार की निन्‍दा, व्यंग्य व 
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विरोधिता सुनकर भी अविचलित रहकर श्री गुरुदेव द्वारा प्रदर्शित पद्धति 
से वेदान्त के प्रचारकारय में आत्मनियोग किया था। ये साहसी, छणनशील तथा 
पवित्रहददय युवकगण धन्य हैं, जिन्होंने मस्माच्छादित अमिश्वरूप स्वामीजी को 
सब से पहले जगद्गुरु के रूप में पहचान लिया था ! आज चार बे के बाद 
उनके आराध्य देव के स्वदेश छौठने के उपलक्ष्य में मद्रास नगरी नी दिनों के 
बिराठ महोत्सव का आयोजन कर रही है, यह देख उनके आनंद की सीमा न 
रही | शिष्यूगण मद्रास में स्थायी रूप से एक प्रचार-केन्द्र की स्थापना करने 
की बात सोचने लंगे। मद्रास के प्रतिश्ठेत व्यक्ति व जन-साधारण द्वारा आग्रह 
के साथ यह प्रस्ताव अनुमोदित होने पर उन्होंने स्वामीजी के पास अपनी 
प्राथना निवेदित की और उनसे अनुगेध किया के उक्त प्रचार-केन्द्र की 
स्थापना के लिए वे मद्रास में कुछ दिन और ठहेरें। प्रचार-केन्द्र की स्थापना 
के संकल्प का स्वामीजी ने बड़े आनन्द के साथ अनुमोदन किया और वचन 
दिया कि इस कार्य के लिए वे शीघ्र ही एक सुयोग्य गुरुभाई को मद्रास भेज 
देंगे। तदनुसार थोडे ही दिनों के बाद स्वामी रामकृष्णानन्द ने आकर मद्रास 
का कार्यमार ग्रहण किया। इसी बीच में इधर कलकत्ते से आग्रह के साथ 
आमंत्रण आने लंगे। विशेष रूप से श्रीरामकृष्ण देव का जन्मोत्सव भी निकट 
जानकर गुरु को प्रणस्‍्वरूप जानने वाले शिष्यों तथा स्वामीजी के मित्रों ने 
दुःख के साथ उन्हें कलकत्ता जाने के लिए विदा दी। 

बहुत दिनों तक भारत के गाँव-गाँव तथा नगर-नगर में भ्रमण कर 
स्वामीजी ने जनसाधारण की सामाजिक व अथनेतिक दु्गंति का गम्भीर सहानु- 
भृति के साथ निरीक्षण किया था। और हम पहले ही कह चछुके हैं कि 
स्वामीजी का इस बात में विश्वास नष्ट हो चुका था कि उन्नति के लिए राजा- 
महाराजा, धनी व उच्च वंशियों द्वारा किसी प्रकार से स्थायी रूप में कोई 
सहायता मिल सकेगी। स्वामीजी का विश्वास था कि दाता के आसन पर 
बैठकर केवल दूर से ही पाश्रात्य छोक-हितवाद के आदुश पर स्कूछ, कालेज 
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व अस्पवालों की स्थापना कर देने से ही जनसाधारण की उन्नति न होगी। 
और दाता या उद्धारकर्ता के रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में अन्न-वच्ल, 
विद्या व श्ञान लेकर जनसाधारण के बीच में श्रद्धा के साथ कम करने के लिए 
दृढह्दय कर्मियों की आवश्यकता हैं--स्वामी विवेकानन्द द्वारा प्रचारित 
सेवाधर्म की उत्पत्ति इन्हीं तत्वों से हुई हे। इसी चिन्ता से उन्होंने मारतवर्ष 
की सेवा के लिए चारित्रवान, दृदयवान व बुद्धिमान युवकों का आह्यान किया 
४ भारत के दरिद्र, भारत के पतित, भारत के पापियों की सहायता करने 
वाला कोई मित्र नहीं है | # # # # राक्षस की तरह निर्देयी समाज उन 
पर लगातार जो आधात करता आ रहा है उसकी वेदना का अनुभव वे 
भलीमौति कर रहे हैं, परन्तु वे नहीं जानते कि कहाँ से वह आघात आ रहा 
है। वे यह भी भूल गये हैं कि वे मनुष्य हैं, और इसका परिणाम है--.- 
दासत्व व पशुत्व | ? 
» समाज की इसी हीन अवस्था के प्रतीकार के लिए वे चाहते थे,--- 
(८ लाखों नरनारी पवित्रता के अमिमंत्र में दीक्षित होकर, भगवान में दृढ़ 
विश्वासरूपी कवच को धारण कर दरिद्र, पतित व पददलितों के प्रति सहानु- 
भूति से उत्पन्न सिंहविक्रम के साथ कमर कसकर समस्त भारत का '्रमण करें 
तथा मुक्ति, सेवा ओर समाज की उन्नति व समता के मंगलूमय संदेश का 
घर-बर प्रचार करें। ?) 
आचार्य देव ने इस महान्‌ व्रत के लिए, जिन्हें बुलाया उन्हें विशेष 
रूप से यह स्मरण रखने के लिए कहा, “ प्रतिष्ठित उच्चपदस्थ अथवा धनियों 
पर कोई मरोसा न रखो। भरोसा तुम्होरे ही ऊपर है, --- पदमर्यादाहीन, द्रिद्र 
परन्तु विश्वासी तुम्हीं छोगों पर भरोसा है। # # * # में बारह वर्षों तक 
छुृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस चिन्ता को लेकर घूमा हूँ। में 
तथाकाथित अनेकों धनी व बड़े आदमियों के घर-घर गया हूँ। उन्होंने मुझे 
जुआचोर समझा है। ” 
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पाव्चात्य देशों में उन्होंने विध्वमानव के कल्याण के लिए, सार्वभोमिक 
धर्म क शाइबत सत्य का प्रचार किया था और भारत में छीठकर उन्होंने 
हमारी जराजीण सम्यता, समाज व प्राणहीन धर्माचरण की गतानुगतिकता पर 
अति निर्मम आघात किया। उनके कोलंबो से लेकर मद्रासः तक के भाषणों में 
नवीन तत्व, नवीन माव तथा नवीन कमशैली का पास्विय पाकर देश के 
चिन्ताशील व हृदयवान व्यक्तियों ने समझा, नवयुग का प्रारम्म करने योग्य 
अनुपम प्रतिमा व असाधारण हृदय लेकर ही यह संन्यासी स्वदेश के क्मक्षेत्र 
में लौट आये हैं। जो किसी जाति की गतानुगतिक विचार व कर्मप्रणाली को 
तोड सकते हैं, तथा तोडकर उसका पुनरनिमाण कर सकते हैँ --- उन 
युगप्रवर्तक आचार्य देव ने स्पष्ट भाषा में कहा --- 

८ लगभग एक शताब्दी से हमारा देश, समाजसंस्कारकों तथा उनके 
तरह तरह के समाज-संस्कार सम्बन्धी प्रस्तावों द्वारा आच्छन्न होता रहा ह। 
परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि इस सौ वर्ष के संस्कार- 
आन्दोलन द्वारा समग्र देश का कोई भी स्थायी कल्याण सिद्ध नहीं हुआ है 
# *% +# + शत शताब्दी में जिन सब संस्कारों के लिए आन्दोलन हुआ हे, 
उनमें से अधिकांश दिखाव के ही थे। संस्कार की वे चेष्टाय. केवछ प्रथम दो 
वर्णों से सम्बान्धित थीं, अन्य वर्णा से नहीं | संस्कार करना हो तो ऊपर ऊपर 
देखने से काम न बनेगा | भीतर प्रवेश करना होगा, जडह॒ तक जाना होगा | 
# #% # # दस वर्षों से भारतवर्ष के अनेक स्थानों में घूम फिर कर मेंने 
देखा कि समाजसुधार के लिए सभाओं तथा समितियों से देश छा गया है, 
परन्तु असल में जिनका रक्त खींचकर ८भद्र ! कहलाने वाले व्याक्तिगण 
५ भद्र ! पुरुष बने बठे हैं तथा बन रहे. हैं, उन बेचारों के छिएः एक भी 
सभा मेंने नहीं देखी।”? 

विवेकानन्द अपन पृव॑बर्ती संस्कारकों की दोष-चुठियाँ निर्मीकता के 
साथ दिखाते हुए इस ठविद्धान्त पर पहुँचने के-लिए बाध्य हुए थे कि; 
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८ संस्कारकों का उद्देश्य व्यर्थ हुआ है और इसका कारण यह है कि उनमें से 
बहुत कम व्यक्तियों ने अपेन धरम का मलीमौँति अध्ययन और चर्चा की है 
और उनमे से एक भी व्याक्ी उस साधना के पथ से नहीं गया है, जो 
८ सभी धर्मों की उत्पात्ति ” को समझने के लिए आवश्यक है। इंश्वर की कृपा से 
में दावा करता हूँ कि मेंने इस समस्या की मीमांसा की है।?” 

पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता व संस्कृति के सम्पक में आकर भारत 
के नागरिक-जीवन में जो चंचलछता उपस्थित हुई थी, उसके परिणाम में 
दो चार प्रतिमाशाली व उदारह्दय संस्कारकों ने प्राचीन समाज के प्रति 
विद्रोह की घोषणा की थी और इस विद्रोह से ही पाश्चात्य कार्यप्रणाली 
के निविचार अन्ध अनुकणण-सलक संस्कार-युग का खत्रपात हुआ। इस 
सारी चेष्टा में यूरोपीय भाव की दासता को देख गम्मीर क्षोम के साथ 
स्वामीजी ने इसका प्रतिवाद किया था, क्योंकि इसके सम्बन्ध में स्वामीजी के 
विचार इस प्रकार के थेः--- 

(१) इस संस्कार-युग का कोई ऐतिहासिक बोध नहीं है। यह 
संस्कार-युग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि हिन्दू राष्ट्र कितनी 
बड़ी प्राचीन सभ्यता का वंशधर है, यह राष्ट्र कितने ही संस्कारों के बीच में 
से होकर युग-युगान्तर में कितने ही महापुरुषों को वक्ष पर घारण करता हुआ 
आज यहाँ पर आकर उपस्थित हुआ है,--तथा इस राष्ट्र का वर्तमान व 
भविष्य इसके उसी प्राचीन इतिहास द्वारा विशेष रूप से नियंत्रित होगा। 

(२ ) इस संस्कार-युग को जातीय विशेषत्व का कोई ज्ञान न था। 
संस्कार-युग ने इस बात को सोचने की चिन्ता भी नहीं की कि प्रत्येक जाति 
की एक विशेषता होती है, खतत्रता होती है,-- जिसके लिए. वह जीवित 
रहने की माँग कर सकती है, जिसके अभाव में उसका विनाश या मृत्यु अनि- 
वाये है। हिन्दू की जातीय विशेषता क्‍या है, यह भी वे नहीं समझे और न 
इस विषय में आत्मरक्षा की किसी प्रकार चेष्टा ही उन्होंने की | अपने देश 
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या अपनी जाति के नाम पर कोई सार्थक अभिमान भी संस्कार-थुग का न 
था और इसी कारण --- 

( ३ ) संस्कार-सम्प्रदाय के अन्यतम नेता आम समा में यह कहने 
में ज़रा भी छज्जित नहीं हुए थे कि, “ में हिन्दू नहीं हूँ और इस बात को 
स्वीकार करने को में तैयार हूँ।” इस संस्कार-युग का मानो यही एक 
मात्र उद्देश्य था कि जो कुछ भी हिन्दुओं का है तथा हिन्दुत्व है, वही 
घ॒णापृर्ण तथा त्याज्य है। 

संस्कारकों की कार्यप्रणाली को स्वामीजी श्रद्धा की दृष्टि से देखने में 
असमथ रहे। ऊँगली पर गिने जाने योग्य कुछ अंग्रेजी शिक्षित नागरिक व 
उच्च वर्णा के बीच जो आन्दोलन सीमित था वह समाज के सभी स्तरों में 
सम्प्रसारित नहीं हुआ। इसका कारण हमने पहले ही बताया है | जातीय 
जीवन से विच्छिन्न विजातीय तथा बेंदेशिक भाव में अनुप्राणित संस्कारकों को 
लक्ष्य कर स्वामीजी ने अपेन निजी आदश की इस प्रकार घोषणा की:--- 

४ संस्कारकों ने समाज को तोड मरोड कर जिस रूप में समाज-संस्कार 
की प्रणाली प्रदर्शित की हैं उसमें वे सफल न हो सके। इन संस्कारकों से 
मैं कहना चाहता हूँ के में उनसे बड़ा संस्कारक हूँ। वे थोडा थोडा 
संस्कार चाहते हैं--- पर में चाहता हूँ जड से संस्कार। हमारा उनका भेद 
हैं केवछ सस्‍्कार की प्रणाली में। उनकी प्रणाली है तोड डाल्ने की, और 
मेरी प्रणाली है संगठन की। में संस्कार में विश्वास नहीं करता, में स्वाभाविक 
उन्नति में विश्वासी हूँ।”” 

पाश्चात्य देश से छौटकर स्वामीजी ने केवछ ध्वंसमृछक संस्कार- 
आन्दोलन से ही अपने को प्रथक्‌ नहीं कर लिया, वरन्‌ दूसरी ओर यह भी 
कह दिया कि. सब प्रकार की सामाजिक उन्नति के विरोधी रक्षणशील समाज 
के युक्तिहीन कुसंस्कारों के भी वे पक्षपाती नहीं हैं। उनकी गठनमूलक कार्य- 
पद्धति का प्रथम निर्देश है, समाज के सभी स्तरों में क्रसंकोच के स्थान पर 
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सम्प्रसारगण की शाकति का संचार करना। केन्द्रीभूत सामृहिक शाक्ति अपने बल 
से जातीय जीवन के विकास की बाधाओं को दूर कर उसे आगे बढ़ने में 
प्रोत्ताहित करेगी और इसी कारण वे किसी सामायेक संस्कार पर विश्वास नहीं 
कर सके। वे इस प्रकार विश्वास नहीं रखते थे कि समाज के किसी विशेष 
स्तर से कुछ आचार-व्यवह्ाारों को उठा देंने से अथवा कुछ नवीन आचार- 
व्यवहारों को प्रचलित कर देने से ही जाति की उन्नति होगी। 

समाज की दुर्गति व व्याधियों के प्रति वे कमी उदासीन नहीं रहे। 
वर्तमान समाज की उन्नति व स्वाभाविक स्वस्थता केवछ कुछ प्रथाओं के 
परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं है। इस शरीर में यदि कोई रोग प्रविष्ट हो जाता 
है, तो वह भिन्न भिन्न अ्गों में, मिन्न भिन्न रूप भें प्रकट होता है। रोग व 
रोग के लक्षण दो अछ्यण अलग चीजें हैं। मूल व्याधि की चिकित्सा न कर 
केवल दुश्यमान लक्षणों को ही दूर करने की चेष्टा करने पर वे दूसरे रूप में 
प्रकट होते हैं। इसीलिए सामयिक प्रतीकार के उद्देश्य से लक्षणों को हटाने 
की चेष्टा न करते हुए. मु रोग को दूर करने की चेष्टा ही विवेकानन्द की 
संगठनमूलक कार्य-पद्धति है। समाज-शरीर के मूल रोग के प्रति इशारा करते 
हुए उन्होंने कहा है,--- 

८४ अपनी सब प्रकार की दुर्दशा, अवनति व दुःख के लिए हम ही जिम्मे- 
दार 'हैं--- और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे उच्चवंशीय पृर्वज भारतीय 
सवंसाधारण जनता को पददुलित करने छगे --- ऋमश: वे असहाय हो गए | 
इस सतत अत्याचार से बेचारे दरिद्र छोग धीरे धीरे यह भी भ्रूठ गए. कि वे 
मनुष्य हैं। शत शत सदियों से उन्होंने बाध्य होकर क्रीत दास की तरह केवल पानी 
भरा है और छकडी काटी है। उन्हें ऐसा विश्वास करने के लिए शिक्षा दी 
गई है कि गुलामी करने के लिए ही उनका जन्म है, पानी पिछाने तथा बोझा 
ढोने के लिए, ही वे पेदा हुए हैं। और यदि कोई उनके प्रति दया प्रकट कर 
उनसे सहानुभूति की दो एक बातें कहने जाय तो--- आधुनिक काल के 
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शिक्षामिमानी हमारे स्वजातीयगण इस पददलित जाति की उन्नति कराने में 
संकुचित हो जाते हैं।?” 

वंशपरम्परा से अथवा जन्मगत कुछ सम्बन्धी गुणों की दुह्ाई देकर 
जिस बब्रेर व पाशविक मतवाद के द्वारा मनुष्य को हीन, अन्त्यज, पंचम 
आदि नाम दिये जाते हैं उस मृढ़ता पर स्वामीजी ने तीव्र भाषा में आक्रमण किया 
है, क्योंकि यह विश्वास (और वह मी पाश्चात्यों के आसुरी मदवाद द्वारा पुष्ठ ) 
भारत के तथाकथित उच्च वर्णों की नस नस में मौजूद है। थोड़ा सा विचार 
करने से स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि संस्कार की आवश्यकता यहीं पर है। 
बाहर से नहीं, भीतर से इस मानसिक अेछठत्व के अमिमानरूपी रोग को दूर 
करना होगा | इस भश्रान्त मतवाद पर आक्रमण करते हुए स्वामीजी ने कहा,--- 

८ यदि वंश-परम्परा से भावसंक्रमण के नियमानुसार ब्राह्मण विद्या 
सीखने के लिए. अधिकतर योग्य हैं तो ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए. धन व्यय 
न करके अध्ृक््य जाति की शिक्षा के लिए सारा धन छगा दो। दुबल की. 
सहायता पहले करो। आह्षण यदि बुद्धिमान होकर ही पेदा हुए हैं तो वह 
दूसरों की सहायता के बिना ही शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। पर जो लोग बुद्धिमान 
होकर जन्म ग्रहण नहीं करते --- शिक्षकों की आवश्यकता उन्हीं के लिए है। 
मुझे तो यही न्याय व युक्ति संगत प्रतीत होता है। अतः इन बेचोर दीन जनों 
को, भारत के इन पददलित मनुष्यों को उनका वास्तविक स्वरूप समझाना 
होगा | (जाति, वर्ण तथा सबछता व दुर्बछता के भेदभाव को छोडकर सभी 
स्री-पुर्षों एवं प्रत्येक बाल्क-बालिका को सुना दो तथा सिखा दो कि सबल, 
दुबंछ, उच्च, नीच सभी के हृदय में अनन्त आत्मा मौजूद है--- अतः सभी 
व्यक्ति महान्‌ बन सकते हैं, सभी साध्ठु हो सकते हैं।”? 

यही विवेकानन्द की व्यापक रूप से समाज-संस्कार की पद्धति है। 
वेदान्त के जिन सब॒ तत्वों को “पारमार्थिक” बताकर व्यावहारिक जगत्‌ में 
उनका प्रयोग करने में प्राचीन मारत असमय हुआ था तथा मानवात्मा की 
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मंगल महिमा पर जन्मगत अपवित्रता का आरोप कर जिस गम्भीर अधःपतन 
का कारण उपस्थित किया गया था,-- उसी कमी की प्रति के लिए स्वामीजी 
ने समाज के हित की दृष्टि से वेदान्त के तत्वों का कार्यरूप में प्रयोग करने का 
परामर्श दिया है। जिस अज्ञानता से भेद-बुद्धि व सामाजिक वेषम्यवाद उत्पन्न 
हुआ है, उसे दूर करने के लिए, उन्होंने नव्य भारत से कहा, --- “ वेदान्त 
के सब महान्‌ तत्व केवल अरण्यों या पर्वतों की गुफाओं में ही सीमित न 
रहेंगे वरन्‌ विचाराल्यों में, उपासना-गहों में, दरिदों की क्ुठियों में, साधारण 
व्यक्तियों के घरों में, छात्रों की पाठशाल्ाओं में --- सबंत्र, ये तत्व आछोचित 
तथा कार्यरूप में पारणित होंगे। ” प्रयेक जाति के, प्रत्येक वंश के तथा 
प्रयेक समाज के प्रत्येक बालक-बालिका को उसी माव में तेयार करने के लिए 
उन्होंने छोक-शिक्षा का एक नवीन आदरश उपस्थित किया। 

आचार्य देव समाज को अखण्ड रूप से ही लेते थे, वे अंश को नहीं 
वरन्‌ समग्र को लेकर विचार करते थे। खण्ड खण्ड रूप से ।किसी विशेष प्रथा 
को उठा देने के लिए विगत शताब्दी की व्यर्थ चेष्टा को दुहराने में शाक्ति का 
क्षय न करते हुए वे जाति के प्रत्येक अंग में स्वाभाविक स्वास्थ्य फिर से छोटा 
लाना चाहते थे। इस शरीर में योवन के आगमन से जिस प्रकार सभी अंग 
पुष्ट व विकसित हो उठते हैं, उसी प्रकार जाति यदि स्वस्थ, बलशाली व 
क्रियार्शील है तो जहाँ पर जिस संस्कार की आवश्यकता होगी वह स्वर्य ही 
सुसम्पन्न हो जायगा। इसीलिए उन्होंने कहा है; “ में संस्कार में विश्वास 
नहीं रखता, स्व/भाविक उन्नति का विश्वासी हूँ।?” 

भारत के जातीय जीवन के पुनर्गठन में स्वाभाजी के इस आदर्श को 
हम वदान्तिक साम्यवाद कह सकते हैं। जिस तामसिक्र जडवाद ने मनुष्य के 
पारस्परिक भेद ब विष्रमता को चरम सीमा पर पहुँचा दिया है, -- जिसने 
करोडों नर-नारियों को नीच, अस्पृश्य तथा अन्त्यज मान लेना सिखाया है, 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में मानवात्मा की मंगलूमयी महिमा का प्रचार करना 
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होगा | परन्तु आदश का प्रचार करेन के लिए आदश चार्त्रिवान मनुष्य 
चाहिए। इस श्रेणी के मनुष्यों की तछाश में स्वमावतः उन्होंने चरित्रवान व 
स्वदेश-श्रेमी शिक्षित युवकों की ओर दूष्टिपात किया था। पर उन्होंने यह भी 
देखा था |के शिक्षित युवकों में अनेक सदगुण रहते हुए, मी प्रचलित शिक्षा- 
पद्धति के दोष से मानो उनके जातीय चरित्र की रीढ़ को हड्डी टूटी जा रही 
है। जिस समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा हिन्दू विश्वविद्यालय आदि की 
किसी ने कल्पना तक न की थीं, उस समय स्वामीजी ने एक ऐसी राष्ट्रीय 
शिक्षा-संस्था स्थापित करने का सकलल्‍प व्यक्त किया था जिस पर विदेशियों का 
किसी प्रकार का अधिकार न हो। लछौकिक शिक्षा को जातीय आदश के 
अनुकूल बनाने के छिए उनकी इच्छा थी कि वे भारत के अनेकों केन्द्रों में 
अनेक शिक्षाल्यों की स्थापना करें। इन शिक्षाल्यों में शिक्षित युवक नए. 
सिरे से शिक्षा प्राप्त करें ओर आचाय॑, प्रचारक व लोकिक विद्या के शिक्षा- 
दाताओं के रूप में वे समाज के निम्नतर स्तर से शिक्षा. देना प्रारम्भ करें। 
८ एक ओर ब्राह्मण व दूसरी ओर चाण्डाल --- चाण्डाल को धीरे धीरे ब्राह्म- 
णत्व में उन्नत करना ही उनकी कार्येप्रणाली होगी। ” “ उच्च व्णो की शिक्षा 
व सदाचार, जिन पर उनका तेज व गौरव निमर है, निम्न जातीयगण भी 
बेरोक ठोक प्राप्त कर सकें ” यही नवीन शिक्षाप्रणाली की विशेषता होगी। 

कोलम्बो से मद्रास तक आचाये देव का प्रत्येक भाषण नवीन भारत 
. का -उद्बोधन मंत्र था। आत्मविश्वासहीन, जातीय ऐक्य-बोध से वंचित तथा 
अनेक आधातों से प्रियमाण मारत-सन्तानों ने सुना, --- 

४ आगामी पचास वर्ष तक तुम छोग एक मात्र * स्वगोंदपि गरीयसी ! 
जननी. जन्मममि की आराधना करो -- इन वर्षों में दूसेरे देवताओं को भूल 
जने में भी कोई हानि नहीं। दूसरे देवगण सो रहे हैं, इस समय तुम्हारा एक 
मात्र देवता है तुम्द्दारा राष्ट्र॥ सभी स्थानों में उसका हाथ है, उसके सतर्क 
कर्ण सभी जगह मौजूद हैं, वह सभी स्थानों में व्याप्त होकर विद्यमान है। तुम 
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लोग किसी निष्फछ देवता की खोज में दौड़ रहे हो ओर अपने सामने तथा 
चारों ओर जिस देवता को देख रहे हो, उस विराठ को उपासना नहीं कर रहे 
हो। # # # ये सब मनुष्य तथा ये सब .पश्च ही ठ॒ग्होर ईश्वर हैं और 
तुम्हारे स्वेद्शनिवासीगण ही तुम्हारे प्रथम उपास्थ हैं।?! 
चिर काल से शान्त भारतीय जनसमूह में एकाएक आविशभृत होकर 
विवेकानन्द ने आँधी की तरह उसे विश्षुब्ध कर दिया, भारत के एक प्रान्त 
दूसरे प्रान् तक उनकी सत्य की अमोध वीर्यप्रृण वाणी फैछ गई। परन्तु 
कार्य कितना हुआ ! भगवान विष्णु ने जिस प्रकार तीसरे अवतार में समुद्र 
चेष्टित पथ्वी को प्रल्य-पयोधि से अमित शाक्ति द्वारा खींचकर उठा लिया था, 
उसी प्रकार व्यग्रता व अधीरता के साथ मारत को हीनता के कीचड़ से खींच 
कर उबार लेने के लिए विवेकानन्द ने अपन विशाल बाहुओं को प्रसारित कर 
दिया | परन्तु पाश्चात्य देशों से उनके लौटने बाद जो उत्साह देखा गया था 
वह स्थायी न हुआ। दो वर्ष, तीन वे प्रतीक्षा करके भी विवेकानन्द को 
८ मात-मंत्र में दीक्षित सहल युवक ? प्राप्त न हुए। बेडुंड मठ के गगा-तटठ पर 
स्थित बल्ब वक्ष के नीचे बेठकर विवेकानन्द अपने अन्तिम दिनों में 
बिलाप कर कहा करते थे, जिन्हें बुलाया वे न आए। अनेक शता्दयों के 
संस्कार, गतिहीन जीवनन्यात्रा की गतानुगतिकता का पाषाणभार, इतन 
अल्प समय में दूर होने का नहीं था। बाणविद्ध केशरी की तरह 
क्षुब्ध गर्जना से छोकारण्य को प्रकम्पित कर नव भारत के मत्रेशुरु चढ़े 
गए, परन्तु उनका संकल्प अमर बना रहा। उनके देहत्याण के तीन 
वर्ष बाद ही-हमने. बंगाल के राष्ट्रीय जीवन .में युगान्तकारी. अकल्पनीय 
परिवर्तन देखा। स्वेदशी आन्दोलन से जाण्त बंगाल ने अब पहचाना -- 
विवेकानन्द कौन थे। उनकी प्राणप्रद, जीवनशक्ति-संचारिणी वाणी का नवीन 
बंगाल ने नए सिरे से अनुभव किया। विवेकानन्द के प्रथम दबशन से जागृत 
भारत. को आगे चलकर तिलक व गान्धीजी के नेतृत्व में , विशाल सामृहिक 
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आन्दोलन के बीच में राष्ट्रीय एकता व उन्नति का मूल सत्र प्राप्त हुआ | 
भारत में मानव-मुक्ति की साधना के लिए. आज जो अथक चेष्टा हो रही है, 
इसको भविष्य दृष्टि के बल पर उसी समय प्रत्यक्ष रूप से देखकर विवेकानन्द 
ने कहा था, “अब केन्द्र भारतवर्ष है।” 

१५ फरवरी सोमवार को स्वासीजी मद्रास से कलकत्ता जाने वाले 
जहाज पर चढ़े। कोलम्बो से मद्रास तक छ्गातार व्याख्यान, वार्ताछाप, 
साक्षातक्तार आदि से वे बहुत थक गए थे। लोकमान्य तिलक ने उनेसे 
पूना जाने के लिए बहुत अनुरोध करते हुए एक पत्र छिखा था, परन्तु 
प्रबल इच्छा होते हुए भी स्वामीजी ने पृूना की यात्रा स्थशित रखी। कुछ 
दिन विश्राम की आशा से ही उन्होंने स्थर-पथ छोडकर जहछू-पथ से कलू- 
कते की यात्रा की थी। मन ही मन वे सोच रहे थे; इन अमिनन्दन-समाओं 
तथा व्याख्यानों को समाप्त कर कब में हिमालय की गोदी में विश्राम 
प्रात्त करूँगा | 

स्वामी विवेकानन्द के भारत में छोठने का समाचार फेलने के समय 
से ही बंगाल प्रानन्‍्त और विशेष कर कलकत्ता शहर बड़ी उत्सुकता के साथ 
उनके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके मद्रास से समुद्र-पथ द्वारा 
कलकता अने का समाचार पाकर नागरिकों की ओर से संयोजित स्वागत 
_ समिति अनेकानक तैयारियों करने लगी। 

स्वामीजी अपने शिष्यों के साथ जब जहाज पर से खिदिरिपुर में उतरे 
तो उन्होंने देखा कि उन्हें स्यालदाह ले जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन खडी 
है.। प्रातःकाछ ७॥ बजे गाडी धीरे धीरे स्थाल्दाह प्लेटफाम पर आकर खड़ी 
हुईं। गाडी की वेश-ध्वानि के साथ ही सहस्त सहल सम्मिलित कप्ठों से उच्चा- 
रित “ जय श्रीरामकृष्ण देव की जय, ? * जय श्री स्वामी विवेकानन्दजी की, 
जय ? की ध्वाने से स्टेशन गूँज उठा। स्वामीजी ने ट्रेन से उतरकर हाथ 
जोड़ एकत्रित जनसमृह् को प्रणाम किया। बाबू नेरेन्‍द्रनाथ सेन तथा अभ्यर्थना- 
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समिति के प्रमुख सदस्यों ने अनेक कष्ट से भीड को पार कर उनके सम्मुख 
उपस्थित होकर उनकी सादर अम्यथना करते हुए, तरह तरह की पृष्पमाछाओं 
से उन्हें विभूषित किया | सहल सहस सम्मान व आग्रहपृर्ण नेत्रों को अपनी 
ओर आक्ृष्ट करते हुए कीर्तिमान संन्‍्यासी ने श्रीमान तथा श्रीमती सेविअर के 
साथ चार घोड़े वाली गाडी में आरोहण किया । यरुवकंगण गाडी से घोड़ों को 
खोलकर स्वयं ही उसे खींचकर ले जाने छंगे। पत्र, पुष्प, पलव, ध्वजा, 
पताका आदि से सुशोमित तीन सुन्दर तथा सुसजित फाठकों को लछॉघकर 
गाडी रिपन कालेज में आ पहुँची । वहाँ पर कुछ देर, आए, हुए विद्वानों को 
समयोचित वातालछाप द्वारा परितृत कर स्वामीजी ने उनसे विदा ली | उस 
दिन अपने गुरुभाइयों के साथ मिक्षा प्रहण करने के लिए उन्हें पहले से ही 
बागबाजार के राय पशुपति नाथ बहादुर के भवन मे आमंत्रित किया गया था। 
दोपहर वहीं बिताकर तीसरे प्रहर वे अपने साथियों के साथ काशीपुर के 
गोपाल छाल शीलर महोदय के बगीचे वाढे मकान में आए,। उनके पाश्चात्य 
शिष्य व शि्याओं के साथ विश्राम करने के लिए उक्त भवन को अभ्ययना- 
समिति के अधिकारियों ने अस्थायी रूप से दे दिया था। 

प्रातःकाल से सार्यकाल तक दर्शकों की मीड छगी रहती थी-- कोई 
तत्व के जिशासु थे तो कोई केवल कोतृहल्युक्त दशक थे। विश्राम में विद्न 
होने पर भी स्वामीजी असन्तुष्ट न होकर बड़े आदर के साथ सभी से वातों- 
छाप करते थे और रात को आल्मबाजार मठ में जाकर भविष्य कार्य-प्रणाडी . 
के सम्बन्ध में गुरुभाइयों के साथ च्चो करते थे। अब भारत तथा बेगाढरू के 
अनेक स्थानों से आग्रहपृर्ण निरंत्रण आने छंग, परन्तु स्वामीजी कुछ दिन 
कलकते में रहकर अपने आदश का प्रचार तथा प्रचार-कार्य की सुविधा के 
लिए, संघ-स्थापना का उद्योग करने लगे | | क्‍ 

एक सप्ताह के बाद २८ फरवरी को कल्कत्ता-निवासियों की ओर से. 
सर राजा राधाकान्त देव के शोमाबाजार के. प्रासाद के विशाल प्रांगण में एक 
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अमिनन्दन-सभा बुलाई गई। विशिष्ट नागरिक, पण्डित, उच्च यूरोपीय अधि- 
कारीगण तथा विशेष रूप से कालेजों के विद्यार्थी नियत समय से पहले ही 
सभा में उपस्थित हो गये। लगभग पॉच हजार व्यक्ति उस समा में सम्मि- 
लित हुए थे। स्वामीजी के सभा-मवन में प्रविष्ट होते ही एकत्रित जनता ने 
बड़े सम्मान के साथ खड़े होकर उनकी जय-ध्वानि का उच्चारण किया। विशिष्ट 
व्यक्तियों द्वारा शिष्टाचार व कुशल प्रइनादि के बाद समापति राजा विनय कृष्ण 
देव बहादुर ने खड़े हो, अमिनन्दन-पत्र पढ़ा तथा उसको चौँदी के पात्र में 
रखकर स्वामीजी को अर्पित किया। अभिनन्दन-पत्र में पाश्चात्य देशों में 
वेदान्त, हिन्दू सभ्यता व संस्कृति के प्रचार करने वाले संन्यासी को भारत तथा 
बंगाल के मुख को उज्ज्वल करने वाली सनन्‍्तान कहकर उनकी भूरि-भूरि 
प्रशेसा की गई थी । 

अपनी जन्ममृमि में सहल सहस स्वदेशवासी और विशेष रूप से युवकों 
से हार्दिक अभ्यर्थना पाकर स्वामीजी ने जो अप्ूर्व भाषण दिया था, उसे समग्र 
जनता ने मंत्रमुग्ध की तरह सुना था। छोगों को ऐसा प्रतीत होता था मानो 
यह कोई नवीन व्यक्ति हैं और नवीन स्वर से बातें कर रहे हैं, मानो भारत 
की शाश्रत आत्मा शरीर धारण करके नवीन भारत को नवीन आशा द्वारा 
संजीवित करने के लिए. अमृत वाणी, अमय वाणी का उच्चारण कर रही हैं। 
भारतवर्ष की परम आवश्यकता की उपलब्धि के लिए उन्होंने जिस तपस्या के 
साथ जीवन को व्यतीत किया है वही मरमकथा सर्वप्रथम उनके कण्ठ से 
व्यक्त हुईः--- 

.. ४ मनुष्य अपनी मुक्ति की चेष्टा से जगतृ-प्रपंच के साथ अपने सम्बन्ध 
को सम्पूर्ण रूप से विच्छिन्न करना चाहता है। मनुष्य अपने आत्मीय स्वजन; 
त्वी-पुत्र-परिवार, मित्र-सम्बन्धियों की माया हटाकर सेसार से दूर-- अति दूर 
भाग जाना चाहता है | वह चेष्टा करता है कि देह से उत्पन्न समी सम्बन्धों 
को तथा पुराने सभी संस्कारों को त्याग दे।--यहाँ तक कि मनुष्य 
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स्वंत्न॒ साढ़े तीन हाथ के शरीर को धारण करने वाला मानव है, यह भी मह 
जाने के लिए प्राणपण से चेष्टा करता है; परन्तु अपने हृदय के अन्तमीश में 
वह सदा एक ही म॒दु अस्फुट ध्वनि सुनता है, उसके कान में सदा एक ही 
सुर गँजता रहता है ओर न जाने कौन दिन-रात उसके कान में धीरे धीरे 
कहता रहता है, * जननी जन्मममिश्च स्वगोदपि गरीयसी ? | ? 

एक ओर व्यक्तिगत मुक्ति की कामना, दूसरी ओर राष्ट्रीय जीवन में 
उन्नतिशील गतिवेग का संचार कर समष्टि की मुक्ति--- इन दो आपातविरेधी 
आदशों के संबंध को हमने उनके साधक व पस्रिजक जीवनः में बार बार 
देखा है । [युक्त के इस महान्‌ प्रयत्न की सर्वश्रेष्ठ चेष्ठा में समाधिकामी साधक 
ने कम्याकुमारी में भारतवर्ष के अन्तिम शिलाखण्ड पर बेठकर देह-त्याग का 
संकल्प किया था, परन्तु खय-चन्द-नक्षत्रों से विहीन महाश्युन्य में, देश काछ- 
पात्र को छॉघकर उनका मन ऊपर न उठ सका, नाम-रूप-विहीन ब्रह्म- 
समाधि के स्थान पर उनके ध्यान में जननी जन्मभृमि का रूप प्रकट हुआ ! 
उनका ध्यान मेग हुआ। अशपृण नेत्रों से उन्होंने कहा था, ४ जननि, में मुक्ति 
नहीं चाहता, तुम्हारी सेवा ही मेरे जीवन का एक मात्र अवशिष्ट कम है।) 

इस साधना द्वारा प्राप्त स्वदेश-प्रेम-यज्ञ के उद्दोधन के लिए. महाभाग 
ऋत्विग न उदात्त कष्ठ से वेद-मंत्र का उच्चारण कर अपने प्रिय यजमान 
भारतीय युवकों को पुकारा था। उस अविनश्वर वाणी के पवित्र कम्पन से 
भारत का वायुमण्डल परिप्रण हो रहा हैं --- उस कम्मन में स्वदेशंप्रमी साधक 
की हृदयरूपी वीणा के तारों में चिरकारू ध्वनित होता रहेगा -- ८ मैं 
तुम्हारे पास इन गरीब, अश, अत्याचारपीड़ितों के लिए सहानुभाति, यह प्राणपण 
चेष्ट दाय के रूप में दे रहा हूँ। जाओ, इसी मुहूर्त में उस पार्थसारथि 
के मन्दिर में जो गोकुछ में दीन दरिद्र गोपों के सखा थे, जिन्होंने अपने 
बुद्ध अवतार में राजपुरुषों के आमंत्रण को अस्वीकृतं कर एक वेश्या का 
निमंत्रण ग्रहण करके उसका उद्धार किया था; जाओ, उनके पास जाकर 
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साष्टांग प्रणाम करों और उनके सामने एक महान्‌ बलिदान दो; बलि- 
दान --- जीवन का बलिदान और वह भी उनके लिए, जिनके लिए वे युग 
युंग में अवती्ण होते हैं, जिनसे वे सब से अधिक प्यार करते हैं, उन दीन, 
दुःखी, पतित, उत्पीड़ितों के छिए। तुम छोग समग्र जीवन भर इन तीस करोड 
भारतवासीर्यों के उद्धार का व्रत ग्रहण करो, --- जो दिन पर दिन डूब रहे हैं।” 

अपनी जन्मभूमि में खंडे होकर विवेकानन्द ने £ कब्पनाप्रिय, माथुक' 
नाम से उपहसित बंगाली युवकों से मातृभूमि के लिए. महान्‌ बलिदान की 
प्राथना की | “ वीर बनो, भ्रद्धासम्पन्न बनो, चरित्र के तेज व वीर्य को जाग्रत 
कर महान्‌ उत्साह के साथ कार्य में प्रवुत हो जाओ ”? --.- इस श्रेणी की बातें 
बंगाली युवकों ने पहले पहल सुनीं। ४ इस कलकत्ता नगरी के राजपथ पर 
एक नगण्य बालक कीं तरह में भी खेलता हुआ घृमता फिरता था, इच्छा 
होती है आज इसी धूलि पर बैठकर तुम लोगों से मन की बातें खोलकर 
कहूँ ? -- इसी प्रकार के निष्कपट आंवेग के साथ स्वामीजी ने बंगाली युवकों 
से पुकारकर कहा, “हे बंगाली युवकों ? मेरे इस कार्य-मार को तुम लोग 
ग्रहण करो । इस कार्य की उन्नति और विस्तार को मेरी कल्पना से कहीं आगे 
बढ़ा ले जाओ। मेंने खचना मात्र दे दी है, केवल दिग्दशन करा दिया है, 
तुम छोग इसकी पूर्ति करो। वर्तमान युग की जिम्मेदारी व कर्तव्य को समझ 
छो। अन्य किसी देश के युवकों के कँघ पर कभी इतना बडा भार नहीं पडा 
था। मेंने छगभग पिछले दस वष्रों से सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया है, --- 
मेरी यह दृढ़ भावना है कि बंगाल के युवकों के बीच में से ही वह शक्ति प्रकट 
होगी जो भारत को उसके योग्य आध्यात्मिक अधिकार में प्रतिष्ठित करेगी।? 

केवल इन सब बातों को कहकर ही स्वामीजी झ्ान्त न हुए। 
सामने एक जीता जागता ग़ुणयुक्त आदश न रहने पर चरित्र गठित 
नहीं होता। £ किसी महानु आदर्श पुरुष में विशेष अनुरागी बनकर 
उनके झण्डे कें नीचे खड़े हुए बिंना कोई भी राष्ट्‌ उठ नहीं सकता। 
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# # # # श्रीरामकृष्ण परमहंस देव में हमने इसी प्रकार के एक 
धर्मवीर--- इसी प्रकार के एक आदी को प्राप्त किया है। यदि यह राष्ट्‌ 
उठना चाहें, वो में ऊँचे स्वर से घोषित करता हूँ, --- इसी नाम पर सब को 
मतवाला बनना पड़ेगा | इसीलिए हमारे राष्ट्रीय कल्याण के लिए, हमारी 
धार्मिक उन्नति के लिए, कर्तव्य-बुद्धि द्वारा पर्चालित होकर इस महान्‌ आध्या- 
त्मिक आदर को तुम्हारे! सम्मुख स्थापित कर रहा हूँ, -- यही श्रीरामक्ृष्ण 
परमहँस देव हमारे राष्ट्र के कल्याण व देश की उन्नति के लिए; समग्र मानव 
जाति के हित के लिए, तुम्हारे दृृद्यों को खोल दें, जो महान्‌ युगान्तर अवब्य- 
म्मावी है, उसकी सहायता के लिए तुम लोगों को निष्कपठ व दुढप्रत बनाएँ । ? 

अपने गुरु, अपने आचार्य, अपन जीवन के आदर एवं इष्ट श्रीराम- 
कृष्ण परमहस देव की बातों को इससे पूर्व स्वामीजी ने किसी आम समा में 
इस प्रकार स्पष्ट भाषा में कमी नहीं प्रचारित किया था। न्यूयाक में शिष्ष्यों के 
अनुरोध से श्रीरामकृष्ण के जीवन व आदश के सम्बन्ध में “ मेरे गुरुदेव ? 
शीषक विश्वावेख्यात भाषण उन्होंने दिया था और मद्रास के भाषणों में 
स्थान स्थान पर श्रीरामकृण की बातों का उल्लेख मात्र किया है। परन्तु भारत 
के पुनरत्थान के लिए. हमें श्रीरामकझृष्ण को ही आददो के रूप में प्रहण करना 
होगा, इस प्रकार दृढ़ता के साथ इससे पूत्र उन्होंने कमी घोषित नहीं किया 
था। यही प्रथम बार उन्होंने बंग देश को लक्ष्य करके स्पष्ट भाषा में कहा, 
८ तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, इसके लिए प्रभु का काम रुका न रहेगा। वे 
मामृछी धूलिकण से भी अपने कार्य के लिए सेकडों हजारों कर्मियों को उत्पन्न 
कर सकते हैं। उनके अधीन रहकर कार्य करना तो हमारे लिए महान्‌ 
सौमाग्य व गीरव की बात है। ” 

स्वामीजी के कलकत्ता आने के कुछ ही दिन बाद श्रीरामकृण्ण परमहंस 
देव की जन्मतिथि के उपलक्ष्य मे महोत्तव का शुम दिन आ गया। उन 
दिनों दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में ही उक्त उत्सव का अनुष्ठान होता था.| 
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नियत दिन प्रातःकाल स्वामीजी अपने पाश्चात्य शिष्य व शिष्याओं के साथ 
दक्षिणेध्वरर. आए.। विराट जनसमृह उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो उठा। 
जनता के आग्रहपृर्ण अनुरोध पर उन्होंने कई बार भाषण देने की चेश की, 
परन्तु उत्सव के आनन्द-कोछाहछ के बीच भाषण देना सम्मव न हो सका | 
स्वामीजी बालक की तरह प्रसन्नमुख हो इधर उधर घूमते हुए श्रीरामकृष्ण के 
भक्तों के साथ वार्तालाप करने छगे। इसके बाद उत्सव की समाप्ति पर प्रसन्न 
चित्त से आल्मबाजार मठ में लौद आए। 

अपनी जन्मभूमि में छोयकर स्वामीजी ने केवल अभ्यर्थना व संव- 
घना ही प्राप्त नहीं की। पाश्चात्य देशों में जिन भारतीय भद्द महोदयों ने 
इंसाई पादरियों के साथ सम्मिल्ति होकर स्वामीजी के विरुद्ध तरह तरह की 
झूठी अफवाहों का प्रचार किया था; वे स्वेदश में भी शान्‍्त नहीं रहे । नव 
विधानी ब्राह्म श्री बी० मजुमदार ने स्वामीजी के आचरण व चरित्र के सम्बन्ध 
में जधन्य निन्‍्दात्मक कुछ पुस्तक्रें लिखकर अपेन शोचनीय मानसिक दैन्य का 
परिचय दिया था। इंसाई पादरी व ब्राह्मों के कोछाहछ के साथ बंगवासी 
पत्रिका के ब्राह्मण पाण्डित भी बंगला-गली-मिश्रित देव-भाषा में विवेकानन्द 
की निन्‍दा का प्रचार करने लंगे। “जो व्याक्ति पास में कोडी न रहते हुए 
तथा विदेश में शुन्‍्य से भी बीस डिग्री नीचे की शीत में खुले स्थान में 
रात्रि व्यतीत करने में भयभीत नहीं हुए, उन्हें उनके स्वदेश में डराना बडा 
कठिन है ![?” इस निन्दनीय प्रचार-कार्य को देख उत्तेजित होने वाले सह- 
' क्रमियों से स्वामीजी ने केवछ इतना ही कहा, “५ भछा सही या बुरा सही, वे 
भेरे सम्बन्ध में कुछ कहते तो हैं। ” 

श्रीरामकृष्ण के जन्मोत्सव के थोड़े ही दिनों बाद स्वामीजी ने स्टार रंग- 
मझ पर एक भाषण दिया। भाषण का विषय था “स्वावयय वेदान्त ?। इस 
भाषण में उन्होंने “बंगवासी? के आश्रित भद्र वणाश्रमी ब्राह्मण पण्डितों की 
कुयुक्ति व कुतकों का खण्डनं किया था | स्वामीजी ने सबसे पहले यह प्रमाणित 
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किया कि वेदान्त-शाह्न की समय संमय पर मिन्न मिन्न आचायों द्वारा विभिन्न 
रूप से व्याख्या की जाने के कारण अनेक विरोधी दाशेनिक मतवाद.उतन्न हो 
गए हैं और धीरे धीरे आध्यात्म-साधना से विच्छिन्न होकर वेदान्त-शास्त्र दाशै- 
निक पण्डितों के उर्वर मस्तिष्क का व्यायाम-क्षेत्र सदश ही बन गया है। जिन 
लोगों ने कुछ पुराण, कुछ आधुनिक स्मति-ग्रन्थ व विशेष रूप से छोकाचार व 
देशाचार को ही धर्म मान लिया है, उनके श्रान्त विश्वास को दूर करने 
के लिए स्वामीजी ने यह दिखाया कि वेदान्त कोई दुर्बोष्य दशन-शात्र 
नहीं है, असल में वही सनातन धरम की नींव हैं। वेदान्तरूपी मसाछा 
उठाकर स्वामीजी ने वर्तमान सामाजिक आचार व धर्मांचरण की शोचनीय 
दुगति का प्रदर्शन किया। बंगाल प्रान्त में तथाकथित सनातन पन्‍थी छोग 
वर्णाअम धरम की महिमा का कीतेन व खाद्याखाद्य के विचार को लेकर 
घोर कलह कर रहे थे, परन्तु धम को केवल पाकशाला की सीमा में ही 
सीमित रखने से व्णाश्रम की रक्षा हो सकेगी, यह एक पागल जैसी 
धारणा है। जिस देश में चातुरवेष्य नहीं है --. प्राचीन वर्णाश्रम धर्म. बहुत 
दिनों तक सुप्र हरकर जहाँ कालछ्क्रम से एक अदभुत जातिमेद-प्रथा प्रच- 
ल्ति हुई है, विशेषतः बंगाल प्रान्त में सनातन धर्मी, ब्राह्मण व शृद्र के 
अतिरिक्त अन्य दो वर्गों का अस्तित्व तक नहीं मानते हैं, वहाँ पर यदि 
कोई वास्तव में वर्णाश्रम की स्थापना करना चाहे तो एक ही जाति की 
विभिन्न शाखाओं को फिर से एकत्रित कर वण के अनावश्यक विभागों 
को उठा देना होगा । यदि बंगाल प्रान्त में क्षत्रिय व वेश्य हों तो उन्हें 
यशोपवीत व वेद-पाठ का अधिकार देना चाहिए। प्रसंगक्रम से धर्मसस्कार 
के लिए स्वामीजी ने बंगाल प्रान्त की कुल्गुरु-प्रथा को मृख शास्रशानविहीन 
ब्राह्रणों व वेष्णवों का धार्मिक व्यवसाय तथा अवदिक व अशाज््रीय बताया 
तथा तांतिक साधना के नाम से जो जघन्य इन्द्रिय-परतंत्रता पनप रही है 
उसकी भी तीव्र समाछोचना की। स्वामीजी' ने अपने इस“माषण में 
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स्वमतवाद व कार्य-प्रणाली की अत्यन्त स्पष्ट भाषा में घोषणा कर सर्वसाधारण 
को समझा दिया कि कुसंस्कार व कह्रपन के साथ वे समझीता न करेंगे। 
अद्वैत वेदान्त के अख् द्वारा वतमान प्रचलित विधमता को नष्ट करना ही 
उनका व्रत है। ह 

इसके बाद स्वामीजी ने कलकत्ते में और भाषण नहीं दिये। कोल्मो 
से कलकते तक एक ही तरह के अमिनन्दन-पत्र व भाषणों से वे ऊब गए, 
थे। भाषणों द्वारा सामयिक उत्तेजना अवश्य उत्पन्न हो जाती है, परन्तु 
वह स्थायी नहीं होती । इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वार्भीजी व्यक्ति- 
विशेष को उपदेश देना, चरित्र गठन में सहायता करना इत्यादि कायों 
में अधिकतर आग्रह प्रकट करने लग | इस समय स्वामीजी के पास जो 
लोग आते थे उनमें सभी धर्मोपदेश ढेने के लिये नहीं आते थे। कोई उन्हें 
केवल देखने के लिए, और कोई कौतृहलूबश उनकी परीक्षा लेने भी आया 
करते थे | ' क्‍ 

वेदान्त व अद्वैतवाद के प्रचारक बंगाली संन्‍्यासी की ख्याति को सुन 
एक दिन वेद व दरश्शनशात्त्र के ज्ञाता कुछ गुजराती पण्डित उनके साथ 
शास्त्राथ करने के लिए आ पहुँचे | द 

४ इन पण्डितों में सभी संस्कृत भाषा में अस्खलित बातारछाप कर 
सकते थे। उन्होंने आते ही मण्डली-परिवेश्टित स्वामीजी को सम्बोधित करते 
हुए संस्कृत भाषा में वार्तालाप प्रारम्भ किया | स्वरामीजी भी संस्कृत में ही 
उत्तर देने व्गे। # * +* पण्डित लोग प्रायः एक ही साथ चीत्कार करते 
हुए संस्कृत में स्वामीजी से दाशनिक विषयों पर कुछ कठिन प्रन्‍न करते जा 
रहे थे और स्वामीजी प्रश्मान्त गम्भीर भाव से धीरें धीरे उन प्रश्नों की 
मीमांसा करने वाले अपने सिद्धान्तों को कहते जाते थे। यह भी अच्छी 
तरह स्मरण हैं कि स्वामीजी की संस्कृत भाषा पण्डितों की भाषा-की तुलना 
में अधिक मघुर तथा सुललित थी। यह बात पण्डितों ने मी-स्वयं बाद 


हज 
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भें कही थी। वर्क में स्वामीजी ने सिद्धान्त-पक्ष का अवलूम्बन किया था 
और पण्डितों ने पृर्ब-पक्ष का। शिष्य को स्मरण है, स्वामीजी ने कहीं 
“स्वस्ति! के स्थान पर “अस्ति? का प्रयोग कर दिया था जिससे पण्डित 
लोग हँस पड़े । इस पर स्वामीजी उसी समय बोले, “ पण्डितानां दासो5हम , 
क्ष्तव्यमतरुखलनम , ?---“ मैं पण्डितों का दास हूँ, मेरी व्याकरण की 
इस अशुद्धि के लिए क्षमा कीजिए। ” पण्डित छोग भी स्वामीजी के इस 
प्रकार के नम्न व्यवहार से मुग्ध हुए । बहुत देर तक वादानुवाद के बाद 
अन्त में पण्डितों ने सिद्धान्त-पक्ष की मीमांसा को मान लिया तथा अन्त 
में प्रीति सम्भाषण कर वे जाने को उद्यत हुए । दो चार आगयस्तुक भद्र 
महोदर्यों ने उस समय उनके पीछे पीछे जाकर उनसे पूछा, “ महाशयगण, 
स्वामीजी को आप लोगों ने कैसा पाया! ” इसके उत्तर में एक वृद्ध 
पण्डित ने कहा था, “व्याकरण में गम्भीर व्युत्पत्ति न रहने पर भी स्वामीजी 
शास्त्र के गढ़ अथ के द्रश्ट हैं, मीमांसा में अद्वितीय हैं और उन्होंने अपनी 
प्रतिमा के बल से वाद-खण्डन' में अद्भुत पाण्डित्य प्रदर्शित किया है। ??# 

आलमबाजार मठ के अन्यान्य रामकृष्ण-शिष्य संन्यासियों ने अपने 
प्रियतम नेता नरेन्रनाथ ” को सम्मान के साथ अरहण तो कर लिया, परन्तु 
उनके प्रचारित संन्यास व कर्मयोग के नवरूपान्तरित आदी को कोई कोई 
सहसा .ग्रहण “ न कर सके | ध्यान, तप आदि साधनों की सहायता से मुक्ति 
प्राप्त कने की चेश ही संन्यास-जीवन का आदर्श है --इस चिराचरित 
प्रथा का ही वे अनुसरण करते आ रहे थे। सांसारिक सुख-दुःख, उन्नति, 
अवनते आदि की परवाह न करते हुए भूतप्रकृति को लॉघकर देश- 
काछातीत सत्ता की उपलब्धि करने के लिए जो- चे्ट की जाती है उसे 
स्वार्थपरता बता कर स्वामीजी उन्हें धमप्रचार, शिक्षा-विश्तार आदि कार्यो में 

* श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा प्रकाशित “ विवेकानन्दजी के संग में” 
पुस्तक से उद्घत। 
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नियुक्त होने के लिए अनुरोध करने लगे | उनमें से कई व्यक्ति स्वामीजी 
के उपदेश का मम्मे समझने में असमथ होकर अपनी अभ्यस्त रीति-नीति 
को छोडने में सोचविचार करने लंगे। स्वामीजी भी हटने वाले न थे। वें 
दृढ़ता के साथ उन्हें अपने मत में छाने के लिए चेष्टा करने छंगे। श्रीराम- 
कृष्ण की जीवनी व उपदेश स्वामीजी की प्रतिभा के आलोक में नवीन 
रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें समझा दिया कि यदि वे युगधम के 
प्रचार-कार्य में सन्नद्ध न हो सकेंगे तो भ्रीरामकृष्ण देव के आगमन का उद्देश्य 
व्यर्थ हो जाएगा। मन्दिर व प्रतिमा की सीमा से भगवान को बाहर छाकर 
८यत्र जीव तत्र शिव? के मंत्र में “विराठ? की पूजा के लिए अग्रसर होना 
होगा। प्राचीन काल के झंन्यासियों की तरह पर्वतों की गुफाओं में अथवा 
कार्यों के अन्दर बेठकर केवल आतव्मसाक्षात्कार की चेष्टा में लंगे रहने से 
न बनेगा। संसार के कमे-क्षेत्र में खड़े होकर मानव-जाति को उच्च कार्यो 
में प्रेणा देनी होगी--- करोडों भारतीयों की अशता व हृदय का अन्घकार 
दूर करना होगा। स्वामीजी ने अपने गुरुभाइयों को अपने जीवन का 
उद्देश्य समझाकर कहा कि भारत के कब्याण की कामना से ऐसे एक 
नवीन संन्यासी-सम्प्रदाय की स्थापना करनी होगी--- जो मानव की सेवा के 
व्रत में अपनी अपनी मुक्ति की कामना का परियाग तो करेंगे ही; साथ 
ही आवश्यक हो तो आनन्द के साथ नरक में जाने तक को तैयार होंगे। 
८४ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ” ही भीरामकृष्ण अवती्ण हुए. थे, उनके 
शिष्य होकर यदि हम दूसरों के लिए आत्मोत्सन न कर सके -- उनके द्वारा 
प्रचारित महान्‌ युगादश की उपलब्धि करने में असमथ हों तो साधारण व्यक्ति 
और हम में अन्तर ही क्या है ! 

धीरे धीरे संन्यासीगण उनको युक्ति की यथाथेता को समझने छगे। 
इसके प्रथम परिणाम के रूप में पुष्यस्मृति स्वामी रामकृष्णानन्द --- जो 
विगत बारह वर्षा में एक दिन के लिए भी भीरामऋृष्ण की पूजा, आरती 
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व अचना छोड अन्य कहीं भी नहीं गए थे--स्वामीजी के अनुरोध से 
वेदान्त के प्रचारकार्य के लिए दक्षिण में चले गए। स्वामी अभेदानन्द 
व शारदानन्दजी द्वारा पाश्चात्य देशों भें प्रचारकार्य के मार-ग्रहण की बात 
हम इससे पहले कह ही चुके हैं। स्वामीजी के उत्साह से प्रेरित होकर कर्मीश्रेष्ठ 
स्वामी अखण्डानन्दजी ने भी मुशिदाबाद में दुमिक्ष-पीडित नर-नारियों की 
सेवा के लिए प्रस्थान किया। गुरुभाइयों को कम में रंगे हुए देख स्वामीजी 
को आशातीत आनन्द हुआ । 

अनेक वर्षों के कठोर परिश्रम से स्वामीजी का वज्ञ जैसा दृढ़ शरीर 
भी अस्वस्थ हो गया। शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए वे मठ 
के ब्रह्मचारी व नवदीक्षित शिष्यों को गीता, उपनिषद्‌ आदि भाष्य के साथ 
स्वयं पढ़ाने लग। डाक्टर लोग उन्हें कुछ दिनों के लिए सब प्रकार के 
मानसिक परिश्रम से अवकाश लेने का उपदेश देने रंगे। अन्त में स्वामीजी' 
उनके उपदेशों को उचित समझकर दार्जिल्ग जाने के लिए, तेयार हुए । 
उनके साथ श्रीमानू व श्रीमती सेविअर, स्वामी ब्रह्मानन्द, स्वर्गीय गिरीश- 
चन्द्र घोष, श्री० गुडविन, डाक्टर ट्नबुल तथा उनके तीन मद्गासी शिष्य 
आलहछार्सिंगा पेर्मछ, जी० जी० नरसिंहाचार्य तथा थिंगरावेलु मुदल्यिर भी 
दार्जिल्ण गए। वर्दवान के महाराजा बहादुर ने बडी श्रद्धा के साथ अपने 
८ रोज बेक? नामक भवन के एक भाग को उनके निवास के छिए दे दिया, 
दार्जिल्ग के श्री एम० एम० बनर्जी ने स्वयं प्रवत्त होकर श्रद्धा ब भक्ति के 
साथ स्वामीजी तथा उनके साथियों को अपना आतिथ्य ग्रहण कराया। लग- 
भग दो मास दा्जिलिग में. रहकर मी उनके स्वास्थ्य में कोई विशेष <उन्नतिः 
नहीं हुइ। इधर बेकार रहकर दिन व्यतीत करना उनके लिए असम्मव हो 
उठा | अतः बे फिर से-कल्कता छोौट आए | 

स्वामीजी जिस समय पाश्चात्य देशों में थे उस समय कुछ युवक 
आल्मबाजार मठ में सम्मिलित होकर अ्ह्मचर्य जीवन व्यतीत 'कर रहे थे।.. 
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अब वे स्वामीजी से संन्यास की दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे। स्वामीजी 
उनके उत्साह को देख आनंदित हुए, परन्तु एक व्यक्ति के सम्बन्ध में 
उनके गुरुभाश्यों ने कुछ अडचन प्रकट कीं। उस व्यक्ति का पृ जीवन 
अच्छा न था, इसलिए, उसे संन्यास देकर मठ में सम्मिलित करने की कुछ 
लोगों की इच्छा नहीं थी। स्वामाजी अपने गुरुभाइयों का अभिप्राय समझ, 
उन्हें बुलाकर कहने लंशे, “यदि हम पापयों को आश्रय देने में संकुचित 
होंगे तो फिर वे और कहाँ आश्रय पायेंगे? इसेन जब पवित्र जीवन व्यतीत 
करने का संकल्प कर अब संसार को छोड दिया है, तो इसकी सहायता 
करना हमारा कर्तव्य है। यदि तुम उच्छंखल व गिरे हुए व्यक्तियों के चरित्र 
का संशोधन करने में असमथ हो तो गेरिक पहनकर तुमने आचार्यत्व का 
ग्रहण क्‍यों किया है! ?” पतितपावन स्वामीजी की इच्छा ही प्रृर्ण हुई और 
उनके गुरुमाइयों ने फिर अधिक कोई आपत्ति प्रकद न की । 

३४ [_“स्वामीजी वेदिक क्िया-काण्ड में पूरा पुरा विश्वास रखते ये। शास्त्र के 
मत।नुसार सब क्रियाकाण्ड ठीक ठीक सम्पन्न न होने पर वे बंडे असन्तुष्ट होते 
थे। आज कछ जिस प्रकार गेरुआ वस्त्र धारण कर बाहर निकल जाने से ही 
कई लोग समझ लेते हैं कि संग्यास की दीक्षा सम्पन्न हो गई, स्वामीजी का 
विचार उस प्रकार का नहीं था। गुरु-परम्परा से प्राप्त प्राचीन काल से प्रचलित 
ब्रह्मविद्या-साधनोपयोगी संन्यास अहण करने के पूर्व अनुष्ठेय नेष्ठिक संस्कारों का 
ब्रह्मचारियों द्वारा वे यथारीति साधन करा लेते थे । 

८ श्राद्ध समाप्त करने के बाद संन्यास-ब्रत अहण करने के इच्छुक शिष्यों 
ने आकर जब स्वामीजी के चरणकमलों की वंदना की तो उस समय . स्वाभीजी' 
ने उन्हें आशीवाद देकर कहा, “तुम छोग मानव-जीवन के श्रेष्ठ अत को अहण 
करने के लिए. उत्साहित हुए हो, धन्य है तुम्हारा जन्म, धन्य है तुम्हारा 
वंश,--- और धन्य है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है।. “कुल पवित्र 
जननी इताथी | “| ४ 


३०४ विवेकानन्द्‌-चरित 


(६ उसके बाद संन्यास-आश्रम के माहात्य का वणन करते हुए स्वामीजी 
का तपस्या से उज्ज्वल मुखमण्डल स्वर्गीय ज्योति से उदमासित हो उठा। वे 
कहने लंगे --- बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ” ही संन्यासी का जन्म हैं। 
संन्यास लेकर जो छोग इस उच्च आदश को भूछ जाते हैं--- वृथ्ेव तत्य 
जीवनम्‌ । दूसरों के हिताथ प्राण देंने के लिए --- जीवों के गगनभेदी क्रन्‍्दन 
को दूर करने के लिए, विधवाओं के आँख पोंछने के लिए, पुत्र के वियोग से 
तडपती हुई माता के प्राण में शान्ति देने के लहिए, अजश् जनसाधारण को 
जीवनसंग्राम के योग्य बनाने के लिए, -- शाजोप॑देशों के प्रचार के द्वारा सभी 
के इहलौकिक व पारमार्थिक कल्याण के लिए, तथा शान का प्रकाश देकर सभी 
में सोये हे ब्रह्मूरूपी सिंह को जाग्रत करने के लिए, संसार में संनन्‍्यासी का जन्म 
हुआ है।) इसके बाद अपने माइयों को लक्ष्य कर कहने छगे, “आत्मनोः 
मोक्षाय जगद्धिताय च! हमारा जन्म हुआ है। क्‍या कर रहे हो बेठे हुए! 
उठो, --स्वयं जागो ! स्वयं जाग कर दूसरों को जगाओ !-- मनुष्य जन्म को 
साथक करके चले जाओ | --- उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरानिय्रोधत | ?? + 

स्वामीजी अ।ल्मबाजार मठ में व बागबाजार के बलराम बसु महाशय 
के मकान में रहकर बड़े उत्साह के साथ युगघर्म का प्रचार करने लगे) इस 
कार्य के लिए श्रीरामक्ृष्ण भक्त-वुन्द को संघबद्ध करने के लिए उनके मन में 
बहुत समय से संकल्प हो रहा था। इस समय स्थिति को अनुकूल देखकर 
उन्होंने संघ की स्थापना करने का अमिप्राय प्रकट किया। १८९७ ई० की 
१ मई को स्वामीजी के आव्हान पर भ्रीरामकृष्ण देव के गहस्थ व संन्यासी 
भक्तगण तीसेरे प्रहर बलशम बाबू के मक्रान पर इकट्ठे हुए। स्वामीजी इन सब 
भक्तों को लक्ष्य करके कहने छंगे --- “अनेक देशों में भ्रमण करके मेरा यह 
विश्वास हो गया है कि संघ के अतिरिक्त कोई बृहत्‌ कार्य नहीं हो सकता। 
परन्तु हमोर जैसे देश में पहले से ही साधारण तंत्र के अनुसार संघ बनाना 


(कक शा थरन्‍यर&.#जमोफ--क- नरक कल जम अल तनपधबकआ- उनके फाकीनन फननत 
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युमप्रवतेक विवेकानन्द्‌ ३०५ 


अथवा जनसाधारण की सम्मति (बोठ ) लेकर काम करना उतना सुविधाजनक 
नहीं मालूम पड़ता | इस देश में शिक्षा के विस्तार के द्वारा जब जनसाधारण 
अधिक मात्रा में सहृृदय बनेंगे --- जब वे मत-मतान्तर की संकीण सीमा के 
बाहर अपने विचारों को प्रसारित करना सीखेंगे, उस समय साधारण तंत्र के 
अनुसार संघ का कार्य चल सकेगा। इसलिए इस संघ का एक डिक्टेटर 
अथवा प्रधान परिचालक रहना आवश्यक है। सभी को उनका आंदिश मानकर 
चलना होगा। इसके बाद समय पर सभी की राय लेकर काम किया जायगा। 

४ हम जिनके नाम पर संन्यासी बने हैं, आप लोग जिन्हें. जीवन का 
आदशे बनाकर संसाराश्रम के कार्यक्षेत्र में मौजूद हैं, जिनके देहावसान के 
बाद दस वर्षों में प्राच्य व पाश्चात्य जगत में उनके पवित्र नाम व अद्भुत 
जीवन का आश्चर्यजनक प्रसार हुआ है, यह संघ उन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित 
होगा | हम प्रभु के दास हैं, आप छोग इस कार्य में सहायक बने। ” 

स्वर्गीय गिरीशचन्द्र घोष आदि प्रमुख ग्हस्थों द्वारा यह प्रस्ताव अनु- 
मोदित होने के बाद रामक्ृष्ण संघ की भावी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा होने 
लगी। संघ का नाम रखा गया ---- रामकृष्ण प्रचार ” अथवा / रामकृष्ण मिशन ? | 
उसके उद्देश्य आदि हम उसके छपे हुए विज्ञापन से उद्घृत करते हैं :--- 

उद्देश्य --- मानवसमाज के हित के लिए भ्रीरामकृष्ण देव ने जिन सब 
तत्वों की व्याख्या की है तथा कार्यरूप में उनके जीवन में जो तत्व प्रतिपादित 
हुए हैं, उनका. प्रचार तथा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक व पारमार्थिक 
उन्नति के लिए जिस प्रकार उन सब तत्वों का प्रयोग हो सके, उन उन विषय 

सहायता करना इस . प्रचार ! ( मिशन ) का उद्देश्य है। 

- ब्रत --- जगत्‌ के सभी धर्ममतों को एक अखण्ड सनातन धर्म का 
रूपान्तर मात्र समझते हुए सभी धर्मावलम्बियों के बीच आत्मीयता की स्थापना 
के लिए श्रीरामऋष्ण देव ने जिस काय का प्रारम्भ किया था उसका परिचालन 
ही इस : प्रचार ' का ब्रत ह। 

२७ 
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कार्यप्रणाली -- मनुष्य की सांसारिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
विद्यादान देने योग्य व्यक्तियों को शिक्षा देना; शिवप व अ्रमोपजीविका को 
प्रोत्याहित करना तथा वेदान्त व दूसरे धर्मों के भाव जिस रूप में श्रीरामकृष्ण 
के जीवन में व्याख्यात हुए थे उसे समाज में प्रवर्तित करना। 

भारतवर्षीय काये --- भारतवर्ष के नगर में आचार्य-त्रत को ग्रहण 
करने के अमिलाषी गहस्थ अथवा संन्यासियों की शिक्षा के लिए आशभ्रमों की 
स्थापना तथा ऐसे उपायों का अवलूम्बन करना जिनके द्वारा वे देश-देशान्तरों 
में जाकर जनता को शिक्षित बना सकें। 

विंदेशीय कार्य-विभाग -- भारत के बाहर दूसेरे देशों में “अत- 
धारियों ? को भेजना तथा उन उन स्थानों में स्थापित सभी आश्रमों के साथ 
भारतीय आश्रमों की घनिष्ठता व सहानुभूति को बढ़ाना और नये नये आश्रमों 
की स्थापना करना । 

स्वामीजी उक्त समिति के साधारण सभापति बने; स्वामी ब्रह्मानन्द कल- 
कत्ता केन्द्र के समापति तथा स्वामी योगानन्द उनके सहकारी कम बने । बाबू 
नेरनद्रनाथ मित्र, अटर्नी महाशय इसके सेक्रेटरी, डा० शाशिभृषण घोष व बाबू 
शरचचंद्र सरकार अण्डर सेक्रेटरी तथा बाबू शरूचन्द्र चक्रवर्ती: शास्रपाठक 
निर्वाचित हुए। साथ ही साथ यह भी नियम बना कि प्रति रविवार को 
दिन के चार बजे स्वर्गीय बलराम बाबू के मकान-पर समिति की बेंठक होगी। 

पृबेकक्त सभा के बाद तीन वर्षों तक “ रामकृष्ण मिशन? समिति के 
अधिवेशन प्रति रविवार को बलराम बसु महाशय के मकान पर होते रहे।. 
कहना न होगा कि स्वामीजी दुबारा विछायत जाने तक सुविधानुसार समय 
समय पर समिति के अधिवेशन में उपस्थित रहकर कभी उपदेश देते थे और 
कमी अपने किन्नर-कण्ठ से भजन आदि गाकर श्रोताओं को मुग्ध करते थे। 

श्रीरामकृष्ण मिशन की स्थापना: होने के बाद कोई कोई रामक्ृष्ण-मक्त 

+# ' विवेकानन्दजी के संग में ” पुस्तक के लेखक । 
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सन्देह करने लेंगे कि स्वामीजी बेदेशिक पद्धति से काये कर रहे थे। एक दिन 
सायंकाल बलराम बाबू के मकान पर स्वामीजी गुरु-माइयों के साथ वातोलाप 
कर रहे थे। इसी समय उनके एक संन्यासी गुरुमाई ने सहसा प्रश्न किया कि 
वे श्रीरामकृष्ण का प्रचार क्‍यों नहीं कर रहे हैं तथा श्रीरामकृष्ण की शिक्षा के 
साथ उनके द्वारा प्रचारित आदशों की समता कहाँ है, क्योंकि एकान्त भाक्ति 
के साथ अनन्यचित्त होकर साधन-भजन की सहायता से केवछ इंश्वर की उप- 
छब्धि की चेश करना ही श्रीरामकृष्ण देव का आदर्श था। दूसरी ओर 
स्वामीजी सभी को कर्म, रोगी व दीनदुखियों की सेवा, शिक्षा का विस्तार, 
धर्म का प्रचार आदि करने का उपदेश दे रहे हैं। ये सब कर्म मन को 
त्वाभावेक रूप से ही बहिमुख कर डालते हैं तथा साधना के लिये विप्नकर 
हैं। स्वामीजी जो लोकहित के उद्देश्य से मठ, मिशन, वेदान्तसमिति, सेवाश्रम 
आदि की स्थापना करने का संकल्प कर रहे हैं, स्वदेश-प्रेम के बीच में से 
मानव-सेवा के व्रत का प्रचार कर रहे हैं --- यह सब पाश्चात्य आदर्श जैसे 
छगते हैं, क्योंकि श्रीरामकृष्ण देव का सर्वत्याग ही मूल मंत्र था। 

बाहर के लोगों की दृष्टि भें विश्वविर्यात विवेकानन्द जो भी क्‍यों न 
हों, गुब्माई व भक्तमण्डलीं की दृष्टि में वे सदेव वही ह्वास्यरासिक, व्यंग्यमुखर 
नेरेनद्रनाथ थे। व्यंग्यप्रिय स्वामीजी उस गुरुमाई को लेकर प्रथमतः व्यंग करने 
छगों। उन्होंने ईँसी में कहा, “ क्‍या तुम्हारे कहने का उद्देश यह है कि 
ल्खिना-पढ़ना, जन-साधारण में घम का प्रचार, आत, रोगी-अनाथ आदि की 
सेवा या जनता का दुःख दूर करने की चेष्टा से ही माया में आबद्ध हो जाना 
पड़ेगा। हॉ, एक बार श्रीरामकृष्ण देव ने किसी व्याक्तेविशेष से कहा था --- 
८ ईश्वर की खोज करो, जगत्‌ का उपकार करने जाना केवछ अनधिकार चर्चा 
है।” तो केवल इसी पर से यदि इन सब कामों को बुरा समझो तो तुमने 
भीरामकृष्ण देव का उद्देश्य जरा भी नहीं समझा ।??--- यह कहते कहते 
उनके ब्यंग्य का भाव अद्यय हुआ | वेदान्तक्रेसरी गरजकर बोर उठे, ५ क्‍या 
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तुम समझते हो कि श्रीरामझृष्ण को तुमने मेरे से भी अधिक समझा है? क्‍या 
तुम समझते हो कि ज्ञान झुष्क पाण्डित्य मात्र है--जो हृदय की कोमल वृत्तियों 
का विनाश कर एक झुष्क उपाय के अवलूम्बन से उपाजन किया जाता है! 
तुम जिस भक्ति का उल्लेख कर रहे हो वह मखों की भावुकता मात्र है, जो 
मनुष्य को कापुरुष व कर्मविमुख कर डाल्ती हैं। भ्रीरामकृष्ण के प्रचार की 
बात कर रहे हो! तुम और में उनके अनन्त भावों में से कितनों की कल्पना 
कर सके हैं जो हम उन्हें जगत को सिखाने जाये! छोडो इन बातों को। 
कौन तुम्हारे श्रीरामकृष्ण को चाहता हैं, (कौन तुम्हारा भक्ति?, #मुक्ति! 
को लेकर माथापत्ची करता है! शास्त्र क्या कद रहे हैं या नहीं कह रहे 
हैं, कौन सुनता है? यदि में घोर तमोगुण में डूबे हुए अपने स्वदेशवासियों 
को करमयोग के द्वारा अनुप्राणित कर वास्तव मनुष्य की तरह अपने पैरों पर 
खड़ा कर देने में समथ हूँ, तो में आनन्द के साथ छाख बार नरक जाऊँगा | 
में तुम्हारे रामकृष्ण या अन्य किसी का चेला नहीं हूँ। जो छोग अपनी 
भक्ति मुक्ति की कामना को छोड़ दरिद्रनारायण की सेवा में जीवन को उत्त- 
गिंत करेंगे --मैं उन्हीं का चेछा --- भत्य --- क्रीतदास हूँ 3) आवेग से 
स्वामीजी का मुख-मण्डल लछाछ हो उठा उसमें स्वर्गीय करुणा का चित्र अंकित 
हो उठा--पराधीनता के चक्र में पड़कर मनुष्यत्व को खो बैठनेवाले 
भारतवासियों के असीम दुःख की असहनीय स्मृति उनके छ्ृदय, को मथित 
कर जाग उठी --- मानो अपने विद्वारू वीर वक्ष को विदीण होने की आशंका 
से उन्‍होंने दोनों हाथों द्वारा छाती को दबाकर जह्दी से अपने विश्राम- 
कक्ष में प्रवेश कर दरवाजा बन्द.कर लिया |) दो-एक . छोगों . ने धीरे .थीरे 
अग्रसर होकर बड़ों सावधानी के साथ खिड़की पर खडे. होकर देखा आचार्य 
देव भूमि पर बेठे भाव-समाधिस्थ हो गए हैं! भय व विस्मय से गुरुमाई- 
गण एक दूसेरे के मुँह की ओर ताकने छंगे। प्रायः एक घण्टे के बाद जब 
वे फिर से अपने गुरुमाइग्नों के बीच में छोटे उस समय आँधी के बाद 
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मंथित समुद्र की तरह उनकी गम्मीर मूर्ति को देख किसी की बाणी न 
निक्रठी । थोडी देर मौन रहकर उन्होंने कहा, “जिसका हृदय भक्ति से 
पृ हो गया है उसके स्नायु इतने कोमल हो जाते हैं के साधारण फ़ूछ का भी 
आधात सहन नहीं होता; तुम छोग जानते हो, में आजकाल प्रेम-भक्ति सम्बन्धी 
कोई पुस्तक पढ़ नहीं सकता ! श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में अधिक देर तक 
बैतचीत करने से है में भाव से अमिभृत हो जाता हूँ। छृदय के इस भक्ति- 
प्रवाह की गति को रोकने के लिंए में लगातार चेश कर रहा हूँ। कम की 
कठिन शंखला से मैंने अपने को बाँध कर रखा है, क्योंकि अभी भी जगत 
को मेगा जो सन्देश देने को है वह समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए जब भी 
में देखता हूँ कि भक्ति का प्रबल प्रवाह मुझे बहाकर ले जाना चाहता है, 
उसी समय कठोर ज्ञान के कठिन दण्ड को उठांकर आघात करता हुआ 
उन भावों को संयत कर छेता हूँ। हाय! मुक्ति नहीं है ! अभी मुझे अनेकों 
कम करने होंगे, में श्रीरामकृष्ण का क्रीतदास हूँ। वे जो अपने कमा का भार 
मेरे कन्धों पर छोड गए हैं, जंब तक उसे समाप्त न कर सकूँ तब तक तो वे 
विश्राम करने न देंगे! ?? 

इस विषय को लेकर चर्चा के प्रसंग में पृूजनीय स्वामी शारदानन्दजी 
ने एक दिन हमसे जो कुछ कहा था, वह जहें तक हमे स्मरण है लिपिबद्ध 
कर रहे हैं,--“ एक दिन दक्षिणेश्वर में हम सब बेठे थे। भ्रीयुत नरेन्रनाथ 
'भी उस दिन उपस्थितं थे। दया, परोपकार इत्यादि विषयों पर बातचीत होते 
होते श्रीरामकृष्ण देव भाव के आवेग में कहने छंगे, “जीव पर दया, नाम 
में राचि, वेण्णवों की सेवा --- और दया ! कोन किस पर दया करेगा ! दया 
नहीं,--- दया नहीं, सेवा--सेवा.! ” थोडी देर बाद नेरेन्द्रनाथ ने बाहर 
आकर मुझेस कहा, “आज श्रीरामकृष्ण देव ने जो कहा; कुछ समझा! ? 
यह जानकर कि मेने नहीं समझा, उन्होंने कहा, “बुद्धि हो तब तो समझोगे ! 
ओह! ओह! :आज क्या हा नवीन आलोक ग्रांत हुआ! यदि जीवित रहूँ: 
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तो देख सकोगे? | ”” उस समय श्रीरामकृष्ण देव के इस प्रकार के छोटे छोटे 
उपदेशों में जो गम्भीर तत्व निहित हैं. उन पर अनेकों ने सोचा तक नहीं 
था। इतने दिनों के बाद स्वामीजी से उन सब वाक्यों का ठीक ठीक अथ 
सुनकर उनके गुरुभाई बड़े विस्मित हुए। उन्होंने समझा कि अनन्त भाव- 
मय श्रीरामकृष्ण देव को सम्यक रूप से समझना बहुत हो कठिन है। धीरे 
धीरे स्वामीजी की कार्यप्रणाढली का विशेष रूप से पर्यवेक्षण कर जिनके मन में 
पूर्वोक्त प्रकार का सन्देह उपस्थित हुआ था वे भी निश्चित रूप से समझ गए 
कि स्वामीजी श्रीरामकृष्ण देव के भाव का ही प्रच'र कर रहे हैं। हँसी में 
स्वामीजी ने यद्यपि अपने शब्माई से प्रश्न किया था “क्या तुम समझते हो, 
कि तुमने श्रीरामकृष्ण को मुझेस भी अच्छी तरह समझा है?” तथापि मैंने 
हो श्रीरामकृष्ण को सब से अधिक समझा है ?--- इस ग्रकार का अहंकार 
उनके हृदय में स्वम्न में भी नहीं हुआ था; बल्कि प्रत्येक कार्य में वे अपने 
गुरुभाइयों का उपदेश व परामर्श लेते थे। भक्तकुल्चूडामाणि साधु नाग महा- 
शय के साथ प्रथम साक्षात्कार में ही स्वामीजी ने प्रश्न किया था, “देखिए, 
सें यह, मठ, सेवाश्रम आदि कर रहा हूँ--- क्या यह ठीक ठीक भ्रीरामकृष्ण 
देव के उपदेश के अनुसार काम हो रहा हैं? ” नाग महाशय ने तुरन्त ही 
बड़े उत्साह के साथ उनके इन सब कार्य का समर्थन करते हुए कहा कि यह 
सब श्रीरामकृष्ण देव के उपदेश के अनुसार ही मानव जाति के हित के लिए 
हो रहा है। स्वामीजी ने जब उनके मुँह से यह सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। 
फिर इसके बाद और किसी गुरुभाई ने उनकी प्रारम्भ की हुईं कार्यप्रणाली के 
सम्बन्ध में विरुद्ध मत प्रकट नहीं किया। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद 
भी स्वामीजी थोडी देर के लिए भी विश्राम नहीं कर सकते थे। यह जान- 
कर कि स्वामीजी बागत्राजार में बलराम बाबू के मकान पर निवास कर रहे हैं, 
अनेक शिक्षित युवक्र प्रतिदिन उनका दशन करने को आने लछंगे। बंगाली 
युवकों की शारीरिक दुर्बलता तथा राष्ट्रीय शिक्षा व आदर में उनकी विशेष 
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रूप से अनास्था देखते हुए वे बड़े खेद के साथ इन बातों की तीज्र समाव्ले- 
चना कर उन्हें वीयेवान व सबल होने का उपदेश देते थे | 

इस समय स्वामीजी के अन्यतम शिष्य श्री० शख्चन्द्र चक्रवर्ती महाशय 
ने उनसे ऋग्वेद का अध्ययन करना प्रारम्भ किया। ऋग्वेद का अध्ययन हो 
रहा था,--- आचार्य देव सायन भाव्य के साथ वेद की व्याख्या कर रहे थे, 
उसी समय वहाँ नास्यसप्राद गिरीश बाबू आ पहुँचे। परत्पर अभिवादन के 
बाद जब गिरीश बाबू ने आसन ग्रहण किया तो स्वामीजी ने हँसते हुए उनकी 
ओर देखकर कहा, जी० सी० ( गिरीशचन्द्र ), सम्भव है तुम इन सब चीजों 
को पढ़ने की आवश्यकता ही न समझते हो, जीवन को कृष्ण, विष्णु लेकर 
ही बिता दिया। ”? विश्वास की जीती जागती मर्ति गिरीश बाबू ने विनीत 
भाव से उत्तर दिया, “वेद पढ़कर मेरा और क्‍या होगा, भाई ! वेद समझने 
योग्य मेरी बुद्धि भी नहीं है और न अवसर ही है। उन सब चीजों को दुर 
से प्रणाम कर में भगवान श्रीरामकृष्ण की कृपा से भवसागर पार होकर चला 
जाऊँगा। वे तुम्होरे द्वारा लोकशिक्षा दिलाएँगे, धम का प्रचार कराएँगे, 
इसीलिए, उन्होंने तुम्हे ये सब चीजें पढ़ाई हैं।” बृहत्‌ ऋग्वेद को बारम्बार 
प्रणाम करते हुए वे कहने लगे, “जय वेदरूपी श्रीरामकृष्ण की जय 5] 

स्वागीजी जब कमी साधना के किसी विशेष उपाय के सम्बन्ध में 
बातचीत करना प्रारम्भ करते थे--- अथवा ब्रह्मतान, भक्ति, कर्मयोग या 
राष्ट्रीय आदर्श, कोई भी विषय क्‍यों न हो--- उनकी ओजस्वो वचनमंगी 
व प्राणस्पर्शी वणन से ऐसा लगता था कि मानो वही मानव-जीवन का सववे- 
श्रेष्ठ आदर्श हैं। गिरीश बाबू ने यह सोचकर कि स्वामीजी के हँसी में कहे 
हुए वाक्य को सुनकर उपस्थित मक्त व शिष्यों के मन में भक्ति-विश्वास के 
सम्बन्ध में विपरीत घारणा उत्पन्न होना असम्भव नहीं है, स्वामीजी से प्रश्न 
किया, “ अच्छा नेरेन, वेद-वेदान्त तो अनेक पढ़े हो न! भूखों का भोजन 
के लिए, हाह्मकार, दग्द्रों का दुःख, रूम्पठ आदि का बीमंत पाप तथा और 
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भी कितने ही प्रकार के अन्याय, कुविचार व दुःख --- जो हम अक्सर देखते 
हैं, इनका कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद-वेदान्त में लिखा है ? अमुक कुटुम्ब 
की घर वाली, जो प्रतिदिन पचास व्यक्तियों को भोजन दिया करती थी, आज 
तीन दिन से अन्न के अमाव में बालू-बच्चों के साथ भूली है, अमुक परिवार 
की महिला: बदमाशों के हाथों लांछित हुई -- कोई कोई उत्पीडित होकर 
अन्त में प्राणत्याग कर बेठीं, अमुक घर की बाल-विधवा कलंक से बचने के 
लिए भ्रणहत्या करने जाकर आत्महत्या कर बेठी। नेरेंन, बेद-वेदान्त में क्‍या 
इसका कोई प्रताकार है! ?-.... इस प्रकार गिरीश बाबू ममस्पर्शी भषा में 
संसार के सभी दुःख, अन्याय, अत्याचार की कहानियों का वर्णन करने लगे। 
उन हृदयमेदी करुण कहानियों को सुनकर आचार्य देव के दोनों बड़े बड़े 
नेत्रों में आँख भर आए। भाव के आवेग को रोकने में असमथ होकर वे 
विचलित छृदय से उसी समय उस स्थान को छोड दूसेर कमेरे में चले गए | 
स्वामीजी के चले जाने के बाद गिरीश बाबू शिष्यों को लक्ष्य करके 
बोले, “देखा तुम्हारे गुरु का दृदय कितना विशाल व दया से पृ मैं 
हूं इसलिए सम्मान नहीं देता कि वे पण्डित व प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, 
बल्कि उनके उस असीम उदार हृदय के लिए हो में उन पर श्रद्धा करता हैँ 
---जो मनुष्य के दुःख-कष्ट की बात सुनते ही दया से विचल्त हो जाता है| 
देखा न--- यह सब बातें सुनकर, थोडी देर पहले जो वेद-वेदान्त की व्याख्याएँ 
हो रही थीं -- वह विद्वता, विचार-विश्ठतष्रण कहाँ अद्ृस्य हो गया। तुम्होरे 
स्वामीजी एकाधार में महान शानी व महान भक्त हैं --- समझे ! ” थोडी देर बाद 
स्वामीजी छोट आए। स्वामी सदानन्द को कमेर में प्रवेश करते हुए देख 
उसी समय स्वामीजी ने उन्हें रण व आतों की सेवा के लिए एक सेवाश्रम 
की स्थापना करने का निर्देश दिया। सदानन्दजी ने तन-मन से चेष्टा करने 
का वचन देकर गुरु की आज्ञा को शिरोधाय कर लिया। स्वामीजी गिरींश 
बाबू को लक्ष्य करके बोले, “देखो जी० सी०, जगत्‌ के कष्टों - को दूर करे 
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के लिए --- यहाँ तक कि एक व्यक्ति को वेदना को कम करेन के लिए में 
सहख बार जन्म ग्रहण करने को तेयार हैँ। अपनी मुक्ति में नहीं चाहता, में 
प्रयेक को मुक्त होने के लिए सहायता करना चाहता हूँ।? ' 


हि 


इसी समय एक दिन स्वामीजी माताजी तपस्विनी के आमंत्रणं पर 
शिष्य शरद बाबू को साथ लेकर महाकाली पाठशाछा के निर लिए 
गए.। विद्यालय की शिक्षा-प्रणाढी देख स्वामीजी सन्तुष्ट हुए। निरीक्षण के 
बाद छीटत समय वाताछाप के सिलसिले में उन्होंने कहा कि पुरुषों कें लिए 
मठों की स्थापना करने के साथ ही साथ नारी-मठ स्थापित करने की भी मेरी 
इच्छा है। वहाँ पर ब्रह्मचारिणी व संन्यासिनी सुदिक्षित बनकर नारी जाति 
की उन्नति व शिक्षा के लिए चेष्टा करेंगी। विजाताय आदश पर संस्कार की 
चेष्ठ न करते हुए हिन्दू स्रियों को अभी से जातीय भाव में शिक्षा देना 
कर्तव्य है। वे शिक्षित होकर अपने भले बुर को स्वयं है समझ ढेंगी। इसके 
लिए पुरुषों को माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्षेत्र में नारी 
की स्वाभाविक दक्षता स्वाधीन रूप में यदि राष्ट की उन्नति के लिए. नियुक्त 
हो तो कल्याण होगा | 

मठ, सेवाश्रम इत्यादि की स्थापना के लिए स्वामीजी चेष्टा तो करने 
लग, परन्तु उनकी शारीरिक स्थिति को देख शिष्य व गुरुमाइ कुछ भयभीत 
हुए। इस बीच में इंग्लेण्ड से कुमारी मुहर आ गई। चिकित्सकों के परामरशों 
पर इच्छा न रहते हुए भी वायु परिवर्तन के लिए स्वामीजी ने अल्मोडा 
जाना स्वीकार किया। अन्त में छः मई को कुछ शिष्य व गुरुमाइयों के, साथ 
वे कलकता से अल्मोडा की ओर रवाना हो गए। 

स्वामीजी की समुचित अमभ्यथना के लिए अलमोडा के हिन्दूगण पहले 
से ही तैयार थे। स्वामीजी के आने का समाचार पति ही उन्होंने अल्मोड़ा 
के निकट लोदिया नामक स्थान तक बढ़कर स्वामीजी की अगवानी की | 
विराठ जुठूस से ब्रिस्कर सुसजित घोड़े पर चर्ढ स्वामीजी' नगर में प्रविष्ट हुए:। 
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नगर की जरिया खिडकियों से पुष्प व अक्षतों की वर्षो करने रूगी--- सह 
सहख उत्सुक दशकों के आनन्द को बढ़ाते हुए स्वामीजी ने समामण्डप में 
प्रवेश किया। विराठ मण्डप में छयगभग पौँच हजार व्यक्ति उपस्थित हुए थे। 
पण्डित ज्वालादत्त जोशी ने अभिनन्दन-पत्र पढ़ा। इसके बाद छाछा बद्रीसहाय 
की ओर से पण्डित हरिराम पाण्ड न एक दूसरा अभिननन्‍्दन-पत्र पढ़ा और 
इसके उपरान्त स्वामीजी ने संक्षप में एक भाषण दिया। सावंभौमिक धर्म की 
शिक्षा देने के उद्देश्य से हिमालय पर एक मठ की स्थापना करने का संकल्प 
उनका बहुत दिनों से था और इस बात को उन्होंने इस समा में प्रकट रूप से 
व्यक्त किया।.... 

द स्थानीय विख्यात व्यवसायी लाला बद्रीसहाय का आतिथ्य ग्रहण कर 
स्वामीजी अल्मोडा से बीस मील दूर एक बगीचेवाले मकान में निवास करने 
लंगे। हिमालय की गम्भीर वेराग्य उत्पन्न करनेवाली मनोहर शोभा से उनके 
कर्मश्रान्त मन में बहुत दिनों के बाद अप्र्व शान्ति आई। यहाँ पर भी 
सस्‍्वामीजी विश्राम करने का अवकाश बहुत ही कम पति थे, क्योंकि दिन के 
अधिकांश समय उन्हें आए व्यक्तियों के साथ धर्म-चर्चा में ही लगा रहना 
पड़ता था। फिर भी दो सप्ताह में हो उनके स्वास्थ्य में काफी उन्नति हुई। 
प्रभात व रात्रि के अधिकांश समय वे ध्यान के आनन्द में मम्न रहते थे। 

सब प्रकार कर्मों से अवकाश लेकर हिमालय के निर्जन जंगलों में छिपे 
रहने पर भी स्वामीजी बाहर के जगत्‌ के सम्बन्ध में सम्पूण रूप से उदासीन 
न रह सके। समग्र भारत में उनकी प्रतिष्ठा, यश्य, आदर व सम्मान को देख 
कुछ मिशनरियों ने अमेरिका में उनके विरुद्ध नाना प्रकार के झूठे निन्‍्दावादों 
का प्रचार करना प्रारम्भ किया। उनके भारत लौटने के थोड़े ही दिन बाद 
शिकागों धम-समा के सभापति डा० बेरोज साहब इस देश में आए थे। वे 
भी अपने देश में छोटकर स्वामीजी की निन्‍दा करने छंगे। इसके परिणाम में 
समग्र अमरिका में विवेकानन्द के विरद एक आन्द्रोल्न की चेष्टा चलने छगी। 
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कुछ समाचार-पत्रों में उनके विषय में विरुद्ध आलछोचना होने छगी। कहा 
गया कि उन्होंने भारत के नगर नगर में अमेरिकन ह्ल्रियों के आचार-व्यवहार 
की निन्‍दा की है। विवेकानन्द के कार्य से तथा भाषणों से भारतवासी स्वर्य॑ 
उन पर असन्‍्तुष्ट हो गए हैं। भारत में उनकी अभ्यर्थना का जो वर्णन समा- 
चार-पन्नों में प्रकाशित हुआ हैं वह मनःकल्पित व मिथ्या है। विवेकानन्द 
अति निम्न श्रेणी के हिन्दू हैं--- समाज में उनका कोई सम्मान नहीं इत्यादि 
इत्यादि | स्वदेश में व विदेशों में भी स्वामीजी के मक्त व गुणानुरागी अनेक 
व्यक्ति इन्हीं सब कारणों से विचल्ति हो उठे। प्रतिदिन स्वामीजी के पास ढेर 
के ढेर पत्र व समाचार-पत्र आने छगे। अपने विरुद्ध इस भयानक षड़यंत्र को 
देख वे जरा भी विस्मित न हुए--- भीत या विचलित होना तो दूर ही रहा। 
नवीन तत्व, नवीन नीति, नवीन भाव के प्रचार करनेवाले कोई भी महापुरुष 
आज तक विच्न, विपत्ति व निन्‍्दा-अपवाद के पंजे से छुटकारा नहीं पा सके। 
फिर भी वे मानव-जाति के कल्याण के लिए काये करने से विरत नहीं हुए। 
विवेकानन्द भी प्रूवाचायों के पथ का अनुसरण करते हुए; दयामिश्रित उपेक्षा 
के साथ उन सब निन्‍्दाओं में अविचलित रहकर दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य 
का पालन कर गए, हैं। 

इधर मुशिदाबाद के दुभिक्षपीडित व्यक्तियों के दुःख को दूर करने के 
लिए. स्वामी अखण्डानन्दजी की अथक चेष्टा का समाचार पाकर स्वामीजी ने 
बड़े हृषपर्वक अपने शिष्य स्वामी नित्यानन्द व ब्रह्मचारी सुरेश्वरानन्दजी को 
उनकी सहायता के लिए भेज दिया। स्वामीजी अल्मोड़ा से उत्साह देकर पत्र 
लिखने लगे। यहाँ तक कि वे स्वयं उक्त स्थान में जाने के लिए अधीर हो उठे। 
परन्तु चिकित्सकगण तथा उनके शिर्ष्यों के निषेध के कारण वे वहाँ न जा सके। 

कलकत्ता “रामकृष्ण मिशन ? का कार्य भी मलीमौति चलछ रहा था। 
स्वामी रामकृष्णानन्दजी भी मद्वास में प्रचार-कार्य में काफी सफलता प्राप्त कर 
रे थे। स्वामी अभेदानन्दजी व शारदानन्दजी का इंग्लेंड व अमेरिका में वेदान्त- 
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प्रचार कार्य भलीमाँति चल रहा था। यह सब समाचार पाकर स्वामीजी बड़े 
प्रसन्न हुए। वे फिर से नवीन उत्साह के साथ कार्यारम्म करने के लिए, व्यत्र 
हो उठे। उनके मित्रों तथा भक्तों मे जब यह सुना कि स्वामीजी शीघ्र ही 
अल्मोडा छोडकर जा रहे हैं तो उन्होंने उनसे भाषण लिए. अनुरोध 
किया। स्वामीजी ने स्त्रीकृत होकर स्थानीय जिला स्कूल में सुन्दर हिन्दी में 
वेदान्त के सम्बन्ध में एक माषण दिया। स्वामीजी की ख्याति के विषय में 
जानकर स्थानीय अंग्रेज निवासीगण भी उनका भाषण सुनने के 'लिए उत्सुक 
हुए,। तदनुसार इंग्लिश कब ? में गुरखा सैन्य दल के कने पुली ( 9४॥65) 
के समापतित्व में एक सभा बुलाई गई। स्थानीय अंग्रेज भद्गपुरुष व महिला+ 
गण तथा कुछ उच्च श्रेगीय देंशी व्यक्ति समा में उपस्थित थे | स्वामीजी ने 
आत्मतत्व के सम्बन्ध में ज़ो भाषण दिया वह बहुत बड़ा न था। कु० सूलूर 
ने इस भाषण के सम्बन्ध में लिखा है;--- 

८१८ # # # धीरे धीरे विषय पर आकर स्वामीजी आत्मा के साथ 
परमात्मा का सम्बन्ध तथा दोनों के स्वरूप में एकता का वर्णन करने छगे। 
थोड़ी देर के लिए ऐसा छगा मानो व्याख्याता, व्याख्यान तथा श्रोतगण एक 
हो गए हैं। मानो “मैं?, “तुम”, “वह” कुछ भी नहीं है। जो सब 
विभिन्न व्यक्ति वहाँ पर आए, थे मानों वे थोडी देर के लिए. उस आचाय- 
श्रेष्ठ क दरीर से महाशक्ति के साथ निकलनेवाली आध्यात्मिक ज्योति में मिल- 
कर अपने को भी भूल मंत्रमुग्ध हो गए हों | जिन्होंने अनेकों बार स्वामीजी के 
भाषणों को सुना है, उनमें से कई छोगों को अपने जीवन में ऐसा अनुभव 
हुआ है। मानो थोडी देर के लिए वे गुण-दोषों के समालोचक श्रोताओं के 
सासने भाषण देनेवाले विवेकानन्द नहीं रहते हैं |--- मानो उस समय के 
लिए सारी भिन्नता वा व्यक्तित्व का लोप हो जाता है --- नाम-रूप नहीं रह 
जाता --- केवछ एक मात्र केवल्य विराजमान रहता है ---- जिसमें वक्ता, श्रोता 
व वाक्य एक हो जाते हैं। ” | 
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ढाई मास का समय अछमोडा में व्यतीत कर पंजाब व काश्मीर के 
विभिन्न स्थानों से आमंत्रण आने के कारण स्वामीजी अलमोडा से चल दिए। 
९ अगस्त को वे बरेली में पधोर | बेरेली में आने के साथ ही उन्हें ज्वर हो 
आया। शारीरिक दुबेलता के होते हुए, भी उन्होंने दूसरे दिन प्रातःकाल आर्य- 
समाज के अनाथाछय का निरीक्षण किया। स्थानीय छात्रों को वेदान्त के 
आदरशों को कार्यरूप में परिणते करने के लिए उत्साह देकर एक छात्र-समिति 
की स्थापना कराई। १२ अगस्त को मध्याह भोजन के बाद फिर उन्हें तेज 
ज्वर चढ़ आया। परूतु फिर भी सायंकाल से प्रृव आए, हुए भद्र महोदर्यों को 
उन्होंने धम का उपंदश दिया। उसी दिन रात को बेरेली से वे अम्बाला की 
ओर रवाना हो गए। अम्बालछा में वे एक सप्ताह तक ठहरें। यहाँ आकर 
उनका शरीर पहले की अपेक्षा कुछ स्वस्थ छगा। प्रतिदिन मुसलमान, ब्राह्म, 
आर्यंत्माजी आदि विभिन्न मतावलम्बी व्यक्तियों के साथ विविध विषयों पर 
चंचों चलने लछगी। इसी स्थान में श्रीमान सेवियर स्वामीजी के साथ सम्मि- 
लित हुए। अम्बाला से चछकर अमृतसर में कुछ दिन निबरास करने के बाद 
स्वामीजी ने रावछपिण्डी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से उन्होंने मरी व 
बाम्युछा होकर सितम्बर को नौका द्वारा श्रीनगर की ओर यात्रा की। श्रीनगर 
के प्रधान न्यायमरर्ति बाबू ऋषिवर मुखोपाध्याय महोदय आग्रह के साथ स्वामीजी 
को अपेने घर प॑र रखकर उनकी सेवा करने छगे। 

काइमीर की अतुल्नीय प्राकृतिक सुन्दरता व आबहवा के ग्ुण से 
स्वांमीजी पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ व प्रसन्न हो गए.। स्थानीय पण्डित- 
गण तथा अनेक बंगाढी व काभ्मीरी 'सजन प्रतिदिन उनके पास उपस्थित 
होकर विविध प्रकार की सब- चर्चा करते थे। १४ सितम्बर को दिन के दो 
बजे वे राजमवन में गए। राजा रामसिंह ने स्वामीजी का यथोचित आदर- 
सत्कार किया। उन्हें कुर्सी पर बेठाकर स्वयं कर्मचारियों के साथ नीचे बेठे। 
छागभग दो घण्टे तक धर्म तथा. मारतीय साधारण जनता की उन्नति के सम्बन्ध 
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में स्वामीजी ने अनेक प्रकार की चर्चा की। स्वामीजी की उदार मनोवात्ति व 
महान्‌ हृदय का परिचय पाकर राजासाहब बडे मुग्ध हुए। १७ सितम्बर को 
राजा अमरसिंह के वजीरसाहब ने आकर स्वामीजी के साथ सह्षात्कार किया। 
स्वामीजी के स्थानीय भक्तगणों का यह विचार हुआ कि सम्मवतः नौका-म्रमण 
से स्वामीजी के स्वास्थ्य में छाम होगा। अतएव उन्होंने उनके लिए एक 
हाउस बोटठ की खोज प्रारम्भ कर दी। वजीरसाहब को जब यह. समाचार ज्ञात 
हुआ तो उन्होंने शीघ्र ही एक बोट की व्यवस्था कर देंने का वचन दिया। 
तदनुसार उनके सेक्रेटरी तीसरे प्रहर बोट लेकर आ गए। उस दिन से स्वामीजी 
ब्ोट में निवास करने लगे। नौका-भ्रमण के साथ साथ स्वामीजी कार्क्मीर के 
इतिहासप्रसिद्ध स्थानों तथा प्राचीन काछ के ध्वंसावशेषों का निरेक्षण करत 
हुए घूमने लगे | इसके बाद १२ अक्टूबर को वे फिर मरी पहाड़ में पधारे। 
१४ तारीख को स्थानीय बंगाली व पंजाबी भद्र महोदयों ने स्वामीजी को एक 
अभिनन्दन-पत्र अपंण किया जिसके उत्तर में उन्होंने एक सुन्दर भाषण दिया। 

१६ अक्टूबर को वे रावलपिण्डी पघोरे। स्थानीय भद्र महोदयगण 
उनकी अभ्यर्थना कर उन्हें श्री इंसराज वकील के मकान पर ले गए। यहाँ 
तीसरे प्रहर आयेसमाजी स्वामी प्रकाशानन्द के साथ उनका वार्ताल्ाप हुआ। 
इनके साथ बातचीत करके स्वामीजी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस वातछाप के 
तमय जज नारायणदास, बार्टर भक्तराम आदि अनेक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित 
भद्र सजन वहाँ पर उपस्थित थे। १७ तारीख को जनता के अनुरोध पर 
उन्होंने हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में दो घण्टे तक बडी सुन्दर तथा धाराप्रवाहिक 
अंग्रेजी में एक लम्बा भाषण दिया।. १९ तारीख को स्थानीय कालीबाड़ी में 
एक दूसरी छोटा सभा में उन्होंने इस विषय पर उपदेश [दिया कि स्वदेश 
का वास्तव कल्याण केसे हो ?। ंरि 

कावमीर के महाराजा व वहाँ के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आमंत्रित 
होकर वे २० अक्टूबर को जम्मू की ओर रवाना हुए | 
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जम्मू में पहुँचते ही राजकर्मचारीगण उनकी सादर अभ्यथना कर उन्हें 
उनके निवास के लिए निर्दिष्ट भवन में ले गए।। दूसरे दिन भोजन के बाद 
स्वामीजी राजप्रसाद में के जाए. गए महाराजा ने दोनों राजम्राता व कम- 
चारियों के साथ सम्मिल्ति होकर उनकी सादर अभ्यर्थना की और उन्हें 
स्वतंत्र आसन पर बेठाया। महाराजा ने पहले-पहल संन्यास-घम के सम्बन्ध 
में प्रश्न किया। स्वामीजी ने उसका उचित उत्तर दिया। प्रसंगक्रम से स्वामीजी 
ने कुछ निरथक बाह्याचार की असारता को प्रमाणित कर समझा दिया कि 
उन सब कुसंस्कारों में चिपके रहना ही भारत की राष्ट्रीय अवरनत का कारण 
है। आश्चर्य की बात है, जो वास्तव में पाप है--- जो सभी अनथों की जड़ 
है - उदाहरणाथ व्यभिचार, मद्यममान, परसल्रीगमन इत्यादि --- इनसे तो 
आजकल समाजच्युत होना नहीं पड़ता --- वरन्‌ केवल खान-पान के समय ही 
मामूली मामूली बातों पर समाज में इतने विरोध ! साथ ही समुद्र-यात्रा पर 
बात उठी। स्वामीजी ने कहा, “ विदेश में गए. बिना वास्तविक शिक्षा प्राप्त 
नहीं होती। ? अन्त में अमेरिका व इंग्लैप्ड में वेदान्त के प्रचारकार्य की तत्का- 
लीन आवश्यकता के सम्बन्ध में वाताछाप हुआ। इस उद्देश्य से स्वामीजी ने 
भारत में जिस प्रकार कार्य करने का संकल्प किया था, उसे भी प्रकट किया । 
लगातार चार घण्टे तक महाराजा ध्यान से स्वामीजी के शान व भक्तिपृ्णे 
विचारों को श्रवण कर बहुत ही प्रसन्न हुए। दूसरे दिन स्वामीजी ने एक 
भाषण दिया। इस भाषण से महाराजा इतने सन्तुष्ट हुए कि उन्होंने स्वामीजी 
से कुछ दिन वहाँ पर रहकर भाषण देने का अनुरोध किया। और भी कुछ 
भाषण देकर अन्त में २९ अक्टूबर को वे महाराजा से विदा लेकर सियाल्कोट 
पहुँच | वहाँ पर उन्होंने दो माषण दिए। इस समय के अधिकांश भाषण 
हिन्दी भाषा में हुए ये, इसलिए, उनका संग्रह नहीं किया जा सका। सियाल- 
कोट में छ्ली-शिक्षा की किसी प्रकार व्यवस्था न देख स्वामीजी ने एक बालिका- 
विद्यालय की स्थापना करने का संकल्प प्रकट 'किया। तदनुसार स्वामीजी के 


३२० विवैकानन्द्‌-चरित 


भक्त स्थानीय प्रसिद्ध वकील छाला मृल्चन्द एम. ए..ढ, एल-एल. बी. एक 
कमेटी की स्थापना कर स्वयं उसके सेक्रेटरी बने | ५ नवम्बर को सियालकोट 
से स्वामीजी अपने साथियों के साथ लाहौर पधोरे। वहाँ की सनातन घम सभा 
के सदस्यगण स्टेशन पर उनकी अभ्यथना कर उन्हें “राजा ध्यानसिंह की हवेली; 
नामक विशाल महल में ले गए। थोडी देर तक स्वामीजी ने समागत दशक 
मग्डली को धर्मोपदेश दिया । उसके बाद “ट्रिव्यून! पत्र के सम्पादक नरेंन््र- 
नाथ गुप्त का आतिथ्य स्वीकार कर उनके घर गए। प्रति दिन अनेक व्यक्ति 
उनके साक्षात्कार के छिए आने लेगे। स्वामीजी ने लाहीर में यथाक्रम हिन्दू 
धर की साधारण नींव,” “भक्ति? तथा “वेदान्त ” विषयों पर तीन भाषण दिए। 

पंजाब में और विशेष रूप से छाहौर में आकर स्वामाजी उत्तर भारत 
के आचार्य श्रीमद्‌ दयानन्द सरस्वती (१८२४-१८८३ ) द्वारा संस्थापित 
आर्य समाज के साथ घनिष्ठ रूप से परिचित हुए। बंगाल के संस्कार-युग व 
ब्राह् समाज को स्थापना के सम्बन्ध में हम पहले ही कह चुके हैं। अतः 
ब्राह्म समाज के समसामयिक परन्तु आदश व कम-पद्धति में सम्परर्ण प्रथक, 
अधिकतर शक्तिश।ली व विस्तृत आय समाज तथा उसके महान संस्थापक के 
सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ कहना आवश्यक है। स्वामी दयानन्द केवल प्रचलित 
हिन्दू धम के विरुद्ध हो नहीं वरन केशवचन्द्र के ब्राह्म आन्दोलन के विरुद्ध 
तथा पाश्चात्यों के धध व सामाजिक आचार-व्यवहार के अनुकरण के विरुद्ध 
खड़े हुए थे। उनका .अज्न था वेद। ये विद्वान भाषणपद्ु संन्यासी विवेका- 
नन्‍द की ही तरह अक्लान्त चित्त से स्वदेश के धम और समाज के सुधार में 
लगे. हुए थे। जो गुजरात अध शताब्दी के बाद महात्मा गांधी को पाकर 
'धन्‍्य हुआ है उसी गुजरात के मोरबी नामक राज्य में एक घनी सामवेदीय 
ब्राह्मण वेश में दयानन्द का जन्म हुआ था। उनके पिता एक नियमनिष्ठ 
ब्राह्मण का कठोर जीवन व्यतीत करते थे| उन्होंने अपने शिशु पुत्र का आठ 
वर्ष की अवस्था में है यशोपवीत कराके कठोर ब्रह्मचर्य तत्व धारण करा दिया 
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था, तथा उन्होंने शासत्राथ का मी अध्ययन शुरू करा दिया था, परन्तु दयानन्द 
इसलिए नहीं पेदा हुए थे कि वे बिना स्वयं विचार |किए, खोज किए. तथा 
प्रचालित पद्धति व सिद्धान्त को एकदम मानकर गतानुगतिक जीवन व्यतीत 
करते | पिता की शतशः चेष्टा होते हुए. भी एक अमावनीय घटना से बालक 
के चित्त में प्रचलित धरमविश्वास के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न हो गया। 

शिव-रात्रि का दिन था--- दिन भर का व्रत किया हुआ चौदह वर्ष 
का लड़का, पिता तथा परिवार के दूसरे छोगों के साथ सायंक्राल पूजा के लिए 
शिवमान्दर में उपत्थित हुआ | प्रजा रात के दो प्रहर बीत जाने तक होती रही 
और इतने में ही उपवास से क्लान्त सारे भक्तगण सो गए। परन्तु उस निःस्तब्ध 
मन्दिर में एकमात्र यही बालक शिवजी के ध्यान में विभोर होकर बेठा रहा । 
इसी बीच में मन्दिर के एक छिद्र में से एक चूहा निकलकर शिवजी पर 
चढ़ाएं हुए चॉवछ खाकर महादेवजी की लिंग मूर्ति के ऊपर से दौडकर 
चला गया। बालक यह देखकर दंग रह गया। बस उसी क्षण मतिपूजा पर से 
उसका विश्वास नष्ट हुआ। छ्षुब्ध हृदय से ध्यानासन से उठकर बालक कुर्ष्णा- 
चतुर्दशी के अन्धकार में अकेछा घर छोठा। उसके बाद तो जीवन में वह 
और किसी मी पूजा-उत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ। 

« घमविद्रोही ! पुत्र के साथ धमानेष्ठ पिता का फिर और मिलन नहीं 
हुआ । यह जानकर क्रि पिता जबरदस्ती उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं, 
इस उन्नीस वर्ष के बालक मूलशकर ( दयानन्द ) का मन बडा छ्ुब्ध हुआ 
और वह घर से भाग गया। परन्तु देशी राज्य की पुलीस ने उसे पकड़कर 
कारागार में डाछ दिया। परन्तु दयानन्द फिर भांग गए (१८४५ )। 
जीवन में पिता-पुत्र का कभी सम्मिलन नहीं हुआ | 

उसके बाद सुख में पले हुए ये तरुण युवक गारेक वस्र धारणकर 
परिब्राजक वेष में पन्द्रह वष तक भारतवष के पर्थों में घूमने लगे। मिक्षा द्वारा 
प्रात अन्न से प्राण रक्षा और इश्लों के नीचे निवास । यह मानो पराजक 
२१ 
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विवेकानन्द का पृव॑बर्ती संस्करण था। कितने ही साथु-संन्‍्यासी, ज्ञानी, पण्डित 
तथा योगियों के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। वेद-वेदान्त दशन व कितने 
ही धर्ममतों की उन्होंने चचो की। दुःख-विपत्ति, कष्ट-अपमान यहाँ तक कि 
नियोतन भी सब कुछ सहन करके पृणे रूप से अठलछ रहनेवाल्य यह संन्यासी 
अकेला सिंह क्री तरह भ्रमण करता था। . विवेकानन्द भ्रमण-काल में सभी 
श्रेणी के छोगों के साथ मेल-मिलाप करते थे, पर दयानन्द का स्वभाव इससे 
विपरीत था। वे जनममृह से दूर रहते थे। संस्कृत के अतिरिक्त दूसरी भाषा में 
बात नहीं करते थे। सत्यानुसंधित्सु विवेकानन्द यदि तरुण उम्र में परम कारु- 
णिक भीरामकृष्ण देव को गुरु के रूप में न पाते, तो सम्भव है हम उन्हें 
दयानन्द की तरह विद्रोही देखते । विशाल भारतवर्ष में उन्हें कुछ भी अच्छा 
नहीं दिखाई पड़ा । वे. जहाँ भी जाते केवछ देखते अज्ञता, कुसंस्कार, 'शियिल 
धर्माविश्यास व घोर अधःपतन की जडस्वरूप बुद्धिवहीन छोकाचार तथा 
लक्ष्यविहीन अथहीन असंख्य देवी-देवताओं की परूजा। महाशुन्‍्य के अनन्त 
विस्तार भें जिम प्रकार प्रदीत उल्करापिण्ड के साथ उल्कापिण्ड का संघर्ष होता 
है, उसी प्रकार एक दिन ( १८६० ३० ) भारत को प्राचीन नगरी मथुरा 
में गुरु-शिष्य का साक्षात्कार .हुआ। बचपन से चक्षुविहीन, ग्यारह वर्ष की 
उम्र से स्वजन बान्धव संगी-साथियों से अछ्य हुए, कठोर तपस्वी, . वज्रकठोर 
निर्मम संन्‍्यासी थे स्वामी विरजानन्द सरस्वस्ती। दयानन्द ने देखा, ये बृद्ध 
तपस्वी स्वजाति के कुसंस्कार व दुर्बलताओं की पूर्ण हृदय से घणा करते हैं। 
उन्होंने देखा कि प्रचलित निरथक बाह्य आडम्बरपृर्ण, प्रृजा-उपासना के विरुद्ध 
उनका, चित्त दयानन्द से भी अधिक तिक्त हे। विद्रोही युवक ने इस मस्थूमि 
के बालुका-स्तृप की भाँति नीरस, संसार से न्यारे, समज्नत शिर, निःसंग विद्रोही . 
गुर. के चरणों पर अपने को समर्पित कर दिया। सुल्शुकर की यहीं समाति 
हो गई और आविभुत हुए दयानःद सरस्वती । तेज स्वभाववाले गुरु के सभी 
कठोर व्यवहारों को चुपचाप सहनकर ढाई वर्ष तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की | 
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शिक्षा समाप्त होने पर गुरु ने कहा, “ वत्स, संकल्प अहण करो कि समग्र देश 
में जो कुसंस्कार, वेद-विरेधी अनायोंचित आचार पुराणों में प्रविष्ट हो गए 
हैं, उनका जड़ मृछ से खण्डन करोगे, बौद्ध युग से पृत्र विद्यमान, विशुद्ध 
आये धम का प्रचार करोंगे और वेदिक सत्य होगा उसकी नींब। ” शिष्य ने 
वचन दिया, “ शुरदेव, आपकी आश्ञा शिरोधाय है। ” 

संस्कृत भाषा के अद्वितीय विद्वान तथा वेदज्ञ दयानन्द के प्रचारकार्य 
से समग्र उत्तर भारत हिल गया। मेरे द्वारा प्रचारित, वेदप्रातिपाद्य धम ही 
एक मात्र सत्य है, तथा अन्य सभी धरम व मतवाद श्रान्त कुसंस्कार मात्र हैं, 
इस मतवाद की नींव पर खड़े होकर दयाननद सरस्वती अपने प्रचार-कार्य में 
प्रव्तत हुए। तीक्ष्णबुद्ि, एकदेशदर्शी, तार्किक दयानन्द के साथ वादविवाद में 
प्रतत होकर उन्हें तके-युद्ध में मना लेना काठिन था। प्रचलित धमाविश्वास 
तथा पुजा-पद्धति के विरुद्ध उनके तीत्र व अप्रिय भन्तब्य के कारण प्राचीन 
सनातन समाज में खलबली मच गई। परन्तु उनका मतवाद कितना ही संकीणे 
तथा कब्र्ताएृण क्‍यों न रहा हो, पाँच वर्ष के भीतर ही उन्हें आश्चर्यजनक 
सफल्ता प्राप्त हुई। पंजाब व संयुक्त प्रान्त के अनेक शिक्षित व भद्र युवक 
उनके अनुयायी बन गए। दूसरी ओर इन्हीं पाँच वर्षों के भीतर चार-पाँच 
बार उनके प्राण-विनाश की चेष्टा हुई थी। एक दिन आम सभा के बीच एक 
धर्मान्ध व्यक्ति ने शिवनाम का उच्चारण कर एक जीवित विषधर सर्प को 
उनके मुख पर फेंक दिया, परन्तु उन्होंने बड़ी तेजी से उसे पकड़ लिया और 
पैरों तले कुचछ ड.छा। दयानन्द जहाँ जाते वहीं आँधी सी उठने लगती | 
निदान रक्षणशील ब्राह्मण समुदाय कातर होकर काशी के पण्डित-समाज के द्वार 
पर गए। विख्यात पण्डितों ने दयानन्द को तके में आव्हान किया। निर्भीक 
दयानन्द ने उसे स्वीकार कर काशी की ओर यात्रा की। १८६९ ई० के 
नवम्बर मास में एक विख्यात तकं-युद्ध हुआ। एक ओर थे तीन सौ प्रसिद्ध 
पण्डित और दूसरी ओर अकेले संन्यासी। दयानन्द ने कहा कि वर्तमान प्रच- 
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लित वेदान्त वेदविरोधी है तथा वे आये ऋषियों के वेदिक धम का ही प्रचार 
कर रहे हैं। परन्तु ब्राह्मण पण्डितों का बहुधा यह स्वभाव नहीं है कि वे धीर 
ध्थिर होकर विचार करें। वे थोडी ही देर में असहिष्णु होकर तर्क का विषय 
छोड़कर गाढ्न-गलीज पर आ जाते हैं। ओर यहाँ भी वैसा ही हुआ। 
पण्डित लोग तक छोडछाडकर एक स्वर से गालियाँ देने लग ! परन्तु इस 
विख्यात तर्क-युद्ध द्वारा स्वामी दयानन्द का नाम समस्त भारतवष्ष में प्रचारित 
हो गया। । 

कलकत्ता के ब्राह्मगण, विशेषरूप से केशवचन्द्र, उनकी ग्रसिद्धि को सुन 
बड़े आनन्दित हुए। म्तिपुणं और जातिभेद के इस विरोधी संन्यासी को 
उन्होंने कलकत्ते में बुछाया। दयानन्द १५ दिसम्बर १८७२ ई० से १५ 
अप्रैल १८७३ ई० तक कलकत्ता शहर में रहे। इस समय भीरामकृष्ण ने भी 
उनेसे भेठट की थी। ब्राह्मगण व केशवचन्द्र ने उनकी सादर अभ्यर्थना की। 
उन्होंने सोचा था के दयानन्द का प्रयोग वे रक्षणशीछ हन्दुओं के विरुद्ध 
अख्तर के रूप में करेंगे। परन्तु पाश्चात्य पन्‍थी ब्राह्म समाज के धर्ममत के साथ 
दयानन्द जस व्याक्ति का समझोता होना काठेन था। जिस ब्राह्म समाज ने 
१८४८ ई० में अपौरुंषेय वेदवाणी की प्रामाणिकता की मयोदा को अस्वी- 
कृत किया था, उसके साथ दयानन्द केसे सहमत होंगे ? वे केवल वेद की 
अश्नान्तता व पुनजन्मवाद में ही विश्वासी नहीं थे, वरन वे स्वयं जिस प्रकार 
व्याख्या करते थे उसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की व्याख्या 
उन्हें स्वीकार नहीं थी। निदान कुछ समय बाद ब्राह्मों ने दयानन्द से 
आशा .छोड दो !. परन्तु ब्राह्ष समाज के साथ संसर्य करने से दयानन्द 
ने समझ लिया कि उन्हें छौकिक भाषा में प्रचार करना होगा तथा एक संघ 
या समाज की स्थापना करनी होगी। ब्राह्म नेताओं से अधिक शाकिमान व 
गठनमूलक प्रतिमा उनमे थी और इसीलिए उन्होंने थोडी ही चेश से एक 
नवीन सम्प्रदाय का निमोण किया। जिस समय केशव्चन्द्र नवविधान का 
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प्रचार कर ब्राह्म समाज को फिर से आत्मकलह की ओर ले जा रहे थे, ठीक 
उसी वर्ष १८७५ ई० में बम्बई में दयानन्द ने आय समाज की स्थापना की। 
विशेष आश्चर्य की बात यह है कि भारतवर्ष के जिन स्थानों में आया ने प्रथम 
उपनिवेश स्थापित किया था, उस उत्तर भारत ने ही दयानन्द द्वारा प्रचारित 
आर्य धर्म को अपनाया। १८७७ ई० में छाहौर में आरय॑ समाज के नियम 
आदि का निर्माण हुआ और वे अपने शिष्यों के साथ बंड़े उत्साह के साथ- 
पंजाब, आगरा, अयोध्या, गुजरात व राजपृताना में प्रचार करने छंगे। परंतु 
बंगाल व मद्रास में आये समाज अपना वेसा प्रभाव विस्तारित नहीं कर सका। 
अस्तु, प्रचार-कार्य के प्रचण्ड उद्यम के बीच में ही उनका जीवनप्रदीप निवा- 
सित हो गया। किसी महाराजा की एक रखेल तह्ली की चरित्रिहीनता पर उन्होंने 
उसकी तीत्र भत्सना की। उस पापिनी ने विष देकर उनकी हत्या की। १८८ ३ 
ई० के अक्टूबर मास में अजमेर में, स्वामी दयानन्द का देहान्त हो गया | 
परन्तु उनकी मृत्यु से उनके प्रचार-कार्य में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। 
१८९१ ई० में जिस सम्प्रदाय की जन-संख्या चालीस हजार थी आज 
उसकी संख्या छगमग दस लाख है। परन्तु ब्राह्म समाज सौ वर्ष में तीन-चार 
हजार से अधिक ब्राह्मवादी न बना सका। इसमे सन्देह नहीं कि शिक्षा-प्रचार व 
समाज-संस्कार में आर्य-समाज ने समग्र उत्तर भारत में एक युगान्तर उपस्थित 
कर दिया। स्वामी श्रद्धानन्द, छाला छाजपतराय आदि प्रमुख शाक्तिमान नेता- 
गण आर्य-समाजी ही थे। छोकहितत्रती आयै॑-समाज शिक्षा-प्रचार भें, और 
विशेष रूप से स्री-शिक्षा व नारी जाति की उन्नति की व्यवस्था में, विधवाश्रम 
व अनाथालयों की स्थापना में, भूकम्प में, दुमिक्ष तथा बीमारियों से पीडित 
प्रदेशों की सेवा में श्रीरामकृष्ण मिशन स्थापित होने के पहले से ही कार्यक्षेत्र 
मे अवतीण हुआ था। और विगत अध शताब्दी में आर्य-समाज की अनेक 
लोकह्ितकर संस्थाएँ बन गई हैं। | 
 छाहौंर में विवेकानन्द की ओर आर्य-समाजी नेताओं की संहज ही में 
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दृष्टि आकृष्ट हुईं। वेदान्त, अद्वेववाद तथा स॒र्तिपृूजा के विरोधी आर्य-समा- 
जियों के साथ नितान्त भिन्न मताबलरूम्बी विवेकानन्द का अक्सर तक होता था। 
आर्य-समाजी नेताओं के चरित्र, त्याग व छोकहितत्रत के प्रति श्रद्धा प्रकट करने 
में त्वामीजी कभी आगा-पीछा नहीं करते थे, परन्तु उनके साम्मदायिक कट्ट- 
रपन का प्रतिवाद वे स्पष्ट रूप से करते थे। 

८: दयाननद एंग्लो बेदिक कालेज ? के अध्यक्ष छाछा हंसराज आदि 
आय-समाजी एक दिन वातालाप के सिलसिले में आय-समाज के इस मत का 
समर्थन कर रहे थे कि * वेद का केवल एक ही प्रकार का अर्थ हो सकता 
है? स्वामीजी नाना प्रकार की युक्तियोँ देकर यह समझा रहे थे कि अधिकार 
के अनुसार भिन्न मिन्न मतों का अवल्म्बन कर उन्नति के पथ में अग्रसर होना 
ही अ्रेयस्कर है| हंसराज विपरीत युक्तियों के प्रयोग द्वारा उसका खण्डन करने 
की चेष्ट कर रहे थे। अन्तु में स्वामीजी बोल उठ, “ छाछाजी, आप लोग 
जिस विषय के बोर में इतना आग्रह प्रकद कर रहे हैं, उसे हम [872॥ ०४77 
अथवा कध्रपन कहते हैं। हम यह जानते हैं कि इसके द्वारा सम्प्रदाय को शीघ्र 
विस्तृत बनाने में सहायता होती है और मैं यह भी जानता हूँ कि शास्त्र के 
कश्रपन को अपेक्षा मनुष्य के कध्रपन ( इस प्रकार का प्रचार कि व्यक्तिविशेष 
को अवतार मानकर उनकी शरण लछेने से ही मुक्ति होगी ) के द्वारा और भी 
आध्वयजनक वथा शीघ्रता से सम्प्रदाय का विस्तार होता है। और मेरे हाथ 

वह शक्ति भी है। भरे गुरुदव श्रीरामकृष्ण परमहंस देव का ईश्वरावतार के 
रूप में प्रचार करन के लिए मेरे अन्य सभी गुरुभाईगण कटिबद्ध हैं। एक 
मात्र में ही उम्र प्रकार के प्रचार का विरोधी हूँ, क्योंकि मेरा दृढ विश्वास 
है,--- मनुष्य को उसके अपने .विज्वास व धारणा के अनुसार उन्नति करने 
देने पर यद्यपि बहुत ही धीर गति से उन्नति होती दे, परन्तु जो उन्नति होती 
है वह बिल्कुल पक्की होती है|? 

एक दूसरे दिन स्वामीजी श्राद्ध के सम्बन्ध में आरय॑-समाजैयों के साथ 
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शास्राथ में प्रद्त हुए, थे।, आयं-समाजी पितिगणों के भ्राद्ध में विश्वास नहीं 
करते और न उसकी उपयोगिता ही मानते हैं। हिन्दू समाज ,कीं ओर से 
अनुरुद्ध होकर ही स्वामीजी इस कार्य में अग्रसर हुए थे और उस-दिन आरय॑- 
समाजी पण्डितों को स्वामीजी के युक्ति-तककों के सामने नीरव होना पड़ा था। 
स्वामीजी अपने वातोलाप के सिलसिले में यद्यपि आर्य-समाजी प्रचारकों के 
उत्कठ कब्रपन तथा दूसरों के मत के प्रति उनकी असहिष्णुता की तीर समा- 
लोचना- करते थे; परन्तु फिर मी आर्य-संमाजी उन पर-कभी असनन्‍्तुष्ट नहीं 
हुए। अर्पनें मत का समर्थन अथवा युक्ति-विशेधी मतों का खण्डन करते समय 
ये योद्धा संन्यासी यद्यपि दस्त तेज के साथ विरोधी पक्ष की युक्तियों का निर्मम 
भाव से खण्डन किया करते थे, फिर भी उनकी प्रत्येक बात में असम्प्रदीयि- 
कता का उदार भाव सदेव ही प्रकट होता था। स्वामीजी के इस असम्प्रदायिक 
उदार भाव को देख सनातन पन्‍्थी व आर्य-समाजी दोनों ही दछ समान रूप 
से इनके प्रति आकुष्ठ हुए थे। आर्य-समाजी प्रचारकों ने प्राचीन  पन्‍थी हिन्दू 
संमाज के मघ्तक पर जो छगातार अभिशापों की वषों की थी उसके "फल- 
खरूप दोनों दल्यों में काफी मनोमालित्य व अक्षतोष पेदा हो गया था। पर 
स्वामीजी कितेन ही छोगों के चित्त से ग्ानि की वेदना को दूर करने में समथ 
हुए ये। आर्य-समाजी, हिन्दू व सिंक्खों के बीच प्रीति स्थापित करेने के लिए 
स्वामीजी ने सभी समाजों के युवकों को लेकर छाहौर में एक समिति की 
स्थापना की ओर उन्हें इस बात के लिए उत्साहित करने रंगे कि जाति व 
धर्म का विचांर किए बिना मनुष्यमात्र की औषधि, झुभ्रषा, मोजन, वस्त्र 
तथा शिक्षा दान द्वारा सेवा करें। सेवा-धघम की उदार नीति को आदशे जीवन 
में पारिणत करने का निर्देश देकर स्वामाजी समी सम््रदार्यों के सम्मान तथा 
श्रद्धा के पात्र बन गए थे । ह ह 
आर्य-समांज के भूतपुव प्रचारक तथा स्वामीजी के एक विशेष भक्त 
'स्घामी अच्युतानन्द मे भावी जीवन-चरित्र छेखकों की सुविधा के लिए-आचार्य 


३२८ विवेकानन्द-चरित' 


देव के पंजाब व काव्मौर भ्रमण की जो संक्षिप्त डायरी रखी थीं उसमें हम 
स्वामीजी की विशाल हृदयता के दो सुन्दर उदाहरण पाते हैं। एक दिन 
स्वामीजी अपने साथियों के सामने किसी व्याक्ते की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, 
इतने में एक व्याक्ति बोल उठा, “ स्वामीजी, वह तो आपको नहीं मानता है।” 
स्वामीजी ने उसी समय कहा, ८“ भरा आदमी बनने के लिए. मुझे मानना 
ही होगा; ऐसा थोड़ा ही है ! ” 

/ इस समय ग्रेट इण्डिअन सर्कंस के मालिक बाबू मोतीछाल घोष कार्य- 
वश एक दिन नगेन बाब के मकान पर आए। स्वामीजी ने उन्हें देखते ही 
पहिचान लिया और एक निकट आत्मीय की तरह वे उनके साथ वार्तालाप 
करने लग। बाल्यकाल में वे दोनों एक ही व्यायामशाल्त में व्यायाम करते 
थे। मोती बाबू अपने बचपन के साथी के अप्ृव तेज, प्रतिमा व शक्तिव्यंजक 
मुखमण्डल को देख आश्चर्यचाकेत रह गए स्वामीजी जितना हा उनके साथ 
भाई जैता व्यवहार व वार्ताछाप करने की चेष्टा करते उतने ही वे अधिक 
सेकुचित होने लछगे। अन्त में कुछ साहस बठोरकर मोती बाबू ने दीनता के 
साथ स्वामीजी से कहा, “भाई, तुम्हे अब क्या कहकर पुकारूँगा!? ?” 
स्वामीजी ने बहुत ही ख्नहपृर्ण स्वर में कहा, “ओर मोती, क्‍या तू पागल हो 
गया है? में बन क्या गया हूँ? मैं भी वही नेरेन हूँ और तू भी वही मोती 
है।” स्वामीजी ने ऐसे लेहमाव से बातचीत की कि मोती बाद का सारा 
संकोच दूर हो गया। | 

स्वामीजी लाहौर में वहाँ के एक कालेज के गणित के प्रोफेसर तीथराम 
गोस्वामी के साथ परिचित हुए। स्वामीजी के भाषण व चरित्र से प्रोफेसर 
महोदय स्वामीजी की ओर विशेष आक्ृष्ट हुए। घनिष्ट परिचय के फलस्वरूप 
प्रेम काफी बढ़ा। एक दिन प्रोफेसर ने स्वामीजी से प्राथना की कि वे अपने 
शिष्यों सहित उनके घर में भिक्षा ग्रहण करने की कृपा करें। उनका उद्देश्य 
था--स्वामीजी के साथ अपनी कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में आछेचना 
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करना। योग्य अधिकारी देखकर स्वामीजी ने वेदान्त-प्रचार के कार्य में उन्हें 
प्रेरित किया। स्वामीजी ने अपने विवेक वेराग्यवान तथा शिक्षित मित्र को 
: स्वदेश व विदेश में वेदान्त-प्रंचार के द्वारा होनेवाले महान्‌ कल्याण की बातों 
को इस प्रकार समझा दिया कि प्रोफेसर महोदय के जीवन में एक नया परि- 
बतेन आ गया। वेदान्त-प्रचार के कार्य में अपना जीवन उत्सग कर देने के 
लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। विदा लेने से पृ तीथराम ने स्वामीजी को 
उपहार में अपनी प्रिय बहुमल्य सोने की घडी दी थी। स्वामीजी ने प्रसन्नता 
से वह स्वीकार कर ली और दूसेरे ही क्षण प्रमपृवंक उस घडी को प्रोफेसर की 
हो जेब में रखकर कहा, “मित्र, इस घड़ी का व्यवहार में इस जेब में ही 
रखकर करूँगा |? अथपृर्ण हँसी के साथ स्वामीजी ने तीथराम की ओर 
देखा। उन्होंने स्वामीजी के उस मौनभाव को प्रूर्ण हृदय से ग्रहण किया 
और कुछ ही समय बाद उन्होंने कम छोड़कर स्वामीजी के पदचिह्ों का 
अनुसरण करते हुए प्रचार -कार्य भें आत्मोत्सग कर दिया। यहीं प्रोफेसर महो- 
दय आगे चलकर स्वामी रामतीथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रतिमाशाली 
स्वामी रामतीथ ने अमेरिका, मिश्र देश व मारतबर्ष में भी वेदान्त-प्रचारकाये 
में काफी सफलता प्राप्त की थी। परन्तु देश के दुर्भाग्य से थोंडे समय में ही 
वे कमक्षेत्र स हठा लिए गए। आर्य-समाजी स्वामी अच्युत/नन्‍्द, प्रकाशानन्द 
तथा अन्य कुछ प्रचारक संन्यासी स्वामीजी के ज्वलन्त उत्साह से अनुप्राणित 
होकर वेदान्त-प्रचारकायें में डट गए। आाये समाज पर इस समय स्वामीजी 
का प्रभाव इतना अधिक हो गया था कि जनता में यह चर्चा होने लगी कि 
वे शीघ्र ही नेता के रूप में उक्त समाज के पूरिचालन का मार अपने 
ऊपर लेंगे। 

शारीरिक अस्वस्थता के कारण स्वामीजी को कुछ दिनों के लिए. देह- 
रादून में आकर विश्राम करना पडा। परन्तु असछ में उन्हें विश्राम का अव- 
सर नहीं मिछा | समागत व्यक्तियों के सांथ धर्म व समाज सम्बन्धी समस्याओं 
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की चर्चा के अतिरिक्त प्रतिदिन नियमित रूप से उन्हें अपने शिष्यों को 
आचार्य रामानुज के भाष्य के साथ वेदान्त दर्शन व सांख्य दशन पढ़ाना 
पडता था। अब देहरादून में स्वामीजी के पास खेतरी राज्य से लगातार आमं- 
त्रण आने लगे। अतएव राजप्ताना जाने के लिए वे देहरादून से सहारानपुर 
होकर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में चार-पॉन्च दिन व्यतीत कर स्वामीजी ने -अपने 
साथियों के साथ अल्वर की यात्रा की। । 
पाठकों को स्मरण होगा, कुछ वर्ष परे स्वामीजी पर्राजक के वेश में 
इस नगर में एक नितान्त अपरिचित व्याक्ति के रूप में आए थे। स्टेशन पर 
उतरते ही स्थानीय भद्र व्यक्तियों ने स्वामीजी की समुचित अभ्यर्थना की | 
दिन को एक समय जब स्वामीजी कुछ उच्चवंशीय शिक्षित व धनी व्यक्तियों 
के साथ वार्तालाप कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर उनका एक 
दरिद्र शिष्य मलिन वेश में खडा होकर प्यासी आँखों से उनकी ओर ताक 
रहा है। स्वामीजी ने उसी समय उसे अपने पास बुला लिया। शिष्य ने 
आनन्द के साथ आकर उनकी पदघधूलि ली और स्वामीजी उसे अपने पास 
बिठाकर अपने दूसरे शिष्यों की कुशल क्षम उससे पूछने लगे | और इधर जो 
अनेक भद्र महोदयगण बेठे थे, उनको तो मानो वे थोड़ी देर के लिए भूछ 
दही से गए। उनके पर्व परिचित मित्र व भक्तगण यह देखकर बंडे विस्मित 
हुए कि विश्वव्यापी प्रतिष्ठा, यश व सम्मान प्राप्त करके भी स्वामीजी वेसे ही 
उदार, स्लहपरायण, मित्र-वत्सल तथा उदासीन संन्यासी ही हैं। वे अपने 
दरिद्र शिष्य व भक्तों के घर में जाकर पहले की तरह सरल भाव से मिक्षा 
ग्रहण करने छगे। इससे पृर्व स्वामीजी ने किसी एक निर्धन भक्तिमती विधवा 
महिला का भी आतिथ्य ग्रहण किया था। अनेक वर्ष पुरानी बात होने पर 
भी वे उसे न भूछे थे। एक दिन उन्होंने उक्त महिला के पास समाचार 
भेजा कि वे अपने शिष्यों के साथ उनके घर में मिक्षा ग्रहण करेंगे और बह 
पहले की ही तरह चपाती बना कर रखे। यह समाचार सुनकर उस महिल्ग 
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का हृदय आनन्द से भर गया। अपनी सामथ्य के अनुसार वह अतिथि-सेवा 
की तैयारी करने लगी।। स्वामीजी जब शिष्यों के साथ भोजन करने बेठे तो 
वह डबडबाई आँखों से चपाती पगेसती हुई रुद्ध कण्ठ से बोली, ४ में गरीब 
हूँ, इच्छा होते हुए भी तुम्हें देने छायक मिठाई आदि कहाँ से पाऊँ बाबा १?! 
पर स्वामीजी ने आनन्द के साथ परोसी हुई सामग्री को हो खाते हुए कहा, 
८ माँ, तुम्हारी इन चपातियों जैसा मधुर भोजन मेने और कभी नहीं खाया।”” 
देष्यों से कहा, ८ देखा कसी भक्तिमती महिला है! इस प्रकार का सात्विक 
आहार मेरे भाग्य में अनेक दिनों से प्राप्त नहीं हुआ। ”” स्वामीजी उन इद्धा 
'महिला की पारिवारिक शोचनीय अवस्था के बारे में भमलीमौँति जानते थे, 
इसीलिए उक्त महिला के परोक्ष में घर के किसी अन्य पुरुष के हाथ पर 
उन्होंने एक सौ रुपये का एक नोट रख दिया। उसे हेने में उस व्यक्ति ने 
आपत्ति तो बहुत की, परन्तु स्वामीजी ने उसकी एक न सुनी । 
अलवर से स्वामाजी जयपुर पधोरे। वहाँ से खेतरी के राजा साहब की 
व्यवस्था के अनुसार खेतरी की ओर यात्रा की। जयपुर से खतरी ९० मील 
दूर है। कोई घोड़े पर, कोई ऊँट पर और कोई रथ पर सवार होकर चले। 
राजा साहब ने खेतरी से १२ मील आगे बढ़कर राजोचित समारोह के साथ 
स्वामाजी की अम्यर्थना की। स्वा्सीजी के आगमन के उपलक्ष्य में नगर में 
नाना प्रकार के आमोद-प्रमोद होने छगे | रात को आतिशबाजी के खेल हुए। 
दगिद्रिनारायणों को प्रचुर भोजन से परितप्त किया गया । 
अभ्यथना-समा में स्वामीजी के पदापंण करने पर राजकमचारोगण व 
सरदार तथा उपस्थित प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक एक करके स्वामीजी को पद- 
धूलि ग्रहण की और राजदरबार की प्रथा के अनुसार प्रत्येक ने उन्हें दो दो 
रुपये नजराना के रूप में दिये। स्वयं राजा साहब ने तीन सहस्र मुद्राओं को 
भैट देकर प्रणाम किया। इस नियम-पालन को समाप्त होने में लगभग दो ,धप्टे 
'छगे ।* उसके बाद अमिननन्‍दुन-पत्र पढ़ा गया। यह जानकर कि राजा -साहब 
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स्वामोजी के उपदेश के अनुसार शिक्षा-विस्तार के लिए चेष्टा कर रहे हैं, 
उन्होंने आनन्द प्रकट किया। शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए स्वामीजी 
बोले, ८ शिक्षुओं को शिक्षा देनी हो तो उन पर अधिक मात्रा में विश्वास 
रखना होगा। यह मानना होगा क्रि प्रत्यक शिक्षु अनन्त इंश्वरीय शक्ति का 
आधार है। शिश्षु को शिक्षा देते समय हमे एक और बात का स्मरण रखना 
चाहिए, और वह यह है कि हमे उन्हें उन विषयों में उत्साह देना होगा 
जिससे वे स्वयं चिन्तन करना सील | इस मौलिक चिन्तन की कमी ही भारत 
की वर्तमान हीन अवस्था का कारण है। यदि छडकों को इस प्रकार की 
शिक्षा दी जाय तो वे मनुष्य बनेंगे तथा जीवन-संग्राम में अपनी समस्याओं को 
पूर्ण करने में समर्थ होंगे। ”? 

स्वामीजी शिष्यों के साथ जिस बंगले में थे वहाँ बीस दिसम्बर को 
सभा हुईं। स्थानीय सभी शिक्षित व्यक्ति तथा कुछ यूरोपीय भद्र सजन महि- 
लाए, उपस्थित थीं। राजा साहब ने सभापति का आसन ग्रहण किया। उन्होंने 
सभा को स्वामीजी का परिचय दिया और उसके बाद स्वामीजी ने लणमग 
डेढ़ घण्टे तक एक सारगर्मित तथा ज्ञानपुरित भाषण दिया। वर्तमान भारत 
में धम की अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने वडे दुःख तथा क्षोम के साथ 
कहा, “हम हिन्दू भी नहीं हैं और वेदान्तिक भी नहीं --- असल में हम हैं 
“ छुआछूत ? पन्‍थी | रसोइंघर हमारा मन्दिर है, पकाने का बतेन हमारा उपास्य 
देवता हैं और “मत छुओ, मत छुओ ” मंत्र है! समाज के इस अन्ध कुसंस्कार 
को शीघ्र दूर करना होगा। और वह एक-मात्र उपनिषदों के उदार मतों द्वारा 
हो हो सकता है। ? 

इस प्रकार अपने राजशिष्य के साथ कुछ दिन बड़े आनन्द से बिता- 
कर स्वामीजी ने विदा छी। वे ल्गातार भाषण व प्रचार-काय से थक गए 
थे। फिर भी आग्रहप्रण आमंत्रणों की उपेक्षा करने में असमथ होकर किसी 
प्रकार वे किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर व इन्दीर होकर खण्डवा पहुँचे| खण्डवा 
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में आकर स्वामाजी का शरीर बहुत अस्वस्थ हो गया। इतने में हैः बड़ौदा, 
गुजरात व अम्बई प्रेसिडेन्सी से आग्रहसचक आमंत्रण-पत्र ब तार आने लग। 
प्रबल इच्छा रहते हुए भी स्वामीजी सामयिक रूप से भ्रमण कार्य को स्थगित 
कर कलकता छोट आए | 
पंजाब, काशझ्मीर व राजपृताना में दिए हुए स्वामीजी के विख्यात 
भाषणों को पढ़ने से स्वामीजी का उदार भाव, उनका धर्म का सार्वभीमिक 
आदर्श व उनकी शिक्षाप्रणाली का मौल्कित्व देखकर विस्मित होना पड़ता 
है। एक ओर उन्होंने जिस प्रकार आधुनिक सुधारवाले सम्रदायों की वदेशिक 
भावषुर्ण कार्यप्रणाली की तीत्र समाछोचना की है, उसी प्रकार दूसरी ओर 
उन्होंने उन्नति के विरोधी, संकीण माववाले कद्र-पंथियों के पुराने संस्कारों 
का, जिनमें वे अन्ध विश्वासी होकर अपने को जकड़े हुए, थे; उपहास करने 
में कमी नहीं की--- साथ ही यह भी बता दिया कि उनकी यह रूढ़िप्रियता 
एक प्रकार से पागलपन ही कही जा सकती है| स्वामीजी की धारणा थी कि 
वेदान्त के महान्‌ सत्यों की उपेक्षा करने के परिणाम में ही भारतवध की वर्ते- 
_ मान दुखत्था हुई है। एक ही वेदान्तदशन के अवलूम्बन से विभिन्न प्रकार 
के विरोधी मतवादों का उद्भव होने के कारण काल्क्रम से वह दाशनिक 
/ पण्डितों के तीव्र मस्तिष्कों के प्रश॑स्त व्यायामन्षेत्र के रूप में परिणत हो चला 
है। पुराणतथा कुछ आधुनिक स्मृतिशासत्र और विशेष रूप से देशाचार व 
लोकाचार ही घर्मजणत्‌ में वेदान्त के स्थान पर अधिकार प्राप्त कर बढे 
यहाँ तक कि वेदान्त के नाम से इस समय छोग एक ऐसे दुर्बाध दशन-शात्त्र 
को. सम्रझते हैं जिसके साथ प्रचलित धम का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इस भ्रान्त 
विश्वास को दूर करने के लिए युगप्रवर्तक आचार्य देव ने अद्वेतानुभ्ति के 
अय्युच्च शिखर पर खड़े होकर सभी जातैयों, सभी मतों, सभी सम्मदायों के 
दुर्बछ, दारिद्र, दुःखी पददलितों को वज्-स्वर से पुकारत हुए, उन्हें अपने पेरों 
खड़े होकर मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करने का आदेश दिया है| यादि भारत 
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ने अमी मी उनके उपदेशों के मम को नहीं समझा है, तथा उनके द्वारा 
प्रचारित आदर्शो को कार्यरूप में परिणत करने की चेष्टा वह अब भी नहीं 
कर रहा है तो भारत के भविष्य को ईश्वर ही समाले | 

१८९८ इई० के जनवरी मास के मध्य स्वामीजी अपने गौरवमय उत्तर 
भारत-भ्रमण को समाप्त कर कलकता छोट आए। बहुत दिनों से उनका 
भागीरथी के तट पर एक स्थायी मठ निर्माण करने का संकल्प था। पाश्चात्य 
देशों स भारत में छोटते ही उन्होंने अपने इस संकल्प को बात गुरुभाइयों के 
पास प्रकट की थी और तदनुसार वे योग्य स्थान की खोज में छंगे थे। भागी- 
रथी के पश्चिम तट पर बेड गाँव में योग्य स्थान का पता प.ने के साथ ही 
स्वामीजी की शिष्या एवं भक्त कु० हेनरिएटा मुहर द्वारा दिए हुए प्रचुर धन 
से उक्त भूमि खरीद छी गई। उक्त स्थान इससे पृ नोकाओं के अंडे के 
रूप में व्यवहयत हो रहा था। उते समतलू बनाकर मठ का निर्माण करने में 
प्रायः एक वर्ष समय छगा था। मठ की भूमि को समतल बनाने में तथा पुराने 
एक मेजले मकान की मरम्मत कर दुमंजला बनोन में जो घन लछंगा था वह 
स्वामीजी के रूमदन के शिष्यों ने दिया था। स्वामीजी की अन्यतम अमेरिकन 
शिप्या श्रीमती ओलीबुल ने वतमान ठाकुरघर के निमाण का सारा व्ययमार 
स्वर्ये उठाया और मठ का खज्न चलने के छिए बेलुड मठ के सचालकों के 
हाथ में एक छाख से अधिक रुपये दिए। इस प्रकार इंश्वर की कृपा सेश्वामीजी 
के जीवन का एक महान्‌ संकल्प पूर्ण हुआ | उधर हिमालय में मठ-स्थापना 
के लिए सेविभर दम्पति योग्य स्थान की खोज में थे। बेलुड मठ का 
निर्माण-कार्य प्रारम्म होने के साथ ही मठ आल्मबाजार से बेलुड गाँव के 
नीछाम्बर मुखोपाध्याय के बगीचेवाले मकान में छाया गया। उक्त बगीचे- 
वाला मकान संन्यासियों के लिए अस्थायी रूप से किराये पर के लिया गया 
था। स्वामीजी अपने शिष्य व गुरुभाइयों के साथ वहाँ पर आकर निवास 
करने लगे | 
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इस बीच में स्वामी शारदानन्दजी अमरिका में वेदान्तप्रचारकाय में 
यथेष्ट सफलता प्राप्त कर कार्यवृश् मठ छौद आए। स्वामी शिवानन्दजी भी 
प्रायः लगभग एक वर्ष से अधिक सीलोन में प्रचारकार्य कर रहे थे। वे भी 
मठ में लौट आए। स्वामी त्रिगुणातीतानन्दजी दिनाजपुर में दुमिक्ष का समा- 
चार पाकर सेवा व सहायता के उद्देश्य से वहाँ पर गए थे। उस काय को 
भलीमॉंति समाप्त कर वे मठ में लौ८ आए। स्वामीजी की अनुपस्थिति भें 
स्वामी ब्रह्मानन्दज रामकृष्ण मिशन का कार्य भलीमौति चला रहे थे तथा 
स्वामी तुरीयानन्दजी मठ में रहकर नवीन संग्यासी व ब्रह्मचारियों को शिक्षा 
देने का कार्य कर रहे थे। गुरुमाइयों के निःस्वाथ आत्मत्याथ को देखकर 
स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें धन्यवाद देने के लिए, शिवरात्रि के दिन 
तीछरे प्रहद एक छोटी सी समा बुलाई गई। स्वामीजी समापति बने। उनके 
निर्देश से पहले अन्यान्य गुरुभाइयों के भाषण हुए। उसके बाद स्वामीजी ने 
लगभग आध घण्टे तक ओजपरण भाषा में मठ के संन्यासी व ब्रह्मचारियों का 

तत्कालीन कतब्य तथा उनके आदश के सम्बन्ध में एक भाषण दिया । 

इसके थोड़े ह्दी दिन बाद श्रीरामकृष्ण देव का जन्म-दिवस आ गया। 
महोंत्सव की व्यवस्था का भार स्वामीजी ने स्वर्य ग्रहण किया। उक्त दिवस 
प्रात:काल स्वामीजी ने घोषित किया कि वे श्रीरामकृष्ण के तथा अपने अब्रा- 
क्षण शिक्ष्यों को यशोपवीत प्रदान करेंगे। शिष्य श्री शरबन्द्र चक्रतर्ती को उप- 
नयन व गायत्री मंत्र प्रदान करने का कार्य सपा गया | स्वामीजी ने कहा, 
४ श्रीरामकृष्ण के भक्तगण सभी ब्राह्मण हैं। वेद कहते हैं कि ब्ाह्मण, क्षत्रिय 
व वैश्य तीनों वर्गों को ही उपनयन सेस्कार का अधिकार है। संस्कार के 
अभाव में वे छोग इस समय ब्रात्यत्व को. प्राप्त हो रहे हैं। आज श्रीरामकृष्ण 
की जन्मतिथि है। इस पुण्य दिवस में वे अपने अधिकार के अनुसार क्षत्रि- 
यत्वववैश्यत्व का ग्रहण करें। समय पर इन्हें आाह्मण बना डालना होगा। ” 
स्वामीजी के निर्देश पर करीब पचास व्यक्तियों ने गेगास्नान करके श्रीगामकृष्ण 


३३६ विवेकानन्दू-चरित 


के चित्र के सामने यज्ञोपवीत तथा गायत्री मंत्र ग्रहण किया। यशोपवीत ग्रहण 
करने के बाद उन भक्तों को सम्बोधित कर स्वामीजी ने आवश्यक उपदेश 
आदि दिए और उन्हें प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करने का निर्देश किया। 
सामाजिक चिर आचरित प्रथा के विरुद्ध स्वामीजी का यह असीम 
साहसपृर्ण काथ उस दिन कब्रपन्थी हिन्दू समाज की किस तीत्र समाछोचना 
का विषय बना होगा, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। यद्यपि 
कुछ सामाजिक प्रथाएँ तथा आचार-व्यवह्ार उनकी दृष्टि में हिन्दू शास्त्र व 
भारतीय विशिष्ट सभ्यता के विरोधी प्रतीत हुए थे, फिर भी किसी नवीन 
सेस्कार द्वारा एकाएक समाज पर आघात करना उनका उद्देश्य न था। परन्तु 
यह उपनयन संस्कार उस प्रकार का न था। इसका वास्तविक उद्देश्य था, 
बहुत दिनों से सोई हुई हिन्दू जाति को आत्मचेतना देना। बहुत दिनों से 
अनेक शाखा-उपशाखाओं में विमक्त हिन्दू कहलानेवाले जातियों को एकत्र 
करके शाह्लों के अनुसार चार मूल वर्णों में छने को आवश्यकता का वे अनु- 
भव करते थे ओर इस बात पर विश्वास रखते थे कि इसी प्रकार से फिर से 
वर्णाश्रम घम को स्थापना करना सम्भव होगा । समाज में झूद्ध नाम से कहे 
जानेवाले जिन व्यक्तियों ने इस समय यशोपवीत ग्रहण किया, उन्हें अपने 
समाज में निस्संदेह अनेक कष्ट सहने पड़े थे। परन्तु बेडुड मठ के इस छोटे 
तथा निर्मीक काय ने आगे चलकर बंगाली समाज पर यथेष्ट प्रभाव फेछाया 
है, --- क्योंकि स्वामाजी के जीवित रहते हा बंगाल की कुछ प्रबछू जातियों ने 
क्षत्रियत्व व वेश्यत्व की मौँग पेश करके आन्दोछन उपस्थित किया था। और 
इस समय हम देख रहे हैं, प्राचीन दल की तीत्र आपत्ति के रहते हुए भी वे 
अनेकांश में सफल हुए, हैं। अवश्य हो सत्य की दृष्टि से इस बात को स्वीकार 
करना पड़ता है कि किसी किसी जाति की क्षत्रिय या वेश्योचित संस्कार-प्राप्ति 
में अतीत की बुराइयों को दूर करने की चेष्ठा के बदले कृत्रिम आभिजात्य 
प्रात्त करने को चेष्टा है अधिक प्रकट हो रही है। फिर भी इन सब चेष्ठाओं 
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की दोष-ब्र॒टियों की उपेक्षा कर इसकी मल भावना के साथ सभी स्वजाति- 
हितैबी ।वैन्तनशील व्यक्तियों की सहानुभूति रहना अत्यन्त वांडनीय है। अपन 
को जानने की, अपने को समझने को, समाज-जीवन में उचित स्थान व 
जिम्मेदारी को ग्रहण करने की यह चेष्टा जिस आत्मचेतना को जाग्त केरेगी, 
परिणाम में उसका फल अच्छा ही होगा । कालपुरुष का इशारा हैं--देश 
के श्रष्ठ जातिसमृह अब पतित की अणी में न रहेंगे। अपने अपने वर्णा की 
उचित शिक्षा-दीक्षा को प्राप्त करने का उत्साहपृण उद्यम उसमे जाग उठा है 
--- यह युगधरम को प्रेरणा है, इसमें बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा घरढ़ता मात्र 
है। निरथक प्रथाओं के आवरण से नव जागरण को देँके रखना असम्भव 
है --- असाध्य है । 

इसी प्रसंग में यहाँ पर एक ओर बात का उल्लेख कर देना अनुचित 
न होगा | जाति की शक्ति-वृद्धि के लिए स्वामीजी ने पहले पहल एक ही जाति 
की विभिन्न शाखाओं में वेवाहिक आदान-प्रदान के प्रति हमारी दृष्टि आइष्ट 
की है। एक ओर विवाह योग्य कन्याओं के विवाह की चिन्ता और दूसरी 
ओर विवाह योग्य कन्‍्याओं का अमभाव--- इन दो विपरीत परिश्थितियों के 
प्रबल दबाव से पिसकर भी आज तक किसी ने इस विषय में उल्लेखनीय 
आन्दोलन उपस्थित नहीं किया। फिर भी हमें आशा है,-- उदीयमान 
उन्नातिशील नवयुवक इस विषय में और अधिक उदासीन नहीं रहेंगे । 

१८९८ ई० के जनवरी से अक्टूबर तक स्वामीजी ने श्रीरामकृष्ण मठ 
की स्थापना व संघ की संगठन सम्बन्धी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने में 
तथा शिष्य व शिष्याओं के शिक्षा-दान के काये में ही प्रधानतया अपना समय 
छगाया था। जनवरी मास के मध्य में उत्तर व पश्चिम भारत का भ्रमण सम्राप्त 
कर वे खण्डवा से कलकता -छोठ आए । इधर कुछ दिनों के बाद ही कुमारी 
मूलर के साथ कुमारी मार्गारेठ नोबर पाश्चात्य समाज के सभी बन्धनों को डिन्न 
कर कलकता आई। फरवरी मास में श्रीमती ओलीबुछ व कुमारी मकढीओऔड 
२२ 
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अमेरिका से श्री गुरुदेव की जन्ममाभि का दर्शन तथा भारतीय शिक्षा व 
संह्कृति के साथ प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करने तथा नवीन संघ के कार्य में सहायता 
पहुँचाने के लिए, इस देश में आ गई | सहृदया कुमारी मूलर तथा श्रीमती 
बुछ आदि की आर्थिक सहायता से गंगा के पश्चिम तठ पर बेलड़ गाँव में 
मठभवन के निर्माण के लिए, कुछ जमीन, एक पुरोन मकान के साथ खरीद छी 
गई और उसके पास ही नीलाम्बर मुखोपाध्याय का बगीचेवाछा मकान किराये 
पर ले लिया गया। आलमबाजार मठ से संन्यासी व ब्रह्मचारीगण इस नवीन 
मकान में चले आए.। इसके बाद शिष्याएँ कुछ तो नए खरीदे हुए मकान 
में और कुछ कुटियों में निवास करने छूगीं। अवकाश पाने पर स्वामीजी इनकी 
कुटियों में आकर भारतीय आंचार-व्यवहार, इतिहास-दर्शन आदि की चर्चा 
किया करते थे। कुमारी मार्गारेट नोबल पहले से ही तेयार होकर आईं थी। 
स्वामीजी के निर्देशानुसार सुपण्डित स्वामी स्वरूपानन्दजी ने उनको शिक्षा का 
भार ग्रहण किया। परन्तु कुमारी नोबछ ने संघ के साथ सम्पूर्ण रूप से सम्मि- 
लित होने के लिए भरी गुरुदेव की अनुमति मगी। शिष्या का अमिप्राय तथा 
हार्दिक इच्छा को देख स्वामीजी ने उन्हें त्रह्मचर्य के त्रत में दीक्षित किया। 
कुमारी नोबल ने जब मारतवष में आने के लिए स्वामीजी की अनुमति मँगी 
थी उस समय स्वामीजी ने उत्तर दिया था,-- “निधनता, अधःपतन; कूडा- 
कर्कट, फेटे-मेले बत्ल पहने हुए नर-नारियों को देखने को यदि इच्छा हो वो 
चली आओ, दूसरी किसी चीज़ की आशा करके न आना | हम तुम लोगों को 
हृदयविहीन समाछोचना को सहन नहीं कर सकते।” भारत की अधःपतित 
जनता के आचार-व्यवहार पर पाश्चात्यदेशीय व्यक्तियों के निर्देयतापरण व्यंगों से 
विवेकानन्द का हृदय बाणविद्ध सिंह के समान गरजना कर उठता था। एक 
अंग्रेज महिला एक दिन एक अदभुत वेषधारी कुरूप ब्राह्मण को देखकर हँस 
पड़ी थीं। विवेकानन्द ने उसी समय गम्भीर होकर कहा था; “चुप रहो, 
इनके लिए तुमने क्या किया! ” स्वेदशवासियों के प्रति विवेकानन्द के गम्भीर 
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प्रेम को कु० नोबल भलीमोति जानती थीं। वे यह भी जानती थीं कि 
विवेकानन्द का अनुसरण करना हो तो सम्पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना 
होगा। अपने व्रत की जिम्मेदारी को भलीमॉति अनुभव करके ही कु० नोबल 
ब्रह्मचारिणी बनीं और यहीं पर कु० नोबल के इस नाम की समाप्ति हुई। अब 
वे विवेकानन्द की मानसकन्या- भगिनी निवेदिता --- नाम से प्रसिद्ध हुई। 
नवदीक्षिता शिष्या को आश्यीवोद देकर महान्‌ गुरुदेव ने कहा ८“ जाओ, 
वत्से, तुम उन्हीं का अनुसरण करो जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने से प्रृव पाँच सौ 
बार छोककल्याण के व्रत में अपने को उत्सगित किया था।?? 
| मठ के निर्माण सम्बन्धी कार्य तथा शिक्षा-दान के कार्य में बड़े उत्साह 
के साथ आत्मनियोग करने पर भी स्वामीजी की शारीरिक अस्वस्थता विश्न के 
रूप में खड़ी हो गई। चिकित्सकगण उनके वायु-पस्िविर्तन तथा विश्राम के लिए 
जोर देने छगें। विवश होकर कार का भार गुरुमाइ व शिष्यों पर छोड तीस 
मार्च को स्वामीजी दार्जिल्ग चले गए। दाजिलिंग में उनका स्वास्थ्य धीरे 
धीरे सुधर रहा था। इतने में ही सहसा समाचार आया कि कलकत्ते में प्लेग 
रोग व्यापक रूप में प्रकट हुआ है। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति मर रहे हैं-- 
ऐसा समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानन्द स्थिर रह सकते थे ? निदान 
तीन मई को वे कलकता छौठट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में 
सावधानी तंथा आवश्यक प्रतिषिघक व्यवस्था कायम रखने के लिए जनसाधारण 
को उपदेश दिया। साथ ही साथ बंगला व हिन्दी भाषा में प्रचार-पत्र तेयूर 
कंरके छापने के लिए. भी दे आए और मगिनी निवेदिता तथा अन्यान्य 
संन्यासी व ब्रह्मचारियों को साथ लेकर उन्होंने सेवा-कार्य प्रारम्भ कर दिया। 
कलकत्तें में उस दिन जिस मय तथा आतंक का संचार हुआ था आंज उसको 
कल्पना करना भी कठिन है। डेरे हुए ल्ली-पुरुष अपने अपने प्राण लिये भागे 
जा रे थे। प्लेग रोग तथा “सरकारी प्लेग रेगुलेशन ” दोनों ही कठोर थे। 
उस मग्रेकर परिस्थिति में दंगा रोकने तथा रेगुलेदन मानने में जनता को बाध्य - 
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करने के लिए सरकारी फौज की नियुक्ति हुई थी, और उनके मनमान आचारों 
द्वारा नर-नारी और मी अधिक विहल कर डाले गए। इस आपत्तिकाल में 
अभय व सेवा-भाव को सम्मुख रखकर विवेकानन्द द्वारा परिचालित श्रीरामकृष्ण 
की सन्‍्तान कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुइं। इस कार्य के ।लिए कितने धन की 
आवश्यकता होगी, तथा वह कहाँ से आयेगा, इस बात की चिन्ता करते हुए 
कसी गुरुमाई ने प्रश्न किया, “ स्वामीजी, रुपये कहाँ से आएँगे ? ” स्वामीजी 
ने उसी समय उत्तर दिया, “क्यों ? --- यदि आवश्यकता हो तो मठ के लिए 
नई खरीदी हुईं जमीन बेच डाेंगे। हजारों स्री-पुरुष हमारी आँखों के सामने 
असहनीय दुःख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे ? हम संन्यासी हैं, आवश्य- 
क॒ता होगी तो पहले जैसे फिर वक्षों के नीचे रहेंगे, मिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न-वच्न _ 
हमारे लिए पर्या्त होगा। ” 

सन्तोष की बात हैं, मठभवन को बेचने की आवश्यकता नहीं हुईं। 
चारों ओर से यथेष्ट आथिक सहायता आने छगी। कलकते में एक बडी सी 
जमीन किराये पर लेकर उस पर बहुत सी कुठियाँ निमोण की गई। जाति व 
वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेगरोगग्रस्त नर-नारियों को वहाँ पर छाकर उत्साही 
कार्यकर्तागण सेवा-कार्य में रत हुए। स्वामीजी स्वयं उपस्थित रहकर देख- 
भाल करने लंगे। जिस मुहल्ले में इन्होंने का्योरम्म किया था उस मुहल्ले की 
गंदगी आदि को दूर करना तथा प्रतिषेधघक औषधादि द्वारा स्थान को साफ 
करने के लिए, प्रति दिन कार्यकर्ताओं के जत्थे जाने छगे। दुख्िनारायणों की सेवा 
में उनके असीम उत्साह व आत्मत्याग को देख अनेक विरुद्धवादी निन्‍्दा करमे 
वाले लोग, तथा ऐसे व्यक्ति जो उनकी निन्‍्दाओं को सुनकर उनके सम्बन्ध. में 
विरुद्ध भाव रखते थे, --- अब समझ सके कि विवेकानन्द ने केवल मुँह से ही 
वेदान्त का प्रचार नहीं किया -- कार्य में भी वे वेंदान्तिक हैं | * यत्र जीव तत्र शिक- . 
मेत्र के ऋषि विवेकानन्द मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों 
को शिक्षा देने छंगे |कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है। 
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वेदान्त के महान्‌ आदश को अपने कर्मजीवन में परिणत करके उस 
आदर के अनुसार जीवन गठित करने के लिए. आचार्य देव ने अपने स्वेदेश- 
वासियों को उच्च स्वर से पुकारा है। जिन डोम-चाप्डाछ, मोची-मेहतर आदि 
को सदियों से तथाकाथित जाति के अमिमानीगण ८ चलायमान ” स्मशान मान- 
कर धणा से दूर हठात आ रहे हैं, स्वाम्ीजी ने उन्हीं को, “मेरे भाई, मेरें रक्त ! 
कहकर उनका आलिंगन किया है। उन्होंने भारत के कल्याण के इच्छुक 
कमयोगियों से तमोहूद में डूबते हुए करोड़ों अज्ञानी नर-नारियों का शाना- 
छोक द्वारा उद्धार करने का व्रत लेने के लिए बार बार आकुछ भाव से अनु- 
रोध किया है। उनके दुःख, उनकी दीनता व अश्ञता को दूर करने के लिए 
प्राणपण से चेष्टा करना --- रुग्ण, आते, अनाथ को औषधि, पथ्य व आहार 
देना --- यही सेवा-घर्म अशेष कल्याणकारी वर्तमान युगोपयोगी मुक्ति का प्रदस्त 
राजपथ है। बहुत्व के बीच में एकत्व के दर्शन को ही हिन्दूजीवन का चरम 
लक्ष्य जानकर आचार देव ने अद्वैतवाद की सुदृढ़ नींव पर सेवाघर्म का 
मंगलमय प्रासाद खड़ा किया --- जिसके गगनभेदी सेकडों शिखरों पर फहराने 
वाले त्याग के गेरिक झण्डे अपनी महिमा से विश्व की विस्मित दृष्टि को आक- 
षिंत कर रहे हैं। अक्वान्त छोऋहितेषणा के बीच में से, स्वधर्मपरायण जाति के 
त्याग व सहनशील्ता का महिममय दृश्य वतमान युग में उज्ज्वल रूप से प्रकद 
हुआ है। सेवाधम को उपलक्ष्य कर ज्ञान, कर्म व भक्ति की पुण्य त्रिवेणी का 
बहुत दिनों के बाद विवेकानन्द के हृदयरूपी प्रयाग में आनन्द-सम्मेलन हुआ 
है। इसीलिए आज नवयुग के इस पवित्र तीथ के पवित्र प्रेम-सलिल में साम्प्र- 
दायिक विद्वेष-बुद्धिहीन, परन्तु साथ ही विभिन्न भावों का सहारा लेनेवालें 
साधकगण आनन्द के साथ अवगाहइन कर रहे हैं। 

यह पहले से ही निश्चित हुआ था कि स्वामीजी अपनी पाच्ष्चात्य 
शिष्याओं के साथ हिमाल्य-भ्रमण के लिए जायँगे। प्लेग का प्रकोप घट जाने 
पर तथा सरकारी रेगुलेशन शिथिल हो जाने पर स्वामीजी ने श्री० सेवियर के 
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आमंत्रण के अनुसार अल्मोड़ा को ओर यात्रा की। उनके साथ थे स्वामी 
त॒रीयानन्दजी, निरंजनानन्दजी, सदानन्दजी, स्वरूपानन्दजी आदि तथा उनकी 
चार पाश्चात्य शिष्याएँ। नेनीताल में पहुँचकर अपने साथियों के साथ 
स्वामीजी ने कुछ विश्राम किया। खेतरी के महाराजा अपने गुरुदेव के दशन 
की इच्छा से पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। स्वामीजी के श्रीचरणों का दर्शन 
पाकर महाराजा साहब ने अपने को इताथ माना तथा उनकी पाश्चात्य शिष्याओं 
के साथ परिचित होकर वे आनन्दित हुए। इसी समय की भ्रमण-कहानी तथा 
स्वामीजी के अमूल्य वार्ताछापों का भगिनी निवेदिता ने अपने “ स्वामीजी के 
साथ हिमालय में ? नामक पुस्तक में सुन्दर रूप से बणन किया है। इस समय 
स्वामीजी अपने शिष्यों की दृष्टि में भारत के पौराणिक व ऐतिहातिक युगों का 
जीता-जागता स्वरूप प्रतीत होते थे। मारत के अतीत इतिहास की पवित्र 
कहानियों का वर्णन करते हुए. समय समय पर भाव के आवबेग में वे वर्तमान 
को भूल जाते थे। 

स्वामीजी के बचपन के मित्र श्री० योगेशचन्द्र दत एक दिन उनके 
साथ साक्षात्कार करने आए। बातचीत के सिलसिले में योगेश बाबू ने स्वामीजी 
से कहा कि यदि वे भारतीय शैक्षित युवकों को सिविल सर्विस पढ़ने के लिए 
इग्लण्ड भेजने के उद्देश्य से चन्दा इकढ्ठा कर उनकी सहायता कर सकें तो वे 
सब युवकणण कृताथ होकर मातृभूमि के कल्याण व उत्थान के लिए बहुत 
कुछ कार्य कर सकेंगे। स्वामीजी ने गम्मीर होकर उत्तर दिया, “ तुम बड़ी 
भारी भूल कर रहे हो। वे सब युवक स्वदेश में छौटकर केवल यूरोपियनों के 
समाज में ही सम्मिलित होने की चेश करेंगे, यह तुम निश्चित जान ले | वे 
पग पग पर साहबों के खान-पान, आचार-व्यवह्ार की नकछ करेंगे --- स्वदेश 
व स्वजाति के आदशों की बातें भूछ से भी न सोचेंगे। ?? --. और यह कहते 
कहते स्वामीजी भारतवर्ष की निश्रेष्ट जडता तथा सांसारिक जीवन के दुःख- 
कृर्शों को मिटाने की चेष्टा के प्रति घोर उदासीनता तथा उद्यमविद्दीनता श्द्यादि 
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का ओजपृ्ण भाषा में वर्णन करने लगे | देश की दुर्देशा के बरे में वणन करते 
करते उनके बड़े बड़े चक्षु अश्रप्ृण हो गए। उस दिन योगेशबाबू के मित्र 
रामपुर स्टेट कालेज के प्रधान शिक्षक बाबू ब्रह्मानन्द सिंह वहाँ पर उपस्थित 
थे। उन्होंने इस अपूरव दृश्य को देख श्रद्धाविमुग्ध हृदय से लिखा हैः--- 

“४ उस दृश्य को में जीवन में कमी नहीं भूलूँगा। वे (स्वामीजी ) 
संसारत्यागी संन्‍्यासी थे; फिर भी भारतवर्ष उनके सम्पूर्ण हृदय में व्याप्त था | 
उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था, मारत को वे प्राण देकर अनुभव करते 
थे, भारत के लिए वे आँख बहाते थे और भारत की सेवा में हा उन्होंने देह- 
त्याग किया है। उनके हृदयंत्र में मारतबष का कम्पन होता था, उनकी नस 
नस में भारतवष स्पन्दित होता था। तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष उनके जीवन 
के साथ मिलकर एकरूप हो गया था।? 

अल्मोडा में आकर स्वामीजी अपने गुरुभाई व संन्यासी शिष्यों के 
साथ श्री० सेविअर महोदय के बंगले में निवास करने लंगे | उनकी पाश्चात्य 
शिष्याएँ पास ही एक दूसरे मकान में रहने छगीं। स्वामाजी अपने गुरुभाइयों 
के साथ प्रातश्रमण के बाद उनके निवास-स्थान पर जाकर वार्तालाप में प्रवृत्त 
होते थे। शिष्य व शिष्याएँ भक्तिविनम्र चित्त से तन्‍्मय होकर स्वामीजी के 
श्रोमुख से भारतीय आदशों की अनन्त व्याख्याएँ सुनते थे। समालछोचर्कों की 
जो यह धारणा है कि भारतवषे जीर्ण व वृद्ध होकर लगातार अधःपतन के पथ 
में उतरता जा रहा है, उनके इस विद्वेष व अवज्ञा से उत्तन्न समालोचनाओं 
का तीत्र प्रतिवाद कर वे अपने शिष्य व मक्तों को समझा देते थे कि वेसी 
बात न होकर भारत एक गौरवमय विकास के लिए तैयार होकर अपने निर्दिष्ट 
पथ पर आगे बढ़ रहा है। अतः इस नवयुग के प्रारम्भ में स्वदेश-सेवा के 
लिए अग्रसर होने के लिए. किस जबरदस्त विश्वास, गम्भीर प्रेम व सदेव जाण्त 
रहनेवाली सहानुभूति को लेकर कार्यक्षेत्र में आना होगा, यह विषय एक 
(दिन शिष्यों को समझाते समझाते वे मानो अनजान में कह गए; .“ मैं अपने 
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को अनेक शतान्दियों के बाद आविभृत पुरुष के रूप में अनुभव कर रहा हूँ। 
मैं देख रहा हूँ ।कि भारत युवावस्था में है। ” 

स्वामाजी शिक्षा-दान व आलोचना के प्रसंग में जो मत व्यक्त किया 
करते थे उनके अधिकांश भागों का भगिनी निवेदिता यल्नपरवक संग्रह करके 
रख गई हैं। निवेदिता को भारतीय भाव में गढ़ते हुए; स्वामीजी बहुधा बाध्य 
होकर उनकी चिरपोषित रीति-नीति व आदर्शों को कडी आलोचना करते थे। 
दुढद्डदया निवेदिता के लिए भी यह सम्मव न था कि वह प्रत्येक समय अपने 
स्वातंत्रय को हटाकर गुरुदेव के साथ एकमत हो जातीं। गुरु व शिष्या का 
यह पारस्परिक मानसिक विरोध निवदिता के भारत में आने के बाद ही प्रारम्भ 
हो गया था। भगिनी ने स्वयं लिखा है, ४ इस समय मेरी बडी यत्न से पाली 
हुई सभी धारणाओं पर प्रतिदिन जो आक्रमण व तिरस्कारों को वर्षा होने लगी 
, उसके लिए में बिलकुछ तेयार न थी। अनक समय अकारण दुःख भोगना 
पड़ता है। मैंने ध्यान से देखा --- अनुकूल भाव रखनेवाले प्रिय आचार्य 
का मेरा जो स्वप्न था, वह छप्त सा होने लगा और उसके स्थान पर एक ऐसे 
व्यक्ति का चित्र प्रकट हुआ जो अन्ततः उदासीन और सम्भवतः विरोधी 
भाववाले होंगे। इस समय में जिस मानासेक कष्ट को भोग रहो थी उसकी 
युक्ति द्वारा विचार करने की चेष्टा भी विडम्बना मात्र हे | ?? 

भावों का यह संघ निवेदिता के जीवन में बहुत ही मर्मान्तिक हो 
उठा था। उनका पारिणत अंग्रेज मन अपनी रुचि की विशेषता बड़ी कोशिश 
से बचाता हुआ भारतीय आदश्ञ का अंग्रेज की दृष्टि स विचार करता था| 
एक अंग्रेज महिला के लिए प्रोढावस्था में मारतीय भाव में भारतीय साधना व 
व आदर को ग्रहण व हृदयंगम करना बहुत ह्वी कठिन कार्य है -- और इस 
कठिन कार्य के लिए स्वामीजी की प्रबल प्रेरणा ने ही राष्ट्रीय आमिजात्य से 
प्रेम रखनेवाली स्वातेत्रयामिमानिनी निवेदिता के चित्त को विक्षुब्ध कर दिया 
'था.। वह इस ग्रकार अपने को सम्पुर्ण रूप से तोडकर फिर से .गढ़ने. के लिए 
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तैयार न थीं; खोजकर पथ भी नहीं पा रही थीं। अन्त में एक दिन रात को 
सहसा यह समस्या हल हो गई। आकाश में क्षीण चन्द्रेखा निकली हुई थी। 
उसकी ओर देख कर स्वामीजी ने निवेदिता से कहा,--- /“ मुसलमान छोग 
नवीन चन्द्र का बड़ा आदर करते हैं। आओ, हम भी आज नवीन चन्द्र के 
साथ नवीन जीवन का प्रारम्भ करें। ? स्वामीजी के मंगलमय हस्त ने इंश्वर के 
सर्वेश्रेष्ठट आशीर्वाद की तरह चरणों के पास बैठो हुई निवेदिता के मस्तक को 
स्पर्श किया । दिव्य स्पर्श से जन्मगत व जातिगत संस्कार एक मुहूर्त में विछीन 
हो गए। भगिनी ने छिखा है, “ बहुत दिन पूर्व श्रीरामकृष्ण ने अपने शिष्यों 
से कहा था कि ऐसा एक दिन आएगा जब नेरेन्र स्परश-मात्र से दूसरों में 
ज्ञान का संचार कर देगा। ” और अल्मोडा के इस सायंकाल को यह भविष्य- 
वाणी सफल हो गई ! 

सम्भव है, इस विषय में कुछ छोगों की यह घारणा हो कि निवेदिता 
कोमल स्वभाववाल्वी एक दुबे रमणी थी। अतः महान्‌ तेजस्वी विवेकानन्द 
ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर अपने मन के अनुसार गढ़ लिया हो। परन्तु यह घारणा 
निमंल हैं। और इस बात को कवि खीन्द्रनाथ ने निवेदिता के देहांन्त के 
बाद उनका स्मति-तपंण करते हुए अपनी अतुलनीय भाषा में व्यक्त मो किया 
था। हम उस वर्णन का कुछ अंश उद्धृत करके नीचे दे रहे हैं।--- 

८ अनेक प्रकार से उनका परिचय प्राप्त करने का मुझे अवसर प्राप्त 
हुआ था। उनकी प्रबल शक्ति को, मैंने अनुभव किया था, परन्तु साथ ही यह 
भी समझ लिया था, उनके चलने का रास्ता मेरे लिए अनुकूल नहीं है। 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुख्ी थी और साथ ही उनमें एक और चौज थी, --- 
यह था उनका योद्धापन। उनमें बछ था, उस बल का वे दूसरों के जीवन 
पर प्रबल वेग से प्रयोग करती थीं---- मन को पराजित कर लेने का एक विराट 
उत्साह उनमें काम करता था। जहाँ पर उन्हें मान कर चलना असम्भव था; 
बहूँ पर उनके साथ मिलकर चलना भी कठिन था। कम से कम ,भें अपनी 
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ओर से कह सकता हूँ, उनके साथ मिलने के मुझे अनेक अवसर प्राप्त हुए, 
परन्तु फिर भी अपने हृदय के एक कोने में गम्भीर दुःख का अनुमव करता 
था। उस दुःख में में यह नहीं कहूँगा कि वह ठीक ठीक अभाव की बाघा 
थी, वरन्‌ वह मानो एक प्रबल आक्रमण की बाधा थी | 

८ आज इस बात को में निःसंकोच हो प्रकट कर रहा हूँ। इसका 
कारण यह हैं कि एक ओर से यद्यपि उन्होंने मेरे चित्त को प्रतिहत किया है, 
परन्तु दूसरी ओर से मैं उनेस जिस प्रकार उपकृत हुआ हूँ वेसा में नहीं 
समझता कि दूसरे व्यक्ति से हुआ हूँ। उनके साथ परिचय के बाद मुझे कई 
बार ऐसा हुआ है कि उनकी जीवनी को स्मरण कर तथा उनके प्रति गम्भीर 
भक्ति का अनुभव कर मुझे काफी बल प्राप्त हुआ है। 

४ अपने को इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से अप॑ण कर देने की आश्चर्यजनक 
शक्ति मैंने अन्य किसी मनुष्य में नहीं देखी। इस सम्बन्ध में उनमें स्वयं में 
किसी प्रकार बाधा न थी। एक ओर उनका शरीर, उनका बचपन का यूरोपीय 
अभ्यास, उनके आत्मीय स्वजनों की स्नेहममता, और दूसरी ओर स्वंदेशीय 
समाज द्वारा उनकी उपेक्षा तथा जिनके लिए, उन्होंने प्राण समर्पण कर दिया 
है उन छोगों की इनके प्रति उदासीनता तथा इनके त्याय-स्वीकार का अमाव; 
परन्तु इनमे से कोई मी बात उन्हें अपने पथ पर से छोटा नहीं सकी | जिसने 
मनुष्य का सदरूप तथा चिद्रूप जान लिया है उसी ने उन्हें पहचाना है। 
मनुष्य की आन्तरिक सत्ता सभी प्रकार के स्थूल आवरणों को बिल्कुल झूठा 
बनाकर किस प्रकार अप्रतिहत तेज के साथ प्रकट हो सकती है, यह देख 
लेना परम सौमाग्य की बात है, भगिनी निवेदिता में मनुष्य के अपराजित 
माहात्य को प्रत्यक्ष देखकर हम घन्य हुए हैं।” 

अल्मोड़ा में आंत ही स्वामीजी को निजनता बड़ी प्रिय हो गई। प्रायः 
प्रति दिन दस-ग्यारह घेटे घोर अरणप्य्‌ में अकेले ध्यान-धारणा में बिताया करते 
थे। दर्शनाथियों के साथ निरंतर आध्यात्मिक चर्चा करते रहने से उनका मन 
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मानो उकता रहा था -- यहाँ तक कि कभी कभी अन्‍न्तरंग भक्तों के साथ भी 
किसी विषय की देर तक चर्चा करना मानो उनके लिए असहनीय सा हो 
गया था। छोक-शिक्षा व धम-प्रचार के लिए ये पर्राजक संन्यासी अब तक 
जिस भाव से जीवन व्यतीत करते आ रहे थे उसे मानो एक अभिनेता की 
पोशाक की भाँति दूर रखकर अब वे उदासीन योगी की तरह विचरण करने 
लगे | उनके अतीत जीवन का तीत्र तपोमाव तथा बह्िजिगत्‌ पर उनकी प्रबल 
वितृष्णा समय समय पर उनके हाव-भाव ( मावमंगी ) में प्रकट हो जाती थी | 
जनसमुदाय को छोड वे प्रायः गम्भीर अर्य में अकेले रहा करते ये। 

इस प्रकार एक बार लगभग ल्यातार एक सप्ताह तक वे अर्य में 
रहे और ५ जून सायंकाल को अल्मोडा छौटे। इस समय उन्हें दो हृदय- 
विदारक समाचार सुनेने को मिले। स्वामीजी की अनुपस्थिति में उनके शिष्यों 
की समाचार मिला था कि गाजीपुर के विख्यात साधु पवहारी बाबा ने अभि 
में स्तरय॑ं को आहुति के रूप में अर्पित किया है। और संकेत-लिपि लेखक श्री ० 
गुडविन ने भी २ जन को तेज ज्वर के आक्रमण से उठकमण्ड में शरीर त्याग 
कर दिया है। दूसेरे दिन प्रातःकाल श्रीमती बुल के बंगले में स्वामीजी को 
उक्त समाचार सुनाया गया। उन्होंने धीर भाव से उसे सुन लिया -- किसी 
प्रकार मतामत व्यक्त न किया | पहले की तरह गम्भीर भाव से त्याग व भाक्ति 
की महिमा का कीतन करने छंगे। परन्तु कुछ घण्टों के बाद उन्हें अपने प्रिय- 
तम शिक्ष्य के वियोग से जो हार्दिक आघात पहुँचा था उसे व्यक्त किया 
वे असल में अपने प्रागाधैक प्रिय शिष्य के निधन से दुःखी नहीं हुए थे, 
. बरन्‌ भारतमाता को जो एक उदीयमान कर्मी की सेवा से वंचित हो” पडा, 
इसी दुःख ने उन्हें व्यथित कर दिया था। 

कुछ दिन प्रृव मद्रास के : प्रबुद्ध भारत” पत्रिका के सम्पादक का 
देहान्त होने के कारण इस पत्रिका की: अल्मोड़ा से प्रकाशित करने की 
व्यवस्था की गई। तद्नुसार स्वामी स्वरूपानन्द उसके सम्पादक तथा भ० 
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सेविअर उसके परिचालक नियुक्त हुए। इस पत्रिका के प्रति स्वामौजी का 
बड़ा प्रेम था, और अब सुयोग्य व्यक्तियों को इसका भार ग्रहण करते देख वे 
विशेष अ/नन्दित हुए। उसके बाद अपनी यूरोपीय शैष्याओं के साथ श्रीमती 
बुल के अतिथि के रूप में वे काइमीर-भ्रमण के लिए निकल पड़े। 

रावलपिण्डी से तांगा करके वे मारी पहुँचे। वहाँ पर तीन दिन 
विश्राम कर उन्होंने श्रीनगर की ओर यात्रा की। झेल्म की घाटी के मनोरम 
इृश्यों को देखते हुए वे बारमुला पहुँचे। इस स्थान से तीन हाऊस बोट 
किराये पर लेकर नदी के मार्ग द्वारा वे भऔीनगर की ओर चले। स्वामीजी 
प्रसन्न चित्त से अपने परे्राजक जीवन की भ्रमण-कहानियाँ साथियों को सुनाते 
थे और समय समय पर काझ्मीर के अतीत इतिहास, कनिष्क की कहानी, 
अशोक के बौद्ध धम का प्रचार, शिव उपासना इत्यादि विभिन्न विषयों की 
चर्चा में इस प्रकार आत्मनिमम हो जाते थे कि भोजन करने तक का ध्यान न 
रखता था। २५ जुन को व श्रीनगर आ गए। 

परन्तु एक सप्ताह में ही उनमे भावान्तर हो गया। हास्यप्रफुल् विवेका- 
ननन्‍द गम्भीर बन गए। वे प्रायः शिष्याओं के अनजाने अपनी नौका लेकर 
कहीं दूर चले जाते थे। अकेले निजन में रहने के लिए उनके द्ुदय में विशेष 
आशभ्रह्व दिखाई देन लगा। 

४ जुलाई आने हो वाली थी, अतः स्वामीाजी अपनी अमेरिकन 
शिष्याओं को उक्त “स्वाधीनता दिवस? के उपलक्ष्य में विशेष रूप से आमं- 
त्रित करने का आयोजन गुप्त रूप से करने छंगे। दूसेरे दिन प्रातःकाल पत्ते, 
फूल व पछवों से सुशोमित नाव की छत पर अमेरिका का राष्ट्रीय झण्डा फह- 
राया गया। उनकी अमेरिकन गिध्याएँ विस्मित होकर आनन्द के साथ प्रात- 
भोजन में सम्मिल्ति हुद। इस छोटा सी उत्सव-सभा के अनुष्ठन को सवोग- 
सुन्दर बनाने के लिए स्वामीजी तथा मगिनी निवेदिता ने किसी प्रकार की 
कमी न की थी। 'स्वासीजी ने-आनन्द के साथ “76-06 460 6/ उंपा३ ” 


युगप्रवर्तक विवेकानन्द ३४९ 


(४ जुलाई के प्रति) शीर्षक स्वरचित एक अंग्रेजी काबेता पढ़कर शिष्याओं 
को सुनायी । 
“ चौथी जुलाई के प्रति” 
काले बादल कट गये आकाश से 
रात को बाँघे हुए थे जो समा --- 
पृथ्वी पर तानी थी चादर, इस तरह। 
आँख खोली, जादू की लकड़ी फिरी। 
चिडियें चहकीं, साथ फूलों के उठे 
सर,--- सितारे जैसे चमके ताज के --- 
ओस के मोती लगे, स्वागत किया 
क्या तुम्हारा झमकर झुककर ! खुली 
और फेली दूर तक झीले, खुशी 
' जस, आँखें कमछों की फाड़े हुए 
दश करती हैं तुम्हारा हृदय से | 
कुछ निछावर, ज्योति के जीवन, क्‍या 
आज अमिनन्दन तुम्हारा, धन्य है | 
आज,; रावे, स्वाधीनता की फूटी कली, 
राह्द देखी विश्व ने, केसे खिली 
देशकालिक खोज की, तुमसे मिले; 
छोडा है घर, मित्र; छोडी मित्रता । 
खोजा तुमको, आवारा मारा फिरा, 
- “गुजरा दहशत के समन्दर से, कभी 
सघन पहले के गहन वन से; लडा 
हर कदम पर प्रा्णों की बाजी छिये | 
वक्त वह, द्वासिल निकाला काम का, 
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प्यार का, पूजा का, जीवन-दान का; 
हाथ उठाया, सवरकर पूरा किया | 

फिर तुम्हीं ने स्वस्ति की बॉधी कमर 
जनगणों पर मुक्ति की डाछी किरण 
देव, चलते ही चलो बेरोकटोक, 

विश्व को दुपहर न जब तक घेर ले, 
कर तुम्हारा हर जमी जब तक न दे, ., 
स्रो-पुरुध जब तक न देखें चाव से,--- 
बेडियोँ उनकी करठीं, उल्लास की 

जाँ नई जब तक न समझे आ गई । 

इस कविता को लिखने के ठोक चार वष बाद १९०२ ई० की ४ 
जुछ।ई को स्वामीजी ने अपनी छीछा समाप्त की। क्‍या यह उसी की भविष्य 
वाणी थी १--- अथवा अमेरिका को स्वाधीनता की चिन्ता करते हुए उनके 
मानसपट पर समग्र जगत के पददलित राष्ट्रों के पुनरुत्थान का एक गौरवमय 
चित्र उदित हुआ था! 

६ जुलाई को भ्रीमती बुछ व कुमारी मकलिओऔड श्रीनगर से विशेष 
कार्यवश गुल्मग चली गई। १० तारीख को लौटकर उन्होंने सना कि 
स्वामीजी अप्रत्याशित रूप से कहीं चले गए, हैं। अन्त में अनेक खोज करने के 
बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने सोनामार्ग के रास्ते से अमरनाथ की यात्रा की 
है । अधिक गरमी के कारण बरफ पिघलकर सोनामार्ग का रास्ता बन्द हो गया 
था। अतः स्वामीजी १५ जुलाई को विफलछ मनोरथ हो फिर श्रीनगर छीट आए। 

१८ जुछाई को वे इसछामाबाद छोटे। इसछामाबाद के निकट्वर्ती 
कुछ प्राचीन देव-मन्दिर व अवन्तीपुर के ध्वंसावशेषों का दशन कर वे अच्छा- 
वर की ओर चले। इस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्वामीजी शिष्याओं के 
साथ झेल्म नदी-तट पर भ्रमण करते हुए हिन्दू धम, ईसाई धर्म व मुसलमान 
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धंम के नाना प्रकार के ऐतिहासिक तत्वों की चर्चा करते थे और कभी कभी उन्हें 
त्याग व वेराग्य की महिमा द्वारा अनुप्राणित करते थे। अच्छावल में एक दिन 
मध्याह भोजन के समय स्वामीजी ने अपना अमरनाथ जाने का संकल्प व्यक्त 
किया तथा भगिनी निवेदिता को साथ जाने कीं अनुमति दी। यह निश्चय 
हुआ कि उनकी अन्य शिष्याएँ जब तक स्वामीजी छौटकर नहीं आते तब तक 
पहेलगाँव में प्रतीक्षा करेंगी। 

यात्रा की अन्य व्यवस्थाएँ करने तथा तम्बूं आदि खरीदने के लिए 
स्वामीजी फिर इसछामाबाद छौट आए। वहाँ से भगिनी निवेदिता के साथ 
अन्य यात्रियों से सम्मिलित होकर उन्होंने अमरनाथ की ओर यात्रा की। 
सार्यकराल से पूर्व तीथयात्रीगण रात्रि ब्रिताने के लिए मैदान में अपने अपने 
तम्बू गाड़ने छंगे। संन्यासियों ने स्वामीजी व निवेदिता को अपने ही बीच में 
तम्बू गाड़ते देखकर तथा उनके साथ उस अंग्रज महिला को देख प्रबल 
आपत्ति उठाई। पर स्वामीजी ने किसी भी तरह अलग स्थान में तम्बू उठा- 
कर ले जाना स्वीकार नहीं किया। वे तीत्र भत्तना के साथ संन्यातियों की 
अशतापूर्ण आपत्ति का प्रतिवाद कर रहे थे कि उसी समय एक नागा संन्यासी 
उनके सामने आकर विनीत भाव से बोले, “स्वामीजी, यह सत्य हैं कि. 
आपंमे शक्ति है ---- परन्तु उसे प्रकट करना उचित नहीं । ” स्वामीजी उसी 
संमय अपनी गृढदती समझकर चुप हो गए। आश्रय की बात है कि दूसरे 
दिन संन्‍्यासियों ने स्वयं प्रवत्त होकर स्वामीजी व निवेदिता के तम्बू को सब से 
अग्र भाग में स्थापित किया। स्वामीजी के प्रमाव ने मानो संन्यासियों में 
मत्रशक्ति की तरह काम किया। सन्ध्या के बाद प्रज्ज्वलित धूनि के पास 
सेकेंडों सन्यासी उनके साथ धर्मालोचना करने छंगे। जानकार सेन्‍्यासीगण 
उन्हें ब्रह्मश पुरुष समझकर उनकी बड़ी श्रद्धा करने व्के; और भगणिनी निवे- 
दिता से मिन्नदेशीया स्त्री होने के कारण संकोच प्रकट करना तो दूर रहा, वे 
छोग आनन्द के साथ अनेक प्रकार से उनकी. सहायता करने लगे | 
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० 


बावान के पवित्र झरने में स्वान कर एकादशी का पालन करने के 
लिए स्वामीजी ने यात्रियों के साथ एक दिन पहेल्शॉव भें विश्राम किया। 
कहना न होगा कि बरफ से ढेँके हुए दु्गेम व दुरारोह पथ के छेशों के बावजूद 
भी स्वामीजी एक तीथयात्री के चिराचित कर्तव्यों का पालन दूसरे साधुओं की 
तरह करते थे। ध्यान, जप, शास्रचचों तथा एक ही समय साधारण आहार 
करना यही उनका दैनंदिन कार्यक्र था। समतल से १८ हजार फीद ऊपर 
बरफ से ढेंके हुए गिरिदंगों को लॉघकर पाँच गिरि-निश्चेरों के संगमस्थल पंच- 
तरणी में यात्रियों का पड़व पड़ा। इन पाँच नदियों में से एक के बाद दूसरे 
में गीले वल्लों को धारण किए हुए पैदल चलकर यात्रियों के ज्वान करने का 
नियम है। स्वामीजी दीघ पथ-भ्रमण से थक गए थे। कहीं निवेदिता तथा 
उनके साथीगण निषिध न करें, इस भय से दूसरों के अलक्ष्य में स्वामीजी ने 
इस कठिन नियम का भी अक्षरदशः पालन किया था। 

२ अगस्त मंगलवार को रात को दो बजे चौँदनी में हिमालय का 
अप्ृव सौन्द॒य देखते देखते यात्रा प्रारम्भ हुई | कुछ समय बाद एक छोटी सी 
घादी में आने पर कठिन चढ़ाई झुरू हुईं। उस समय सूर्य उदित हो चुका 
था। धीरे धीरे दुगम पथ समाप्त हुआ और अमरनाथ की पवित्र गुफा 
दिखने लगी। इस गुफा के दर्शन करते ही यात्रिगण महादेव की जयध्वनि 
कर विगलित तुषार-धारा में ज्ञान करने लंगे।, थके होने के कारण स्वामीजी 
कुछ पीछे रह गए थे। थोडी देर में वे आ पहुँचे। गम्मीर प्रशान्त भाव, से 
चिन्तित शिष्या से स्वामीजी ने केवल यही कहा, “ में स्नान करने जा रहा 
हूँ, तुम प्रीछ पीछे आना। ” स्वान कर चुकने के बाद नागा संन्यासियों- के 
साथ शरौर में भस्म लेपकर एक मात्र कोौपीनधारी विवेकानन्द ने भक्तिकण्ड- 
कित देह से विशाल गुफा में प्रवेश किया। यही चिर आकांक्षित भ्री श्री 
अमरनाथ ! सामने बृहतू चिर तुषारगठित भगवान महादेव का अनादि शिव- 
लिंग विराजमान है-- मानो रजतशुभ्रकान्ति महादेव अपनी अठछ महिमा में 


कै 
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स्वयं प्रतिष्ठित हैं। इस महान्‌ प्रतीक म॒र्ति के सम्मुख परृण भक्ति के साथ 
भूमि पर छोटकर स्वामीजी ने दोनों हाथ फेछाकर मानो भगवान शेकर के 
श्रीपादपद्म का स्पश किया। उसके बाद थोडी देर ध्यानासन में बिताकर वे 
गुफा से बाहर आए। कहना न होगा कि भगिनी निवेदिता ने भी गुफा में 
प्रविष्ट होकर महादेव की आराधना की; और इसमें किसी ने कोई आपत्ति 
न की। स्वामीजी ने गुफा से बाहर निकछकर उडते हुए सफेद कबूतरों का 
दर्शन कर अपने को सौमाग्यवान व सिद्धसंकल्प माना। आध घण्टे के बाद 
नदी-तट पर एक शिरकत पर बेठकर स्वामीजी एक दयारु नागा संन्यासी व 
निवेदिता के साथ जल्पान करते हुए बालक को माँति आनन्दोच्छवास के 
साथ कहने लग, “ आज मुझे साक्षात्‌ शिवदशन हुआ। यहाँ पर यात्रियों 
का धन लूटने के लिए हाथ फेलाये हुए पण्डे नहीं हैं, धर्म का व्यापार नहीं 
है, चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने योग्य कुछ भी नहीं है --- यह एक अनन्त 
पूजा व आराधना का भाव है। अन्य किसी भी तीथस्थान में मुझे इतना 
आनन्द प्राप्त नहीं हुआ ।” बाद मे उन्होंने निवेदिता से गम्भीर विश्वास के साथ 
कहा था, “देवाधिदेव अमरनाथ ने मुझे इच्छामृत्यु का वर प्रदान किया है।” 

परन्तु अमरनाथ की अपूर्व अनुमृति तथा कष्टसाध्य अनुष्ठानों द्वारा 
उनका शरीर व स्नायुपुन्न इतना अधिक क्लान्त हो गया था' कि (बाद में 
उन्होंने कहा था कि) इस भय से कि कहीं वे मृछित न हो जाये उन्होंने 
अपने को संयेत रखा था। उनकी बाई आँख में खून जमकर दाग पड़ गया 
था और कुछ दिनों बाद किसी चिकत्सक ने उनकी परीक्षा करके कहां था कि 
उनके हृत्पिण् की गति रुद्ध होने की सम्भावना थी। परनठु ऐसा न होकर 
यह दीधंकाल के लिए. बड़ा (]8/०6 ) हो गया था। 

ल्गैटते समय रास्ते में पर्व व्यवस्था के अनुसार स्वामीजी पहेल्गाँव में 
आकर अपनी पाश्चात्य शिष्याओं के साथ सम्मिलित हुए। इस समय उनका 
प्राण-मन मानो शिवंमय हो गया था। शिवजी की महिमा का कीतन करते 
र्३ 
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हुए व ८ अगस्त को श्रीनगर छीठ आए।। ८ अगस्त से ३० सितम्बर तक 
वे श्रीनगर में थे। इस समय स्वामीजी विशेष निर्जनताप्रिय हो गये थे और 
अपनी नाव को अक्सर दूसरी नावों से दूर ले जोत थे। उनका चित्त यद्यपि 
अधिकांश समय अन्तमुंखी रहता था फिर भी बीच बीच में वे मारत के पुनरुत्ान 
के लिए अपने त्रत व आदरश की चर्चा करते थे। इस चर्चा के समय केवल 
उनकी शिष्यागण ही उपस्थित नहीं रहती थीं, बरन्‌ कभी कभी काश्मीर दरबार 
के उच्च पदाधिकारी भी सम्मिल्ति होते थे। वे कहते थे कि वर्तमान सामाजिक 
दुर्दशा को दूर करने के लिए हिन्दू धम को छुआछूत से मुक्त व प्रचारशील 
करना होगा, और उसका आदश होगा श्रीरामकृष्ण देव का जीवन। और इस 
विषय में बड़े उत्साह के साथ युक्ति उपस्थित करने में वे कभी विरत न होते 
थे। राष्ट्‌ की दुबलता तथा बिना, प्रतिकार के अत्याचार को सहन करते हुए - 
हीन से हीनतर जीवन व्यतीत करने की ग्व्यानि से इस अमाशे राष्ट्र को मुक्त 
करने के लिए उनका आग्रह कितना गम्मीर था। निम्नलिखित घटनाओं से 
यह बात आसानी से स्पष्ट होती है। एक समय एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, 
४ स्वामीजी, जब हम यह दरें कि एक प्रबल व्यक्ति किसी दुबल व्यक्ति पर 
अत्याचार कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए १” स्वामीजी ने तुरन्त 
उत्तर दिया, “क्या करोगे ? निश्चय ही बाहुबल के प्रयोग द्वारा प्रबछ को 
निरस्त कर देना होगा।?! इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में स्वामीजी ने 
एक दूसरे अवसर पर कहा था, “जहाँ पर दुर्बछता व जड़ता है वहाँ क्षमा 
का कोई मृल्य नहीं -- युद्ध ही अ्रेयश्कर है। जब तुम यह समझो कि सरब्ता 
से विजय प्राप्त करना तुम्होर अधीन है तभी क्षमा करना। जगत एक रणक्षेत्र 
है -..- युद्ध करके अपना पथ साफ करो । ” फिर प्रश्न --- “ वास्तविक अधिकार 
की रक्षा के लिए कोई प्राणों का विसजन कर देगा अथवा प्रतिकार न करना 
सीडेगा १?! स्वामीजी ने धीरे धीरे उत्तर दिया, “संन्यासी के लिए अप्रतिरोध 
ड्टी धमं है, परन्तु आत्मरक्षा करना ग्रहस्थ का कर्तव्य है |? 
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बौद्ध व जैन मत अहिंसा व अप्रतिरोध 'के आदश की विकृृति है। 
गहस्थ जीवन में मोक्षपन्थी संन्‍्यासी की निष्कियता के व्यय अनुकरण के फल- 
स्वरूप ही हिन्दू जाति में तामसिक जड़ता प्रकट हुई है, --- स्वामीजी ने 
अपने प्राच्य व पाश्चात्य ? ग्रन्थ पे इस बात की स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते 
हुए कहा है, --- “अहिंसा ठीक है, निवेर बडी बात है, --- बात तो अच्छी 
है, परन्तु शास्त्र कहते हैं, तुम गहस्थ हो, तुम्होरे मुँह पर यदि कोई एक थप्पड़ 
मारे और यदि तुम उसके बदले में उसे दस थप्पड़ न मारो तो ठुम पाप 
करोंगे। ५ आततायिनमायान्तं इत्यादि ...?--- मनु ने कहा है, जो हत्या करने 
के लिए आया हो ऐसे ब्राह्मण का वध करने में भी पाप नहीं हे। यह सत्य 
बात है। यह भूलने की बात नहीं है। “वीरमभोग्या वसुन्धरा,? बीये प्रकट करो, 
साम, दाम, दण्ड, भेद नीति का प्रयोग करो, प्रथ्बी का भोग करों, तभी तुम 
धार्मिक हो। और मार खाकर अपमान सहकर चुपके से घुणित जीवन व्यतीत 
करने पर इहकाछ तथा परकाल दोनों में नरक भोग है, यही शात्रों की राय 
है; यही सत्य, सत्य, परम सत्य है। स्वधर्म करो, हाँ, अन्याय न करना, 
अत्याचार न करो, जहाँ तक हो सके परोपकार करो। परन्तु अन्याय को सहन 
करना ग॒हस्थ के लिए. पाप है। उसी समय प्रतिकार करने की चेष्टा करनी होगी। 
महान्‌ उत्साह के साथ अर्थोपाजन कर स््री-परिवार आदि दस आदमियों का 
प्रतिपरलन एवं कुछ कल्याणकर कार्यों का अनुष्ठान करना होगा। और अगर 
तुम यह न कर सके तो तुम मनुष्य किस काम के ? ” 

काझ्मीर में एक संस्कृत कालेज व मठ की स्थापना के लिए कास्मीर 
के महाराजा ने स्वामीजी को आवश्यक्रतानुसार भूमि देने के किए. वचन दिया 
था। झेल्म नदी के तठ पर स्वामीजी ने एक स्थान पसन्द किया और महा- 
राजा ने वह भूमि उन्हें दान करने की इच्छा प्रकट की। स्वामीजी की . 
शिष्यागण वह्ों पर तमू स्थापित कर निवास करने लगीं, परन्तु सितम्बर मास 
के मध्य भाग में उन्हें सरकार की ओर से छचित कर दिया गया कि बह 
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भूमि उन्हें न मिलेगी। संकल्प -मंग होने से स्वामीजी को केश हुआ। उस 
समय के रोसिडेन्ट मि० ऐडलबर्ट टेबॉट की विरोधिता से उक्त प्रस्ताव की 
चचो तक कौन्सि में न हो सकी। सामयिक निराशा से खिन्न होने पर भी 
इस घटना द्वारा स्वामीजी समझ गए कि देशी राज्य के बजाय ब्राग्श भारत 
ही उनका योग्य कार्यक्षेत्र हे। २० सितम्बर को स्वामीजी अमेरिका के कॉन्सल 
जनरल द्वारा आमंत्रित होकर डाल्हद्‌ गए। वहाँ पर दो दिन रहकर वे फिर 
श्रीनगर लोट आए, । 
३० सितम्बर को स्वामीजी सहसा क्षीरमवानी की ओर चल पंडे और 
उन्होंने यह आदेश दिया कि कोई शिष्ष्या उनका पीछा न करे। 
.. क्षीरमवानी के पवित्र नदी तठ पर पहुँचकर स्वामीजी उम्र तप्स्या में 
संल्म हो गए। जगजननी की प्रजा के हेंत प्रतिदिन प्रातःकाठ एक मन दूध 
की खीर तथा प्रचुर मात्रा में बादाम पिस्ता तथा अन्य मेवा का वे आयोजन. 
करने ल्गें। स्थानीय किसी ब्राह्मण पण्डित की कुमारी कन्या की प्रतिदिन 
शासत्र-विधि के अनुसार वे पूजा करते थे। एक दिन प्रज्वालित होमाम्रि के 
सम्मुख योगासन पर बेंठे हुए, विवेकानन्द महामाया के ध्यान में मम होने बलि 
थे। इसी समय सामने के टूठे हुए मन्दिर को देखकर उनके मन में विचार 
हुआ कि जिस समय मुसलमानों ने उस मन्दिर को तोश था उस समय हिन्दू 
छोग क्‍या अपने बाहुब॒ल द्वारा उन्हें नहीं रोक सकते थे? यदि मैं उस समय 
उपस्थित होता तो प्राणों की बाजी छूगाकर भी माता के मन्दिर की रक्षा करता, 
किसी भी तरह पवित्र मन्दिर का नाश न होने देता । 
पर सहसा उन्होंने एक-देव-बाणी सुनी और विस्मय से चकित ड्ोकर' 

उन्होंने अपने कानों से सुना कि जगजननी सल्लेह मत्सना:के साथ कह रही हैं 

८ यूदि मुसलमानों ने मेरा मन्दिर विध्वस्त कर प्रतिमा को अपवित्र कर भी 
देया हे; तो इससे तेरा क्या! तू मेरी रक्षा करता है या में तेरी रक्षा 
इरती हूँ ९97 
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यह केसी अप्रत्याशित घटना ! दूसेरें हीं दिन वे फिर सोचने छंगे, जो 
कुछ होने का था सो हो गया है| पंर में भीख मौंगकर भी धन संग्रह करके 
टूटे मन्दिर का पुनः संस्कार करूँगा। आशा है कि इस कार्य में अग्रसर होने 
पर में निस्संदेह सफल होऊँगा। परन्तु सहसा फिर देव-वाणी! जननी कह 
रही हैं; “ यदि मेरी इच्छा हो तो क्या मैं सात मंजिल वाला सोने का मन्दिर 
इसी मुहते में तेयार नहीं कर सकती हूँ? मेरी इच्छा से ही यह मन्दिर भम्म 
होकर पडा हुआ ह। ”? 

कर्मयोगी का विद्या का अहंकार चूर्ण हुआ। रजोगुण का' विराठ, 
समुन्नत गवे एकाएक अवनत होकेर जगजननी के पैरों तले कुचल गया। 
श्रीरामकृष्ण देव जो कहते थे, “नरेन्द्र के दृदय में अजश्ञान का एक पतला 
आवरण माँ ने ही रख दिया है --- उसके द्वारा अनेक कार्य करा लेने के 
लिए, ”-- वह मानो क्षणकाल के लिए हट गया! उन्होंने दिव्य दृष्टि से 
देखा, महामाया की विराट इच्छा से केवछ एक यंत्र की तरह वे परिचालित 
हो रहे हैं। इस नवीन अनुभूति ने उनके मनोराज्य में एक विचित्र परिवर्तन 
कर दिया। मन में अपूब शान्ति, अद्भुत निःस्तब्घता को लेकर स्वामीजी 
श्रीनगर छौट आए, 

स्वामीजी के भावपरिवर्तन को देख उनकी शिष्यागण विस्मित हुई, 
अपर कर्मयोगी एवं उत्साह से उद्दीत विवेकानन्द ने गम्भीर भाव से उन्हें लक्ष्य 
करके कहा, “मेरे कम की इच्छा, स्वदेश-प्रीति समी कुछ छप्त हो गई है, 
हरि: 3। मैंने भूल की थी, में यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। माँ, माँ, वे ही सब 
कुछ हैँ -- वे ही कर्ता हैं -- में कौन हूँ !-...". उनकी अज्ञानी सन्तान मात्र 
हूँ।”? फिर कुछ दिन नि्जन में गम्मीर साधना में निमम रहकर मुण्डितमस्तक 
विवेकानन्द साधारण वेष में अपनी शिष्याओं के बीच में छोटे। क्षीरमवानी 
यात्रा से पूर्व उन्होंने 'ए७7 ४४० १४०४४००! (माँ काली ) शीर्षक जिस 
कावेता की रचना की थी उसे गुनगुनाने लगे | 
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“काली माता ” 
छिप गये तारे गगन के, 
बादलों पर चढ़े बादल, 
कापकर गहरा अंधेरा, 
गरजते तूफान भें, शत 
लक्ष पागल प्राण, छूटे 
जल्द कारागार से--- द्रुम 
जड समेत उखाडकर, हर 
बला पथ की साफ करके | 
शोर से आ मिला सागर, 
शिखर छहरों के पलटते 
उठ रहे हैं कृष्ण नम का 
स्पश करने के लिए द्वुत, 
किरण जैसे अमझ्भल की 
हर तरफ से खोल्ती है 
मृत्यु-छायाएँ सहसों, 
देहवाली घनी काली। 
आधि-व्याधि बिखेरती, ऐ, 
नाचती पागल हुल्सकर 
आ जननि, आ जनानि, आ, आ।! 
नाम है आतह्ढ तेरा, 
मृत्यु तेरे श्वास में है, 
चरण उठकर सवंदा को 
विश्व एक मिटा रहा है, 
समय तू है, स्वंनाशिनि; 
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आ, जननि, आ जननि, आ; आ! 

साहसी, जो चाहता है 

दुःख, मिल जाना मरण से, 

नाश की गवि नाचता हे, 

माँ उसी के पास आईं। 

जननी की इस ध्वंस-मृर्ति की उपासना विवेकाननद ने अपने सदगुरू 

श्रीरामकृष्ण परमहंस देव से सीखी थी। जीवनभर की कठिन साधना द्वारा 
उन्होंने धीरे धीरे अनुभव किया था --- दुःख, दीनता, व्याधि, महामारी, 
पराजय व व्यर्थता के विरुद्ध बीर की तरह संग्राम करना, और यदि आवश्यक 
हो तो, निर्मीक दृढ़ता के साथ वार की तरह झयु को भी आहलिंगन करनों, 
यही उनकी दृष्टि में वतमान युग की अवश्य-कर्तव्य शक्ति-साधना है। &६र्द्र 
मुख से सभी डरते हैं, मृत्युरूपी महाकाली को कोई नहीं चाहता ।?? इसी- 
लिए, तो आज तीस करोड व्यक्तियों का मनुष्यत्व वीयहान व निष्किय है 
इसी लिए. गुरु के बल से बलवान साधक ने नवयुग के प्रारम्भ में मारतवाधियों 
को भीषण की पूजा के लिए,--मत्यु की उपासना के लिए गम्भीर स्व॒र से 
पुकार था। आओ, नवयुग के शक्तिवाधक! आशा, आनन्द, उल्लास 
तथा अतीत गौरव के ककालों से प्रूण इस भारत महाह्मशान में ---नेराध्य, 
उद्देंधव व आइंका रूपी घोर अमावस्या की रात्रि के इस शुभ मुहूत में ---- 
निरमयता के मंत्र की दीक्षा लेकर शक्ति-साधना में अग्रसर हो। भूखों का 
कातर कन्‍्दन, रोगपीडितों का असह्ाय हाहाकार, पददलितों को अक्षम कात- 
रता देखकर सिहर न उठना ---यह भीषणा तुम्हारी उपास्या इष्ट देवी है। 
जाओ, जहाँ दु्मिक्ष, व्याधि, महामारी है;-- मृत्यु की परवाह न करते हुए 
वहीं पर जाओ --- दौड़ कर जाओ। ताण्डव नृत्य करने वाली मृत्युरूपी माता 
के चरणों में हृदय का उष्ण शोणित अपंण करो। प्रेतों की विकठ हँसी, 
गीदड़ों का चीत्कार सुनकर रमणी के अंचल के नीचे भीर की तरह हिपे 
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रहना ठम्हें नहीं भाता। सिरहाने से महा सर्वनाश निष्पलक तीत्र दृष्टि से 
तुम्हारी ओर ताक रहा है --प्रेम का स्वप्त देखने का अवसर तुग्हारा हे कहाँ ! 
आओ।, दूर करो नारी-माया को --- भोग-विछास की कामना को हृदय से 
निरमम होकर फेंक दो। बन्द दरवाजा खोलकर चले आओ, इस अन्धकार 
में निकछ पडो। भय? भय क्‍या है! निराशा किसकी! सिंहिनी जिस समय 
हाथी का सिर फोडकर उसका खून पीती हैँ --- जब भीषण गर्जना से समग्र 
वनभूमि को प्रकम्पित कर डाल्ती है--- उस समय उसके पास खडा सिंह- 
शावक क्या भयमीत होता है! सामने वह रक्ताक्त रसना, कराल-दंष्टा सिंहिनी 
कितनी भी भीषण क्यों न हो, वह तो उसकी जननी ही है। आओ युग- 
युशान्तर की निराशा व जड़ता के बन्धन को जीणे वस्त्र की तरह दूर फेंककर 
-- करोड़ों कप्ठों से इस भीषणा को “माँ, माँ! कहकर पुकारो,--दक्षिणे- 
श्वर की उस पंचवटी के नीचे पागछ पुजारी ने जिस भाव से; जिस नमन सर- 
लता को लेकर पुकारा था--बैसा ही पुकारों तो एक बार। मल्युरूपा माता 
प्रसन्न होगी --- साधना में सिद्धि प्रात होगी--- साथ ही साथ देश व दासों 
की दु्दशा भी मिठ जायगी। 

काब्मीर भ्रमण समाप्त हुआ। प्रकृति के रमणीय छीलास्थान को पीछे. 
छोड़ स्वामीजी शिष्याओं के साथ १३ अक्टूबर को छाहौर में आ गए।: 
शिष्याओं ने भारत की कुछ विख्यात नगरों का दशन करने की इच्छा प्रकट 
की । स्वामीजी अल्मोडा से आए, हुए शिष्य सदानन्दजी को साथ लेकर १८ 
अक्टूबर को बेंडड़ लीट आए। अप्रत्याशित रूप से अपने बीच में स्वामीजी 
को पाकर मठ के संन्यासी व ब्रह्मचारीगण आनन्दविभोर हो उठे, परन्ठु थोड़े 
ही समय में स्वामीजी की शारीरिक व मानसिक्र स्थिति, उनकी चिन्ता का 
कारण बन गई। उनका पीछा मुखमण्डल, बाई आँख में जमा हुआ रक्त: 
आदि लक्षण देख मठ के सेन्यासी व मक्तगण तुरू्त चिकित्सा की व्यवस्था 
करने छगे। प्रसिद्ध डाक्‍टर आर, एल, दत्त तथा दो-एक कविराजों ने उनकी 
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शारीरिक स्थिति का मलीमभौति पर्यवेक्षण कर विशेष रूप से सतक रहने का 
उपदेश दिया। मठ के संन्यासींगण जिनके लिए व्यस्त व शकित हो उठे 
थे---वे निर्विकार व उदासीन थे। मानो बाहर के किसी भी विषय में 
उनका कोई ल्गाव नहीं है। कार्यविशेष के सम्बन्ध में कुछ पूछने पर गम्भीर 
उदासीनता के साथ उत्तर देते थे,--“में क्या जाूँ, माँ की जो इच्छा होगी 
वही होगा । ? कई व्यक्ति कुछ चित्ताकर्षक कहानियाँ सुनाकर उनके मन को 
उच्च भाव-राज्य से उतार लछाने की चेष्टा करते थ। परन्तु आत्ममम् विवेका- 
नन्‍द असंल्म उत्तर देते हुए उन छोगों को छोडकर कहीं एकान्‍्त स्थान में 
चले जाते थे। इसी बीच में एक दिन शिष्य श्री० शरदबाबू गुरुदेव के दर्शन 
के लिए आए। वातालाप के प्रसंग में स्वामीजी ने उनसे कहा कि अमरनाथ 
और क्षीरभवानी में कठोर तपश्चया से उनका शरीर थोडा-बहुत अस्वस्थ अवश्य 
हो गया है, परन्तु वह कोई विशेष ध्यान देंने योग्य बात नहीं है। फिर शिष्य 
के विशेष आग्रह व अनुरोध से अमरनाथ व क्षीरमवानी के अलौकिक दशन 
व अनुभव के सम्बन्ध में दो-चार बातें कहकर स्वामीजी बोले, “ अमरनाथ 
लौगते समय शिवजी मेरे माथे पर जो सवार हुए हैं, वे किसी भी तरह 
नहीं उतर रहे हैं।?? 
चिकित्सा के लिए स्वामीजी को मठ से छाकर कलकता, बाग-बाजार 
के बलराम बाबू के मकान में रखा गया। धीरे धीरे स्वामीजी का मन उच्चतम 
भावराज्य से छोटने लगा। पहले के समान उत्साह व आग्रह के साथ न सही 
परन्तु फिर भी वे. दशनार्थी मक्तगर्णों के साथ वातोछाप करने तथा उन्हें धर्मो- 
पदेश देने छो | बीच बीच में कलकता से बेड जाकर मठ की कार्यप्रणाली 
की देखभाल भी करने लगे | इसी बीच में स्वामी तुरीयानन्दजी बड़े उत्साह से 
अल्मोडा से मठ छोटे । मठ में निरन्तर शास्त्र चचों, ध्यान, तपस्या होने लगी | 
स्वामीजी भी एक एक दिन उपस्थित रहकर धर्म, दशेन, इतिहास, विज्ञान 
इत्यादि विंमिन्न विषयों की चचो में नवीन ब्ह्मचारियों को उत्साहित करने लगे।' 
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कुछ समय में भगिनी निवेदिता कलकत्ता छौट आई । श्री गुरुदेव के 
चरणों में सम्पूर्ण रूप से आत्मसमपंण कर उन्होंने छ्री-शिक्षा के विस्तार के लिए 
अपनी सारी शाक्ति छगा दी। हिन्दू स्त्रियों के देनिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से 
परिचित होने के लिए वह बागबाजार के भी माताजी के निवास-स्थान पर रहने 
लगीं | भ्रीरामकृष्ण देव की अन्य ह्ली भक्तों ने बड़े आदर के साथ बिना किसी 
दुविधा के, बड़े स्नेह से निवेदिता को अपने बीच में स्थान दिया । थोड़े ही समय में 
बागबाजार में एक बालिका-विद्याल्य स्थापित करने की व्यवस्था निश्चित हो गई। 

१२ नवम्बर को भ्री माताजी ने कुछ ल्ली भक्तों के साथ बेलुड मठ में 
ज्ञुभ पदाप॑ण किया। उस दिन श्री कालीपुजा थी। प्रूणं विधि के अनुसार 
पूजा व भोग का आयोजन करने में संन्यासियों ने कोई बात उठा न रखी थी।: 
श्रीमाताजी ने स्वयं पूजा समाप्त कर संन्यासियों को आशीवांद दिया। उनके 
आशीर्वाद से मठ का शुभ उद्देश्य- प्रण होगा यह मानकर सभी छोग आन- 
न्दित व कृताथ हुए। तीसरे प्रहर में श्री माताजी स्वामी विवेकानन्द, ब्क्मानन्द 
व शारदानन्दजी के साथ बागब्राजार में भगिनी निवोदिता द्वारा स्थापित बालिका- 
विद्यालय में लौट आई। स्वामीजी की प्रार्थना पर श्री माताजी ने विद्याल्य- 
स्थापना की विशेष पुजा को समाप्त कर जगजननी के चरणों में प्रार्थना की कि. 
उनके आश्ञीर्वाद से विद्यालय में आदश बालिकाएँ, शिक्षित होकर समाज के 
लिए. कब्याणदायिनी बनें। परमाराध्या श्री माताजी का आशीर्वाद प्राप्त कर 
भगिनी निवादिता ने आनन्द से अपने को सिद्ध-संकल्प माना। 

९ दिसम्बर श्रीरामकृष्ण संघ के इतिहास में एक स्मरणीय दिन है। 
नीलाम्बर बाबू के बगीचे वाले मकान में ब्राह्म मुहूत में स्वामीजी ने शुरुभाई व 
शिष्यों के साथ गंगाजी में स्नान कर नवीन गेरिक अ्वत्न पहिना। आज के 
विश्येष अनुष्ठान के पौरोहित्य का भार स्वयं स्वामीजी ने प्रहण किया है| ध्यान, -. 
उपासना व पूजा यथाविधि समाप्त कर भ्रीरामकृष्ण के देहावशेषर॒ वाले पवित्र 
वाप्नपात्र को दक्षिण स्कन्‍्घ पर रुख वे बेुड़ मठ की ओर चले; * उमके पीछे 
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शंख, घण्ठा आदि की ध्वनि से दिशाओं को गुँजाते हुए गुरुभाई व शिष्यगण 
थे। उस शुभ प्रभात में मागीरथी के तट पर कुछ विश्वासी भक्तों के कष्ठ से 
उच्चारित भ्रीरामकृष्ण की जयध्वनि ने अपूर्व आनन्दोल्लास उत्तन्न कर दिया था।. 
प्रथ पर चलते हुए, स्वामीजी ने पासवाले शिष्य से कहा, “ श्रीरामकृष्ण देव ने 
एक बार मुझंत कहा था, “तू कन्ध पर चढ़ाकर मुझे. जहाँ भी खुशी से ले 
जायशा मैं वहीं पर रहूँगा-- चाहे वह झोपडी हो या वक्षों का झुण्ड | परम 
दयाद्ध श्रीरामकृष्ण देव के उसी आशीबाद पर भरोसा करके ही में उन्हें हमारे 
भावी भठ में ले जा रहा हूँ। वत्स, निश्चित जानो, जितने दिन उनके नाम पर 
उनके अनुगामी भक्तगण पवित्रता, आध्यात्मिकता व समस्त मानव से एक-सी 
प्रीति के आदर की रक्षा कर सकेंगे, उतने दिन भ्रीरामकृष्ण देव इस मठ को 
अपनी दिव्य उपस्थिति द्वारा धन्य बनाए रहेंगे।? ह 
मठ-प्रांगण में यत्न द्वारा रचित वेदी पर पवित्र पात्र को स्थापित कर 
संन्यासी और ब्रह्मचारियों के साथ स्वामीजी भाक्ति से भूमि पर छोट-पोट होकर 
सर्वधर्मों के समन्वयाचार्य उन महान्‌ शुरुदेव को बारम्बार प्रणाम करने लगे | 
उसके बाद स्वामीजी ने यथाविधि पूजा समाप्त कर यज्ञामि प्रज्वालिति की। 
युगप्रवतंक आचार्य के कप्ठ से वेद-संत्र युगयुशों से भूले हुए पुराने स्व॒र में 
झंकृत हो उठे। केवल संन्यासियों की उपाश्यिति में बिजा होम समाप्त कर 
अपने हाथ से पायसान्न पकाकर उन्होंने श्रीरामकृष्ण देव को भोग लगाया। 
श्रीरामकृष्ण मठ की स्थापना के अनुष्ठान को समाप्त कर आचाये देव ने श्रीराम- 
कृष्ण-सन्तानों को बुछाकर कहा, “ बन्धुओ, आओ, हम काया-मनो-वाक्य से 
लोककल्याण के लिए. अवतीण अपने प्रभु से प्रार्थना करें कके वे अनक वर्षों 
तक इस पवित्र स्थान में निवास करें। उनके आशीवाद व सुक्ष्म आविभांव से 
यह स्थान पुष्य क्षेत्र में परिणत हो। इस कर्म-केन्द्र से ८ बहुजन हिताय, बहुजन 
सुखाय ? सब सम्प्रदायों, सर्व धर्मों के भेद-इन्द्रों को निरुत करनेवाली भाव- 
भारा आचरित व प्रचारित हो।” े 
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मठ की भविष्य कार्यप्रणाठी की चर्चा के सिलासले में उन्होंने एक 
दिन अपने शिष्य शरद बाबू से कहा, “ यहाँ पर साधुओं के ठहरने का स्थान 
होगा । साधन-भजन; ज्ञानचचों का यह मठ प्रधान केन्द्र-स्थान हो यही मेरा 
अभिप्राय है। यहाँ से जिस शाक्तै का अभ्युद्य होगा उससे समस्त जगत में 
आलोक छा जायगा। वह शाक्ति मनुष्य के जीवन की गति को. घ॒ुमा देगी। 
शान, भक्ति, योग तथा कर्म के समन्वय से इस पुण्य भूमि से मानव जाति के 
लिए. कल्याणप्रद उच्च आदर्शों का विकास होगा। इस मठ में रहनेवाले पुरुषों 
के इशारे पर एक समय दिगदिशन्तरों में प्राण का संचार होगा। सच्चे धर्म- 
प्रेमीगण सभी यहाँ पर आकर जुरटेंगे --- मन में इसी प्रकार की कितनी ही 
कल्पनाएँ उठ रही हैं।” 
श्रीरमकृष्ण देव के उपदेशों तथा आदशों का जन-साधारण में प्रचार 
करने के लिए. एक बंगला पत्रिका प्रकाशित करने की आवश्यकता स्वामीजी 
काफी दिनों से अनुभव कर रहे थे। तदनुसार पाक्षिक पत्र प्रकाशित करने के 
प्रत्ताव का सभी ने अनुमोदन किया और स्वामीजी की राय से स्वामी त्रिगु- 
णातीतानन्दजी ने उक्त पत्र के संचालक का भार ग्रहण किया। १४ जनवरी 
१८९९ ई० को उक्त पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। इस कार्य के 
सिलसिले में अथक परिश्रमी स्वामी त्रियुणातीतानन्द जो असाधारण परिश्रम 
करने लगे वह वर्णनातीत हैं। उनका असीम त्याग तथा उद्यम आदि देख 
स्वामीजी आनन्द के साथ उन्हें आशीर्वाद देते हुए उत्साह प्रदान करने लगे। 
स्वामीजी ने उक्त पत्र का नाम < उद्बोधन ” मनोनीत किया और स्वयं उसकी 
प्रस्तावना लिखी। स्वामीजी ने संघ रूप में पारेणत रामकृष्ण मिशन के सदस्यों 
से इस पत्र में लेख आदि छिखेने के लिए, तथा श्रीरामकृष्ण देव के घममत का 
जन-साधारण में प्रचार करने के ।हिए अनुरोध किया था। 
मठ में लगातार शा्त्र-च्चों तथा दशनार्थी भक्तों को उपदेश आदि 
देने के कारण स्वामीजी को जो कठोर मानातैक परिश्रम करना पड़ता था उससे 
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उनका शरीर दिन पर दिन अत्यधिक रूप से अस्वस्थ होने लगा | अगले ग्रीष्म 
काल में उन्हें पाश्चात्य देशों में जाना था। इसलिए कुछ दिन विश्राम करने 
की विशेष आवश्यकता का उन्होंने अनुभव किया। कलकत्ता तथा बेलुड मठ 
में रहकर विश्राम करने की आशा को नितान्त असम्मभव जानकर स्वामीजी 
१९ दिसम्बर को बाबू प्रियनाथ मुखोपाध्याय के अतिथि होकर वैद्यनाथ चले 
गए। वेद्यनाथ के प्रसिद्ध स्वास्थ्यप्रद स्थान होने पर भी वहाँ स्वामीजी को 
पहले-पहलछ दस के रोग से विशेष कष्ट हुआ। एक दिन दमे का वेग इतना 
बढ़ गया कि सभी को भय होने छगा कि कहीं उनका देह-त्याग न हो जाय | 
परन्तु ईश्वर की कृपा से थोड़े ही समय में स्वामीजी स्वस्थ हो गए। देवघर में 
उत्सुक व जिशासु जनता की मीड न थी। प्रातः व साये बहुत देर तक भ्रमण 
करने की सुविधा उन्हें प्रात थी। शारीरिक व्यायाम के अतिरिक्त चिट्ठी पत्र 
लिखना तथा ग्रन्थ आदि के अध्ययन में वे शेष समय बिताया करते थे। 
स्वामीजी की अनुपस्थिति में २ जनवरी १८९९ को नीलाम्बर बाबू के बगीचे 
वाले मकान से बेड के नए, भवन में मठ स्थानान्तरित हुआ। स्वामीजी को 
प्रति दिन इस बात की सूचना देनी पडती थी कि मठ की कार्यप्रणाडी तथा 
नवीन संन्यासियों व ब्रह्मचारियों की शिक्षा आदि किस प्रकार हो रही है| 
वैधनाथ की निःसंग निर्जनता उन्हें विश्राम न दे सकी। प्रारम्भ किये हुए कर्म 
का भार उन्हें आकृषित करने लूगा। चुल्हे पर खौलते हुए जल को शान्त 
रहने का निर्देश देंने के समन है अधिक मानसिक श्रम अथवा गम्भीर चिन्ता 
न करने का चिकित्सकों का उपदेश भी व्यर्थ है| हुआ | 

३ फरवरी को स्वाभोजी वैद्यनाथ से फिर मठ छौट आए.। यह देख- 
कर कि; सठ ,का कारग्र भलोभाँति चल रहा है वे बड़े आनन्दित हुए।। प्रशो- 
त्तर समा, प्राच्य व पाश्चात्य दर्शनशात्रों की तुलनात्मक चचो, संस्कृत भाषा 
की शिक्षा आदि कार्य स्वामी त॒रीयानन्दजी के नेतृत्व में सुचारु रूप से समन्न 
हो रहे थे। दूसरी ओर ध्यून-तपत्या आदि मी चल रहे थे। स्वामीजी ने मठ 
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में आकर उसी दिन अपने गुरुभाइयों को एक छोटी सी सभा बुछाईं। महा- 
समन्वयाचार्य श्रीरामकृ्ण की वाणी का प्रचार समग्र भारत में करने के लिए 
उन्होंने अपने गुरुभाई व शिष्यों को उपदेश दिया। स्वामी विरजानन्दजों 
व स्वामी प्रकाशानन्दजी को पूर्व बंगाल भें ढाका प्रान्त में जाकर प्रचार करने 
का निर्देश दिया गया। विरजानन्दजी ने विनीत भाव से अड्चन प्रकट कर 
कहा, “ स्वामीजी, भें कुछ भी नहीं जानता, छोगों से क्या कहूँगा !?” स्वामीजी 
ने उसी समय गम्भीर भाव से उत्तर दिया, “जाओ, जाकर यही कहो कि में 
कुछ नहीं जानता। यही एक महान सन्देश है। ” विरजानन्दजी ने प्रचारकार्य 
की जिम्मेदारी से छुझी पाने के लिए है हो अथवा अन्तर के तीत्र बैराग्य की 
वाणी के अनुसरण के फल्ल्वरूप ही हो, श्री गुरुदेव के चरणों में प्राथना की 
के पहले साधना के बल पर आत्मसाक्षात्कार किये बिना वे किस प्रकार 
लोक-शिक्ष। में अग्रसर होंगे। अतः उन्हें कुछ दिन और साधना करने का 
न्देश दिया जाय। 

मानवमित्र विवेकानन्द शिष्य की मुक्ति-प्राति की इस आकांक्षा को 
घिकारते हुए गरज उठे, “ स्वार्थी की तरह अपनी मुक्ति के लिए, चेष्टा करने 
से ठुम नरक में जाओंगे। यदि तुम उस पृर्ण ब्रह्म की उपलब्धि करना चाहो 
तो दूसरों की मुक्ति के लिए सहायता करो। अपनी मुक्तिप्राप्ति की आकांक्षा 
को जड़मृछ से नष्ट करना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है।” स्वामी विवेकानन्द के 
शिष्य व अन्वरंग भक्तगण अपने इहछोीकिक कल्याण की चिन्ता को कौन कहें, 
पारलछौकिक कब्याणप्रात्ति की आशा से जगत्‌ के हितचिन्तन से विरत रहेंगे --- 
यह चिन्ता तक उनके लिए बहुत ही मर्मान्तिक कष्टकर थी। मुक्ति-छाम की 
चेष्टा से संसार व. जन-समुदाय, को छोड गम्भीर अरण्य में अथबा पर्वत की 
गुफाओं में निवास करनेवाले सेन्यासियों का अभाव तो भारत में कभी नहीं 
हुआ। पर-कल्याण की कामना से अपने साधन-मजन व मुक्ती की चेष्टा को 
छोड़ कर्म के पथ पर खड़े होने बाछे निर्मीक करमयोगी संल्यासियों को तैयार 
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करने के लिए ही तो उनके इस आदर्श मठ की स्थापना है। आचाय देव ने 
मौन शिष्य को सम्बोधित कर स्नेहादे कप्ठ से कहा, “ वत्स, फलाकांक्षा को 
छोड जगत्‌ के कल्याण के छिए कम में अग्रसर हो जाओ। यदि पर-कल्याण 
की कामना से कम में अग्रसर होकर नरक में भी जाना पड़े तो भी कया हानि 
है?” इसके बाद दोनों शिष्यों के साथ वे मठ के ठाकुर-घर में जाकर ध्यान- 
मम्म हुए। काफी देर तक गम्भीर ध्यानमप्न रहने के बाद आँखें खोलकर 
उन्होंने कहा, ८ भें अपनी शक्ति को तुम लोगों में संचारित करूँगा। श्रीमग- 
वान सदा तुम्होरे साथ रहेंगे --- कोई चिन्ता न करों। ” 
उस दिन स्वामीजी ने दोनों शिष्यों को प्रचार-काय के सम्बन्ध में 
अनेक प्रकार के उपदेश दिए और यदि कोई दीक्षा मँगे तो किस मंत्र से, 
किस प्रकार दीक्षा दी जाती ह यह भी सिखा दिया। नवीन शक्ति से शक्ति- 
मान होकर दोनों शिष्य दूसरे दिन भ्रीगुरुदेव की पवित्र पदधुलि को मस्तक पर 
धारण कर प्रचार के उद्देश्य लें ढाका की ओर चले। स्वामीजी ने ७- फरवरी 
को स्वामी तुरीयानन्द व सद,नन्‍्दजी को भी प्रचार-कार्य के लिए गुजरात भेजा | 
हू जानकर कि स्वामीजी बेछ॒ड मठ में निवास कर रहे हैं, प्रतिदिन 
कालेज के अनेक छात्र ब शिक्षित युवक उनके दशन के लिए आने छगे। 
स्वामीजी अपनी शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए उत्साहपूर्वक 
उनके साथ धर्म, दशन, साहित्य, इतिहास, विज्ञान इत्यादि की चर्चा में प्रदत्त 
होते थे। स्वामीजी उन सब युवकों को ओजस्बी भाषा में सेवाधम की महिसा 
का संदेश इसी उद्देश्य से देते थे कि वे सब इस बात का हुदय से अनुभव 
करें. कि देश-सेवा में आत्मनियोग करना ही वर्तमान राष्ट्रीय जीवन काः सर्वे- 
श्रेष्ठ वबत है तथा उस आदझय में तदनुसार वे. अपने जीवन को ढालें। देश की 
दुदशा की चर्चा करते हुए. समय समय पर भाव की अधिकता से वे आँसू 
बहाते थे ओर कभी कभी गम्भीर चिन्ता में निमम रहते. थे | अधिकांश युवकों 
को शारीरिक दुबल्ता, नेतिक चरिन्रहीनता तथा अंग्रेजी शिक्षा के. प्रमाव से 
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मस्तिष्क-विकृति को देख समय समय पर क्षुब्ध होकर वे तीत्र मन्तव्य प्रकट 
करते थे। वे प्रायः कहा करते थे; “ दो हजार वीरहृदय, विश्वासी, चरित्रवान 
व बुद्धिमान युवक तथा तीस करोड़ रुपये होने पर में भारत को अपने पैरों पर 
खड़ा कर दे सकता हूँ।” फिर कमी कभी उनके अभाव में यह सोचकर 
कि उनके जीवन का उद्देश्य व्यय हो रहा है, वे निराशा से व्याकुल हो उठते 
थे। परन्तु उन्होंने प्रण मन से यह निश्चय कर लिया था कि पर्वत जैसी विश्न- 
बाधाओं तथा नेराश्य के घनान्धकार के बीच में भी रास्ता तैयार कर लेना 
होगा --- उनके निःस्वाथे आह्ृन से उद्बुद्ध होकर जिन थोड़े से व्यक्तियों ने 
जगत्‌ के हित के लिए, आत्मसमपंण किया है उन ल्ली-पुरुषों को ही “ अग्रगामी 
सैन्यदलछ ? के रूप में संगठित कर लेना होगा । 

तीसरे प्रहर में जिस समय वीर संन्यासी भागीरथी तट पर स्थित मठ 
के प्रांगण में धीरे धीरे टहलत थे उस समय उनकी गम्मीर चिन्ता के दो-एक 
उद्‌गार विश्लु्ध हृदय के अन्तस्तक से उनके अनजान में ही निकरू पड़ते थे | 
एक दिन टहलते हुए वे सामने कुछ संन्यासी व ब्रह्मचारियों को देख सहसा 
बोल उठे, “ सुनो वत्सगण, भ्रीरामकृष्ण आये थे और जगत के कल्याण की 
कामना से देह विसजन कर गए हैं | मुझे, तुम्हें --- प्रयेकत को ही--- जगत्‌ 
के कल्याण के लिए देह विसजन करना होगा | विश्वास करो --- हमारे हृदय 
से जो रक्त निकलेगा, उसके प्रत्येक दूँद से भविष्य में बडे बड़े कर्मवीर उसन्न 
होकर जगत को आलोडित कर देंगे।” कल्पनाप्रिय, भावुक, संन्यासी इस 
संकल्प पर विश्वास रखते थे और इसीलिए भाषण व वातांछाप में प्रायः कहा 
करते थे, , ५ ज&26 50 00820) ॥ 7780-009०१08 3०॥800 ५++- में एक 
ऐश धम का प्रचार करना चाहता हूँ जिससे “मनुष्य? तेयार हों। ” इसीलिए 
स्वामीजी ने भाषण देना छोड अथक चेष्टा से मठ के अब्यसंख्यक संन्‍्यासी व 
ब्रह्मचारियों को ही संगठित करने में प्राणों की बाजी छगा दी थी। एक दिन 
एक शिष्य ने उनसे पूछा, ४ स्वामीजी, आप अपने असाधारण भाषणं-बल से 
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यूरोप, अमेरिका को मथित कर अपनी जन्मभ्रूमि में चुपचाप बेठे हैं इसका 
क्या कारण है ! ” उत्तर में आचार्य देव ने कहा; ८ इस देश में पहले जमीन 
( 8४7०००१ ) तैयार करनी होगी । पाश्रात्य का वातावरण बहुत अनुकूल है। 
अन्नाभाव से दुषल देह, दुर्बछ मन तथा रोग, शोक व दुःख-दैन्य की जन्म- 
भूमि भारत में भाषण देकर क्‍या होगा ! पहले कुछ ऐसे त्यागी पुरुषों की 
आवश्यकता है जो अपने परिवार की चिन्ता न करते हुए दूसरों के लिए 
जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार होंगे। में मठ स्थापित कर कुछ बाल संल्या- 
सियों को इसी प्रकार तैयार कर रहा हूँ। शिक्षा समाप्त होने पर वे छोग घर 
घर जाकर छोगों को देश की वर्तमान शोचनीय दशा समझा देंगे। उस दशा 
की उन्नति किस प्रकार हो सकती है, इस विषय में उपदेश देंगे और साथ ही 
धर्म के महान्‌ सत्यों को” सर भाषा में उन्हें साफ साफ समझा देंगे। देखते 
नहीं हो, प्रवोकाश में अरुणोदय हो गया है, स॒र्योदय में अब विल्म्ब नहीं है। 
तुम छोग इस समय कमर कसकर जुठ जाओ-- संसार-फंसार करके क्‍या 
होगा ? तुम्हारा इस समय काम है देश के गाँव-गाँव में जाकर छोणों को 
संसझा देना कि अब और अधिक .सुत्ती से बठे रहने से काम न चलेगा। 
शिक्षाविहीन धर्मविहीन .वतेमान अवनति की बात उन्हें उमझाकर कहो, 
“ भाइयो ! उठो, जागो, और कितने दिन सोते रहोंगे ! और शास्त्र के महान्‌ 
सत्यों को सरल भाषा में उन्हें समझा दो। इतने दिन इस देश के ब्राह्मणों ने 
धरम पर अपना एकाधिकार बना रखा था | काल के प्रवाह से जब वह नहीं 
टिका तो ऐसी व्यवस्था करो कि जिससे दशा के सभी छोग घम को प्राप्त कर 
सकें | सभी को समझा दो, ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी घम में समान अधि- 
कार है। ऊँच-नीच सभी को इस अमिमन्त्र में दीक्षित करो और सरल भाषा 
में उन्हें कृषि, व्यापार आदि गहत्थ जीवन के अत्यावश्यक 'वैषयों का उपदेश 
दो। नहीं तो ठुग्हांरे लिखने-पढ़ने को घिक्कार है और ठुम्दारे बेदबेदान्तों के 
अध्ययन को भी घिक्कार है ! छूण जाओ --- कितने दिनों के लिए जीवन है ! 


रद 
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जगत्‌ में जब आए हो, तो एक चिह्न छोड़ जाओ। नहीं वो वृक्ष, पत्थर भी 
तो पेदा हो रहे हैं और मर रहे हैं--- इस प्रकार के जन्म और मरण की 
क्या कमी मनुष्य की इच्छा होती है ! मुझे काम करके दिखाओ कि तुम्होरे 
चेदान्त का अध्ययन साथक हुआ है। जाकर सभी को यह बात सुना दो, --- 
४ तुम में अनन्त शक्ति है, उस शक्ति को जगा लो।? अपनी मुक्त से 
क्या होगा ?--- मुक्ति की कामना भी तो मह्या स्वाथपरता हैं। छोड दो 
ध्यान, छोड दो मुक्ति-फुक्ति---मैं जिस काम में छगा हूँ उसी काम में लग 
जाओ | इस प्रकार तुम छोग पहले जमीन तेयार करो, बाद में मेरे जैसे हजार 
हजार विवेकानन्द भाषण देने के छिए. नरलोक में जन्म प्रहण करेंगे, इसके 
लिए चिन्ता नहीं । यह देखो न, जो लछोग पहले समझते थे हम में कोई शक्ति 
नहीं है --- वें ही इस समय सेवाश्रम, अनाथाश्रम, दुर्भिक्ष कोष आदि कितने 
ही खोल रहे हैं! देखते नहीं हो --- निवेदिता ने अंग्रेज की छड़की होकर भी 
तुम लोगों की सेवा करना सीखा है और तुम अपने देश के छोगों के लिए 
ऐसा नहीं कर सकोगे ! जहाँ महामारी हुईं हो, जहाँ पर मानव-जीवन दुःखित 
हो, जहाँ पर दु्िक्ष हो --- चले जाओ उसी ओर | अधिक से अधिक मृत्यु 
ही तो होगी ! हमोरे-तुम्होरे जेसे सेकड़ों कीडे पैदा. होते तथा मरते हैं, इससे 
दुनिया का क्‍या बनता-बिगडता हैं? एक महान्‌ उद्देश्य लेकर मर. जाओ। 
मत्यु तो होगी ही; पर अच्छे उद्देश्य के लिए मरना अच्छा है। इस भाव का 
घर-घर में प्रचार करो। अपना व देश का मंगल होगा। तुम्हीं देश की आशा 
व भरोसा हो। तुम्हें क्मंहीन देखने पर मुझे बड़ा कष्ट होता है। छण जाओ, 
लग जाओ, देर न करो --- मौत तो दिन पर दिन निकट आ रही है। बाद 
में करने के विचार से अब और अधिक न बेठे रहो --- फिर तो कुछ न हो 
सकेगा | ?? 

कलकत्ते की बात तो अछग रही, बंगाल प्रान्त के विभिन्न स्थानों से 
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भी अनेक छोग स्वामीजी के श्रीचरणों के दर्शन की इच्छा से बेलुड़ मठ में 
उपस्थित होते थे | वे किसी की धर्म सम्बन्धी समस्या की मीमांसा कर देते थे, 
किसी भाग्यवान को शिष्य बनाकर कतार कर देते थे। मानव में सर्वशक्तिमान 
आत्मा की सुप्त महिमा को जगाने के लिए ये महायुरुष मानो सदा ही तेयार 
रहते थे। पात्रापात्र का विचार नहीं; धनी-दीन का भेद नहीं; पण्डित-स्े 
' सभी उनके पास एक सा आदर व सम्मान पते थे। स्वामीजी कभी प्रश्रकतो 
की कठिन दाशनिक समस्या की मीमांसा कर रहे हैं, तो कभी भारत की 
आर्थिक व लोकिक उन्नति किस प्रकार सम्भव हो सकेगी, . इसी की विवेचना 
कर रहे हैं। फिर भी ब्रह्मचारियों को संयम की साधना में उत्साहित कर रहे 
हैं, नियम की जरा सी जुटि के लिए भी क्षमा न करते हुए तीव्र भत्सना कर 
रहे हैं और दूसरे क्षण में ही सम्मव है |कि सभी के साथ आनन्द से मठ की 
स-फूस साफ करने चले हैं! घर्मोपदेश से लेकर झाड़ू हाथ में लिए हुए 
कूडा-करकट साफ करने तक सभी कर्म उनकी दृष्टि में एक से हैं, सभी प्रभु 
के काम हैं ! क्‍ 
एक दिन विवेकानन्द देवगुरु बृह॒स्फति की तरह शिष्य-मण्डली द्वारा 
घिरकर शात््र की व्याख्या कर रहे थे, इसी समय विशुद्धकर्मा साधु नागमहाशय 
: उनके दर्शन के लिए, मठ में पघोरे। भ्रीरामकृष्ण की दो श्रेष्ठ सष्टियों का बहुत 
देनों के बाद आनन्द सम्मिलन ! एक संन्यास का चरम आदश है --- और 
दूसरा है सृर्तिमान शाहस्थ्य धर्म !! स्वामीजी ने प्रणाम करके पूछा, “आप 
अच्छे तो हैं न!” नाग महाशय बोले, “आपका देन करने आया। जय 
शेकर, जय शकर ! साक्षात्‌ शिव-दशन हुआ। ? 
स्वामीजी कुशल-प्रश्न प्रछ रहे हैं, परन्तु उच्चर देगा कौन ? हाथ जोड़- 
कर खड़े हुए भावमुग्ध महपुरुष तो अतप्त नेत्रों से साक्षात्‌ शंकर का दशेन 
कर रहे हैं। देह का ज्ञान हो तब तो कहें कि “अच्छा हैँ।” £ निःसार हड्डी 
माँस की बात” का क्‍या उन्हें और स्मरण है? मन तो उस समय नेत्रमय 
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होकर भ्रीरामकृष्ण-लीलारूपी हद के सम्पृर्ण खिले हुए सहस्दछ पद्म की अपूर्व 
माधुरी का पान कर रहा है! उत्तर दें कोन ! 

आचार देव ने स्वामी प्रेमानन्दजी से प्रसाद छाकर नाग महाशयजी 
को देने के लिए. कहा | नाग महाशय बोल उठे, “ प्रसाद ! प्रसाद ! ( स्वामीजी 
के प्रति हाथ जोडकर ) आपके दर्शन से मेरी भवक्षुधा दूर हो गई। ##+? 

स्वामोजी --- ( सभी को लक्ष्य करके ) देख रहे हो ! नाग महाशय को 
देखो, आप ग्हस्थ हैं, परन्तु जगत है या नहीं, यह भी नहीं जानते, सदा 
तन्‍्मय रहते हैं। (नाग महाशय को लक्ष्य कर) इन सब ब्रह्मचारियों तथा 
हम छोशों को श्रीरामकृष्ण देव की कुछ बात सुनाइए। 

नाग महाशय --- यह आप क्‍या कहते हैं! मला में क्‍या कहूँगा ! 
में आपको देखने आया हैँ, भीरामकृष्ण देव की छीछा के सहायक महावीरजी 
का दर्शन करने आया हूँ। श्रीरामकृष्ण देव की बात अब छोग समझेंगे | जय 
रामकृष्ण | जय रामकृष्ण |! 

स्वामाजी --- आप ही ने वास्तव में श्रौरामकृष्ण देव को पहचाना है। 
हम तो केवल भठकते रह गये। 

नाग महाशय --- छी: | यह केसी बात आप कहते हैं ? आप श्रीराम- 
कृष्ण देव की छाया हैं ---सीधा बाजू और उल्दा बाजू। जिसके आँख हो 
देख ले। द | क्‍ 

स्वामीजी --- यह सब जो मठ आदि हो रहा है, यह क्‍या ठीक है ! 

नाग महाशय ---में क्षुद्र जीव हूँ, क्या समझता हूँ ! आप जो कुछ 
करते हैं, निश्चित जानता हूँ, उससे जगत का कल्याण होगा --- मेगल होगा। 

स्वामाजी --- में एक बार आपके देश में आऊँगा।' 

नाग महाशय आनन्द से पागल होकर बोले, “ क्या ऐसा दिन आएगा ! 
देश काशी बन जायगा। क्‍या ऐसा मेरा भाग्य होगा १? 

स्वामीजी --- मेरी तो इच्छा है, पर माँ ले जाय जब । 

। 
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नाग महाशय --- आपको कौन समझेगा ? दिव्य दृष्टि खुले बिना आपको 
पहचानने का उपाय नहीं है! एक मात्र भीरामकृष्ण देव ने हा आपको 
पहचाना था। शेष सभी छोग केवछ उनकी बात पर विश्वास करते हैं। आपको 
कोई समझ नहीं सका। 

स्वामीजी ---- मेरी इस समय एक मात्र इच्छा है,;--देश को जगा. 
दूँ - मानो महावीर अपनी शक्ति पर विश्वास खोकर सो रहे हैं-- हैं तक 
नहीं करते | सनातन धर्म के भाव से इसे किसी प्रकार यदि जगा सकूँ तो 
समझँगा के श्रीरामकृष्ण देव व हम छोगों का आना सार्थक हुआ। केवल 
यही इच्छा है --- मुक्ति-फुक्ति सब तुच्छ छगते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए, 
जिससे सफलता प्राप्त हो। 

नाग महाशय ---- भ्रीरामक्ृष्ण देव का आशीर्वाद है। आपकी इच्छा की 
गति को कोई फिरा सके, ऐसा देखने में तो नहीं आता, जो चाहेंगे वही होगा । 

स्वामीजी --- कहाँ, कुछ भी तो नहीं होता --- उनकी इच्छा के बिना 
कुछ भी नहीं होता। 

नाग महाशय --- उनकी इच्छा और आपकी इच्छा एक हो गई है।: 
आपकी जो इच्छा, वही भ्रीरामकृष्ण देव की इच्छा है। जय रामकृष्ण, जय 
रामकृष्ण ! ह 

भर ० शा मु: 

स्वामीजी --- नाग महाशय ! क्या कर रहा हूँ, क्‍या नहीं कर रहा हैं, 
कुछ समझ नहीं सकता। एक एक समय एक एक बात की ओर प्रवलू झुकाव 
आ जाता है, उसीके अनुसार काम किए जा रहा हूँ। इससे मला हो रहा है 
या: बुरा, कुछ समझ नहीं सकता | 

नाग महाशय --- भ्रीरामकृष्ण देव ने जो कहा था-- सन्दूक में बन्द 
रहा ? इसीलिए. अब समझने नहीं दे रहे हैं। समझने के साथ ही छीछा समाप्त 
हो जायगी। , 
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नाग महाशय की बात सुनकर स्वामीजी चिन्तामम् हो गए। आइए 
पाठकंगण! हमे भी इस अवसर में जरा सोचकर देखे -- देख एक बार 
कल्पना के अपलक नेत्रों को फैलाकर --- बेल॒ड के पुण्य मठ-मन्दिर में एक 
दूसरे के आमने सामने दो महामानवों की म्तियों को! विश्वविजयी संन्यासी- 
प्रवर किस दीन भाव से उनसे भी दीन, श्रेष्ठ गहस्थ से आशीर्वाद कीं मिक्षा 
माँग रहे हैं। जिस विवेकानन्द ने जाति, वर्ण, स्त्री, पुरुष की. भेद-मावमा से 
मुक्त होकर सनातन धमरूपी समुद्र को मथित कर प्रत्येक को सममाव से 
अद्वैतरपी अमृत का दान दिया, तथा दे रहे हैं वे अपने कम की भलाई 
या बुराई के बारे में सन्दिग्ध होकर कंह रहे हैं,-..-४ कुछ संमझ नहीं सक रहा 
हूैँ।? पाठकगण! आपने इस वीर संन्यासी को अन्तनिहित प्रबलतम आत्म- 
शक्ति की प्रेरणा से गरवंप्रावंक सिर उठाकर सिंह की भाँति संयत शौर्य के साथ 
गर्दन हिल्ाकर खड़े होते अनेक बार देखा है,--- पर आज आइए, महिममरय॑ 
संनुष्यत्व के सम्मुख महा नम्नता से वही सिर झुकाकर किस प्रकार वे हृदय 
की अकृत्रिम श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं--- यह मी देख लछीजिए.। देखिए कि 
महा शक्ति व महा नम्नता उस महापुरुष के विशाल हुदय में किस प्रकार 
अनुपम मधुरता के साथ एकत्र होकर सम्मिलित हुईं हैं। और नाग महाशय ! 
उनकी बात और क्या कहूँ --- जिनके सम्बन्ध में स्वामीजी ने कहा है, “मैंने 
सारी एथ्वी का भ्रमण किया, पर नाग महाशय जैसे साधु का और कहीं भी 
दरशन नहीं पाया !” पृ बंग की हीरे की खान के इस उज्ज्वल कोहिनूर 
-- पुरुषोत्तम --- नाग .महाशग्र के साथ स्वामाजी की तुलना करते हुए. भक्त- 
चूडामाणे नाव्यसम्राट गिरीश बाबू ने कहा है, “महामाया दो व्यक्तियों से 
हार मान गई है। स्वामीजी को महामाया जितना ही बाँधन जाती है स्वामीजी 
उतने ही बड़े बंन जाते हैं, माया की रस्सी पार नहीं पाती, और नाग महा- 
दाय्‌ इतने छोटे बन जाते हैं.कि उसकी गौँठ के भीतर से फिसल जाते हैं! ” 

एक दिन “हितवादी ” सम्पादक श्रद्धेय पण्डित सखाराम गणेश देऊस्कर 
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अपने दो मित्रों के साथ स्वामीजी के दशेन करने आए, थे। वातांलाप के 
सिलसिले में पण्डितजी के मित्रों में एक को पंजाबी जानकर स्वामीजी उनके 
साथ पंजाब प्रान्त की आवश्यकताओं के बारे में चचों करने छगे। मारतीय 
 जनसाधारण के देन्य, दुःख, अशिक्षा तथा सामाजिक जीवन की दुर्दशा को 
दूर करने के लिए न्याय की दृष्टि से प्रयेक शिक्षित व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व 
है --- और इस उद्देश्य से प्राणपण चेष्टा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है 
-- इत्यादि राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं के प्रधान प्रधान विषयों का वर्णन 
स्वामीजी ओजस्वी भाषा में करने छंगे। काफी देर तक वातालछाप के बांद 
पण्डितजी ने विदा छी। इसी समय उनके साथी पंजाबी मित्र ने स्वामीजी को 
लक्ष्य करके कहा, “त्वामीजी, आपसे घर्मोपदेश सुनने के लिए, हम बडी 
आशा करके आए थे, परन्तु दुर्भाग्य से अतिसाधारण विषयों की चचों हुई 
“- आज़ का दिन व्यथ गया | ? 

स्वामीजी का तपोद्दीप्त मुखमण्डल व्यथित करुणा से गम्भीर हो उठा 4 
वे धीर भाव से बोले, “सजन, जब तक मेरी जन्मभूमि का एक कुत्ता भी 
भूखा रहंगा, तब तक उसे आहार देना हो मेरा धर्म है। इसके अतिरिक्त 
और जो भी कुछ है --- अघम है। ” 

स्वामीजी के देहत्याग के वषों बाद इस बात का उल्लेख कर पण्डित 
देऊस्करजी ने ।वैवेचना की थी कि स्वामीजी का वह गम्भीर समवेदनापृर्ण कथन 
उनके चित्त में चिरनवीन रूप में सदा जाग्रत रहा है। उसी दिन से उन्होंने 
समझा है कि वास्तव में देशप्रेम किसे कहते हैं। 

इस समय रामकृष्ण संघ के प्रचार व संगठन सम्बन्धी कायों की अनेक 
प्रकार की जो योजनाएँ, हुई थीं उनका पूरा पूरा विवरण यहाँ पर लिपिबद्ध करना 
सम्भव नहीं है। साक्षात्‌ ज्ञानमूर्ति स्वामी शारदानन्दजा ने अमेरिका से छोट- 
कर संन्यासी प्रचारकों की शिक्षा का भार ग्रहण किया। अमेरिका के संयुक्त 
राष्ट्र में स्वामी अमेदानन्दजी का वेदान्तप्रचार-कार्य भछीमाति चल रहा था। 
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मद्रास, कलकता तथा अल्मोडा के मायावती मठ से क्रियात्मक वेदान्त व 
धर्म के सार्वभीमिक आदश तथा नरनारायण-सेवा की वाणौ प्रचारित होने 
लगी | जिस उत्साह व विश्वास को प्राप्त करने पर सामथ्येविहीन व्यक्ति भी 
महत्काय कर सकता है, उसके अक्षय भण्डार स्वामी विवेकानन्द वास्तव में 
पंगु को पहाड लॉँघने की शक्ति दे सकते थे। वे जानते थे, इस प्रचारशील 
हिन्दू धरम के नवीन अभ्युदय को प्राचीनपन्थी समाज की उग्र विरोधिता से 
बचाना हो तो कुसंस्कार व लोकाचार के साथ संग्राम का ही पथ चुन लेना 
होगा और उसके लिए शक्तिशाली आत्मविश्वासी कमियों की आवश्यकता है। 
गुरुमाइयों के साथ वे नवीन संन्यासियों को युद्धकुशल सैनिकों के रूप में संग- 
उित करने छंगे। उनकी दृष्टि इस बात में विशेष रहती थी कि उनके शिंप्य- 
गंण देशाचार व छोकाचार की परवाह न करते हुए अकपट होकर सत्य का 
प्रचार करें, तथा सामाजिक कुरीतियों के साथ समझोता न करें। एक दिन 
जन्मगत अधिकारवाद की चर्चा के सिलसिले में स्वामीजी ने इस प्रकार के 
युक्तिविहीन मतवाद की तीत्र आलोचना करके यह बता दिया कि किस प्रकार 
उसके द्वारा वर्तमान समाज की दुर्गति हुई है। वेज्ञानिक व्याख्या द्वारा 
विष्रमता व भेदवादप्रर्ण कदाचार के समथन की सम्पूर्ण विरेधिता करते हुए 
उन्होंने कहा,---“ नहीं, समझोता नहीं, लीपापोती नहीं, सड़े-गले मुद्दों को 
फूछों स न ढको। * * +* * अति निन्दनीय कापुरुषता से हो समझौता 
करेन की प्रइत्ति उत्पन्न होती है। साहस का अवरूम्बन करो। मेरे प्योरे 
पुत्रों! सब से बढ़कर तुम साहसी बनो। किसी भी कारण से असंत्य के साथ 
समझौता करने न जाना। चरम सत्य का प्रचार करो। इस बात से मत डरो 
कि तुन्हें छोक-समाज की श्रद्धा प्राप्त न होगी अथवा तुमसे अवाज्छनीय झगड़े 
का कारण उत्तन्न होगा। /सत्य को न छिपाते हुए यदि ठुम सबोन्तःकरण से 
सत्य की सेवा करो तो तुम्हें एक परम ईश्वरी शक्ति प्राप्त होेगी। इस शक्ति 
के सम्मुख. लोग उस बात को तुम्होरे सामने कहने में कॉप उठेंगे जिसकी 
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संत्यता पर तुम्हारा विश्वास न हो। चौदह वर्ष तक काया-मन-वाक्य से सत्य 
की सेवा करने पर छोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे | केवल इसी उपाय से 
तुम जनसाधारण का कल्याण कर सकते हो, उन्हें बन्धन से मुक्त कर सकते हो 
तथा समग्र राष्ट्र को उन्नत बना सकते हो | ») 

हमने यथास्थान उल्लेख किया है कि इससे पृत १६ दिसम्बर को ही 
स्वामीजी ने दूसरी बार इंग्लेण्ट व अमेरिका जाने की इच्छा प्रकठ की थी। 
इस समय ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में समुद्र-यात्रा से सम्भवतः उनके स्वास्थ्य को 
लाभ होगा इसी आशा से उनके मित्र व चिकित्सकगण उन्हें यात्रा के लिए 
अनुरोध करने व्गे। अन्त में १९ जून स्वामीजी का इंग्लेण्ड-यात्रा का दिन 
नियत हुआ। स्वामीजी के साग्रह अनुरोध से स्वामी तुरीयानन्दजी ने उनका 
साथी बनना स्वीकार किया। बालिंका विद्यालय के आवश्यक कारये के लिए 
भगिनी निवेदिता ने भी इंग्लेण्ड जाने की इच्छा प्रकद की। 

बचपन से ही कठोर ब्रह्मचयत्रतधारी संयतमना साधक स्वामी तुरीया- 
ननन्‍दजी घमम-प्रचार के उद्देश्य से जनसाधारण में भाषण देने के अनिच्छुक थे, 
परन्तु विवेकानन्द की स्वविजयिनी प्रीति के सम्मुख उनकी समी आपत्तियाँ 
बह गई। अपनी अमेरिका-यात्रा की बात निश्चित हो जाने पर तुरीयानन्दजी 
ने प्रचार-काय की सुविधा के लिए, वेदान्त-दशन सम्बन्धी कुछ संस्कृत ग्रन्थ 
साथ ले जाने की इच्छा प्रक८ की। इस बात को सुनकर आचार देव खह 
के साथ हँसते हुए बोले, “८ शास्त्र-शान व अन्य उन्होंने अनेक देखे हैं। उन्होंने 
क्षत्रिय शक्ति को काफी देखा है -- में उन्हें ब्राह्मण दिखाना चाहता हूँ।”? 
-- अर्थात्‌ तकंयुक्ति, ।नर्मीक वादविवाद, भाषण इत्यादि रजोगुण के विकास 
को पाश्चात्य जगत्‌ ने स्वामीजी में विशेष रूप से देखा है। इस समय वे 
सत्वगुणमुलूक ध्यान, तपस्या, साधना इत्यादि के समवाय से गठित प्रकृत 
ब्राह्षण के पवित्र जीवन को उनके सम्मुख आदश के रूप में स्थापित करना 


चाहते हैं! 
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१९ जून को स्वामीजी व स्वामी तुरीयानन्दजी को विदाई का अमि- 
नन्‍दन देने के लिए बेल॒ड मठ में एक छोटी सी सभा हुई। स्वामीजी ने 
“ संन्यासी का आदश व उसका साधन? शीर्षक अंग्रेजी में एक छोठा सा 
भाषण दिया। स्वामीजी बौद्ध व जन धर्म-संस्कारकों के अनुयायी प्रबल 
संन्यासी-सम्प्रदाय के उत्थान व पतन के इतिहास की चर्चा करते हुए, इस 
सिद्धान्त पर पहुँचे कि अत्यन्त उच्च आदशे राध्ट्‌ को पंगु व दुबे बना डालता 
है। इसलिए नवयुग के संन्यासियों को आदश समझाते हुए उन्होंने कहा,--- 

(१) साधारण छोग जीवन से प्रेम रखते हैं, तुम्हें म॒त्यु से प्रेम 
रखना होगा। मत्यु से प्रेम रखने का मतलब है -- दूसरों के कल्याण की 
कामना से सदा आत्मविसजन के लिए तैयार रहना । 

(२) गुफा में बेठकर ध्यान करते करते देह-त्याग करने के सहरों 
प्राचीन आदश की वर्तमान काल में आवश्यकता नहीं है। श्रेय के पथ पर 
खड़े होकर प्रत्येक मानव बन्धु की मुक्ति के लिए, उसकी सहायता करनी होगी। 

(३ ) गम्भीर भावपरायणता तथा प्रबछ कर्मशीर्ता के समन्वय से 

जीवन का निर्माण करना होगा। तुम छोग सदेव गम्भीर ध्यान में निमम्म होने 
के लिए तैयार रहोंगे --- परन्तु दूसरे ही क्षण मठ से छगी हुई भूमि पर हल 
चलाने में भी हिचकोंगे नहीं। शा्रों की कठिन समस्याओं की मीमांसा भी 
करोंगे और मठ की भ्रूमि में उत्पन्न अनाज को बाजार में ले जाकर बेचने के 
लिए, भी तैयार रहोंगे । 
.. (४) तुम से प्रत्येक को यह स्मरण रखना होगा, कि इस मठ कां 
उद्देश्य है --- मनुष्य तेयार करना। स्त्रियों की तरह कोमल हृदय हो, परन्तु 
शारीरिक व मानसिक दृढ़ता रहे, स्वतोमुखी स्वाधीनता के आकांक्षी हो परन्तु 
साथ ही विनीत व आज्ञाकारी हो--ये ही मनुष्य के लक्षण हैं। दूसरों के 
दुःख में आँख बहाना होगा -- परन्तु साथ ही दृढ़चित्त होना होगा। 

इस बात को समझकर कि द्वुदय की सेकीणता तथा उच्छुंखल अबाध्यतां 


युगप्रवतेक विवेकानन्द ३७९ 


के कारण ही व्यक्तिविशेष सीमित सम्प्रदाय का निमौोण करता है, स्वामीजी ने 
नव प्रतिष्ठित संन्‍्यासी-संघध को बार बार सावधान करके कहा, “यहाँ पर 
अबाघ्यों का स्थान नहीं है। यदि कोई अबाध्य हो तो ममताशुन्य होकर उसे 
भगा दो-- विश्वासघातर कोई न रहे! वायु की तरह मुक्त व अबाध-गति 
बनो, परन्तु साथ ही इस लता और कुत्ते की तरह नम्न व आशाकारी 
भी बनो। ”? 


सप्तम अध्याय 
मानवमित्र विवेकानन्द 


( १८९९-१९०२ ) 

“ यदि स्वदेश व मनुष्यकुल का यथाथ कल्याण हो तो श्रीगुरु की पूजा ही 
छोडना क्या, कोई उत्कट पाप करंके में इसाइयों का अनन्त नरक भोगने के लिए 
भी- तैयार हूँ। ” 

“स्वामी विवेकानल्द । 


है... 


२० जून को प्रातःकाल स्वामीजी गुरुभाइयों के साथ बागबाजार में 
श्री माताजी के निवासस्थान पर पधारे | दोपहर को श्री माताजी संन्यासी सन्तानों 
को सन्तोष के साथ भोजन कराकर सुखी हुई । तीसरे प्रहह उनकी चरण-घूलि 
व आशीवांद लेकर विवेकानन्द तुरीयानन्दजी व भगिनी निवेदिता के साथ 
४ प्रिन्सेफ घाट ? में उपस्थित हुए। वहाँ उनके शिष्य व प्रेमी अनेक व्यक्ति 
प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वामीजी प्रसन्न मुख से सभी से बिदा लेकर “ गोलकुण्डा ? 
जहाज़ पर चढ़े । २४ जून को जहाज मद्रास बन्द्रगाह में पहुँचा। स्वामीजी 
के कलकते से रवाना होने का समाचार यथासमय तार द्वारा मद्रास के भक्तों 
को खुचित कर दिया गया था। उस समय भी कलकत्ते में प्लेग का प्रकोप 
कम न हुआ था, इसलिए, प्लेग-कान्रन के नियमानुसार कलकते से आये हुए 
किसी भारतीय यात्री का मद्रास में उतरना निषिद्ध था| यह सोचकर कि इस 
कानुन के कारण सरकारी अधिकारी मद्रास में स्वामीजी के शुभ पदारपण में 
विश्न उपस्थित करेंगे मद्रास के विशिष्ट व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर माननीय 
पी० आनन्द चारछ महोदय के नेतृत्व में एक विराट समा की और इस सभा 
की ओर से स्थानीय सरकार के पास एक प्राथना-पत्र भेजा गया कि सरकार 
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श्री स्वामी विवेकानन्द के लिए. यह प्रतित्रन्ध न लगाए। सभी ने आशा की 
थी कि कम से कम कुछ घण्ठों के लिए स्वामीजी को मद्रास नगर में प्रवेश 
करने के लिए. अधिकारियों की कोई आपत्ति न होगी। परन्तु अन्त भें देखा 
गया कि स्वास्थ्य विभाग के बडे अधिकारी ने बहुत विलम्ब करके यह निदेश 
दिया के स्वामीजी मद्रास में नहीं उतर सकेंगे। स्वामी विवेकानन्द के प्रति 
बसे ही भारतीय शासकगण बहुत सन्तुष्ट न थे। यहाँ पर यह उल्लेख करने में 
कोई हानि न होगी कि इससे पूर्व काश्मीर में मठ-निर्माण-कार्य में भी बाधक 
होकर वहाँ के रोपडेन्ट मि० टेबठ ने जिस मनोवत्ति का परिचय [दिया थां, 
मंद्रास के अधिकारियों का मनोभाव. भी उसी प्रकार का था। 

रविवार प्रातःकाल 'गशोलकुण्डा ! मद्रास बन्दरगाह में आ पहुँचा। 
हजारों उत्सुक दशक जेटी भें सम्मिलित हुए थे। परन्तु जब्र उन्होंने निश्चित 
रूप से जान लिया कि स्वामीजी को किसी भी तरह बन्दरगाह में उतरने नहीं 
दिया जायगा तो अनेक व्यक्ति विसक्त व दुःखित चित से उक्त स्थान से चले 
गए. और किसी किसी ने किराये पर नाव करके जहाज के पास जाकर स्वामीजी 
का पवित्र दशन प्राप्त किया। स्वामीजी डेक पर खड़े होकर प्रसन्न मुख से 
सभी को आशीवोद देने लेग और किसी किसी भक्त द्वारा लाए हुए नारियल 
तथा अन्य फल आनन्दप्रवक अहण करने छंगे। इसमें सन्देह नहीं कि मद्वास 
में न उतर सकने के कारण स्वामीजी को भी दुःख हुआ था। 

. & ब्रह्मवादिन्‌ ? पत्निका के संचालन के सम्बन्ध में स्वामीजी के साथ 
परामश करने के लिए तथा श्रीगुरु के पवित्र संग में कुछ दिन बिताने का 
लोभ संवरण करने में असमय होकर नीरव कर्मी आह्ासिंगा पेस्मछ मद्रास से 
कोल्मबो तक जाने के लिए, स्टीमर में आए। स्टीमर मद्रास बन्दरगाह छोड 
' चार दिन बाद कोल्म्बों पहुँचा। 

'जयध्वनि से मुखरित समुद्र-तट पर उतरते ही स्वामीजी का हजारों नर- 
नारियों ने खादर स्वागत किया । हर्ष की बात है, कोल्म्बो के अधिकारियों ने 
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प्लेग-कानुन का भय दिखाकर नीच मनोवत्ति का परिचय नहीं दिया। मान- 
नीय सर कुमार स्वामी तथा श्री० अरुणाचलम महोदय को जनता के बीच 
उपस्थित देखकर स्वामीजी बेड़े प्रसन्न हुए। पुराने मित्र व भक्तमण्डली के 
साथ समयोचित वाताछाप तथा आदर सम्भाषण के बाद स्वामीजी ने स्थानीय 
श्रीमती हिगन्स द्वारा स्थापित बौद्ध बालिका विद्यालय के छात्रानिवास तथा 
अपनी पृ्व परिचित काउन्टेस केनोवारा द्वारा स्थापित विद्यालय व मठ का 
निरीक्षण किया। २८ जून को प्रातःकाल जहाज कोल्म्बो छोड एडन की 
ओर चला । श्री गुरुदेव के साथ छः सप्ताह की समुद्र-यात्रा भगिनी निवेदिता 
के लिए परम शिक्षा की दृष्टि से मानो देवी वरदान था। भारतीय रीति-नोति, 
धरम, दशन; साहित्य, इतिहास आदि की चर्चा के बीच निवेदिता अपने जग- 
दाराध्य गुरुदेव के जीवन के उद्देश्य को तथा उनके द्वारा प्रचारित सत्य 
सम्बन्धी तत्वों को सदव हो श्रद्धाविमुग्ध हृदय से समझने की चेष्टा करती थीं। 
इस समय के कुछ अमृल्य वातोलॉपों को भगिनी अपने ' ४७ 78806 ४8 ] 
8४४ 77४ * नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में सरल तथा स्पष्ट भाषा में 'लिपिबद्ध कर 
गई हैं। अपने गुरुदेव के साथ “ आधी प्रथ्वी पार होने ? के गौरवमय अधि- 
कार को ग्राप्ति को उन्होंने अपने जीबन की सर्वश्रेष्ठ घटना बताई है। यद्यपि 
इस ,समय गम्भोर व उदासीन विवेकानन्द बाह्य जगत की घठनाओं से एक 
प्रकार अवसर ग्रहणकर आत्मस्थ योगी की तरह भावानन्द में मश्न रहने के 
लिए ही अधिकतर आग्रह प्रकट करते थे, फिर भी निवेदिता ने उनके साथ 
सम्भाषण के छोटे से छोटे अवसर की भी किसी दिन उपेक्षा नहीं की । उन्होंने 
लिखा है, “ इस समुद्र-यात्रा के प्रारम्म से अन्त तक अनेक प्रकार के माव 
व भावनाओं का अबिराम छ्लोत जारी था। क्या माछ्म, किस शुभ मुहूर्त में 
सहसा स्वामाजी की उपलब्धि का द्वार उन्मुक्त हो जायगा और हम ज्वल्न्त 
भाषा में सत्य के नए नए सन्देश सुन सकेंगे। समुद्र-यात्रा के प्रारम्भ के प्रथम 
, दिन तीसरे प्रहर हम भागीरथी पर जहाज में बेठे बातें कर रहें थे, इतने में .ही 
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स्वामीजी सहसा बोल उठे, “ देखो, जितने भी दिन बीत रहे हैं, उतना ही में 
स्पष्ट समझ रहा हूँ, मनुष्यत्व-प्रा्ति (288077०88 ) ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ 
साधना है। इस नवीन वाता का ही में जगत्‌ में प्रचार कर रहा हूँ। यदि 
अन्याय कर्म करना हो तो उसे भी मनुष्य की तरह करो। यदि दुष्ट ही बनना 
है तो एक महान्‌ दुष्ट बनो। ?. 

आचार्य देव यद्यपि अधिकांश समय मौन भाव से गम्भीर चिन्ता में 
निमझ रहते थे, फिर भी समय समय पर एक प्रकार अज्ञात रूप से ही अपनी 
अष्ठतम चिन्ता. व अनुभूतियों को व्यक्त कर देंते थे। कमी कभी ऐसी भी दो 
एक बातें कह देंते थे जिसका युक्तिपृण कारण खोज निकालना बहुत ही 
काठिन काम था । 

एक दिन स्वामीजी डेक पर खड़े खड़े सूर्यास्त देख रहे थे। पास खड़ी 
थीं निवेदिता। उस समय स्॒यदेव अस्त नहीं हुए थे --- पीछे छाल रंग की 
किरण छोटे छोटे मेघखण्डों पर सुनहेरे स्वप्न की तरह बिखर गई थीं । नीचे विद्याल 
'सम्रुद्र के वक्ष में उसका मनोरम प्रतिबिम्ब छोटी छोटी - तरंगों के साथ हिल्ता 
हुआ कॉप रहा था। पास ही एटना . ज्वाल्यमुखी के शिखर से थोड़ा थोड़ा 
'घुआँ निकल रहा था। धीरे धीरे जहाज के मेतिना मुँहाने में प्रवेश करते ही 
(चन्द्रोदय हुआ | स्वामीजी डेक पर टहल्ते हुए निवेदिता को सौन्दय की दाशे- 
निक व्याख़्या सुनाने छगे। बाहर के जगत्‌ में सौन्दय के जिस विकास को देख 
हम मुग्ध हो जाते हैं वह. असल में. हमारे मन में ही. विद्यमान है, बाहर 
उसका कोई अस्तित्व नहीं --- इस बात को समझाते समझाते आत्ममप्न होकर 
आचार्य देव नीरव हुए। -इटैछी के समुद्र-तट पर स्थित घुसरवर्ण पवंतसमह 
“मानो उपेक्षामिश्रित मृकुटि के साथ गवोंढ्वत. मत्तकों को उठाकर खड़े हैं। 
'ूसरी ओर -स्निग्ध चन्द्राछोक से उद्भासित हास्यमय सिसिली ढीप--- इस 
अपूर्व प्राकृतिक सौन्दर्य को देखेत देखते स्वामीजी सहसा बोल उठे, ४ मेसिना 
मुझे धन्यवाद देगी, क्योंकि मैंने ही उसे यह अतुल्नीय सौन्दर्य दिया है,” 
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दूसरे ही क्षण स्वामीजी अपने बाल्य जीवन की भगवद्यापति के लिए तीज्र व्याकु- 
लता तथा उसके लिए कठोर साधनोद्यम इत्यादि का वर्णन करने लछोगे। थोडी 
ही देर पहले उच्चतम अनुभूति की छद्दर मं आकर अनजान में उन्होंने जिस 
वाक्य को सहसा कह डाला था, मानो अब शिष्या को उसे भुला देने के लिए 
ही वे चेष्ट करने छगे। कई बार उनके श्रीमुख से इच्छा के विरुद्ध भी इस 
प्रकार की अनेक बातें निकल पड़ती थीं, जिनके लिए दूसरे क्षण में ही वे 
ल्जा से आरक्त होकर उस स्थान से चले जाते थे | 

एक दूसरे दिन प्रातःकाल जहाज जिस समय अिश्राट्टर के मुँहाने के 
बीच में से जा रहा था, स्वामीजी डेक पर आत्ममग्म होकर खडे थे, इसी समय 
निवेदिता उनके पास आकर खड़ी हुईं। उन्हें देखेत ही आचार्य देव तटभृमि 
की ओर निर्देश कर बोल उठे, “ कया तुमने उन्हें नहीं देखा ? क्‍या तुमने 
उन्हें नहीं देखा ? तठ पर उतर कर वे ८ दीन दीन? ( विश्वास, विश्वास ) 
ध्वनि से दिशाओं को मुखरित कर रहे हैं ! ?” 

इस बात को कहकर स्वामीजी ने भावावेग में छगभग आध पघप्टे 
तक मुरीय विश्वासी मुसलमानों की स्पेन-विजय की कहानी कह सुनाई। 

भगिनी निवेदिता यतन के साथ आचार्य देव के अमूल्य उपदेशों को 
लिपिबद्ध कर गई हैं। ध्यानप्रवक उनका अध्ययन करने पर हम द्वेखते हैं, 
क्षीरमवानी के मन्दिर की उस देववाणी ने, जगन्माता की उस स्नेहकरुण मु 
भत्संना ने उनके चरित्र में विचित्र परिवर्तन छा देने पर भी सर्वत्यागी संन्‍्यासी 
भारत के कल्याण की चिन्ता से क्षण काछ के लिए भी विस्त न हुए। भारत 
की पीराणिक व ऐतिहासिक कहानेयों की चर्चा में प्रदत्त होने के साथ ही 
उनका भावविमुग्ध हृदय मानों वर्तमान शोचनीय अधःपतन के निराशाव्यंजकक 
दुष्यों को सम्पुर्ण रूप से भूछ जाता था। गम्मीर श्रद्धा के साथ वे एक महि- 
मासमुज्ज्वल भविष्य को प्रत्यक्ष सत्य की तरह चित्रित कर डालते थे--- और 
यहीं पर इम उनके गौरवमय व्याक्तित्व के प्रभाव का स्पष्ट रूप से अनुभव करते 
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हैं। भारत के उत्थान व पतन के इतिहास तथा जगत के हित के लिए आवि 
भ्त महापुरुषों को अलोकिक कार्यप्रणाली के बीच वे सदा ही जातीय जीवन 
के मूल उद्देश्य के एक घात-प्रतिघातमय विका6 की सदा ही उपलब्धि करते 
थे। उन्होंने लक्ष्य किया था, “ बाहर वाले राष्टों के संघष्र से भारत धीरे 
धीरे जग रहा है। इस स्वल्प जाग्रति के परिणाम में स्वाधीन चिन्ता का थोडा 
बहुत विकास हुआ हूं। एक ओर थी प्रत्यक्ष शक्तिमण्डार-रूपी आधुनिक 
पाश्चात्य विज्ञान की चकाचोंध में ड/लनेवाली शतसयों की ज्योति जसी प्रमा, 
ओर दूसरी ओर ये स्वेदेशी तथा विदेशी अनेक मनीषियों द्वारा उद्घावित 
युगयुगान्तरों की सहानुभृतियोग से सभी को बल व आशा देनेवाले पृव-पुरुषों का 
अपूर्व वीये, अमानवी प्रतिमा तथा देवदुल्भ आध्यात्मिक कथाएँ। एक ओर 
जड़ वैज्ञान, प्रचुर घनघान्य, प्रभूत बलतंचय तथा तीत्र इन्द्रियसुख विजातीय 
भाषा द्वार महा कोलछाहछ मचा रहे हैं, दूससी ओर उस महा कोलाहइल को 
भेदकर क्षीण परन्तु ममभेदी स्वर में प्राचीन देवों का आत नाद सुनाई 
पड रहा है। 

४ सम्मुख में विचित्र यान, विचित्र पान, सुसजित भोजन, विचित्र 
पोशाकों में लजाविहीन विदुषी नारियों की विचित्र मावमंगी अप वासना को 
जाग्रत कर रही है और बीच बीच में वह दृश्य छ्त होकर त्रत, उपवास, सीता 
सावैत्री, तपोवन, जठा-वल्कल, काषाय कीपीन, समाधि, आत्मानुसन्धान उप- 
स्थित हो रहे हैं।? ८ एक ओर मिशनरी, दूसरी ओर ब्राह्म कोछाहइछ ”;--- 
८ एक ओर गतानुगतिक जड़ पिण्ड जैसा समाज, दूसरी ओर अत्थिर, भैर्य- 
हीन आग उगलनेवाले संस्कारक ? -- इस भावविप्लव से उत्पन्न अभाव में 
रातदिन केवल पश्चिम की ओर हाथ पसारकर रहने के लिए, ही क्या पृथ्वी 
के पूर्वी भाग में हमारे लिए. स्थान नियत हुआ था १ इसी समस्या के द्वारा 
विवेकानन्द का जीवन अन्दर व बाहर प्रबल आँधी से विशाल बठबृक्ष की 
तरह आलोड़ित हुआ है। उनके जीवन की आँधी ने पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों 
२५ 
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ही समुद्रों में लहरें उठाई हैं। फिर भी कमर पर कौपीन ल्पेटकर यह व्यक्ति- 
शाली संन्यासी सृर्योदय की प्रतीक्षा में अपेन देश की भूमि पर ही पृवे की 
ओर मुँह किए खड़े हुए थे। विवेकानन्द ने ही अल्न्त दुःसाहस के साथ पहले 
पहल हमें सुनाया था कि जातीय भाव व सम्यता के प्रति विद्रोह करते हुए दूसरों 
की नकल उतारकर किसी राष्ट्र का अभ्युदय नहीं हो सकता। जाति के 
स्वमावधरम से, स्वाभाविक विकास से विच्छिन्न होकर विजातीय शिक्षा-दीक्षा 
का असंयत आस्फालन-कक्‍्या यही अभिव्यक्ति है !-- यह अनुकरण है, 
आत्मविस्मरण है, जातीय प्रकृति के विरुद्ध अत्यन्त निन्दनीय व्यमिचार है। 
इसी व्याभिचार के प्रतिकार का निर्देश करते हुए आचायदेव समय समय पर 
अपने जीवन के महान्‌ उद्देश्य की बातें उत्साह के साथ व्यक्त करते थे। भगिनी 
निवेदिता ऐसे ही अवसरों पर तन्मय होकर अपेन गुरुदेव के विचार, आशा व 
आकांक्षाओं को सुनती थीं। उनका विश्वास था कि निकद भविष्य में जो 
अतंख्य महाप्राण भक्त व कर्मी जन्म ग्रहण कर विवेकानन्द के स्वप्नों को कार्य- 
रूप में परिणत करने की चेष्टा में जीवन का उत्सगग करेंगे, उनके व स्वामीजी 
के मध्य में “ वातावाही ? ( ए५७&०8:77709० ) अथवा “सेतु” के रूप में चिरकाल 
तक विराजमान रहने का गौरवमय अधिकार प्राप्त कर वह धन्य हुईं हैं। इस 
प्रशंघनीय दायित्वबोध की प्रेरणा से एक दिन भगिनी निवेदिता ने स्वामीजी 
से प्रश्न किया था कि मारत के कल्याण के लिए वे जिन उपायों का निर्देश करते 
हैं उनके साथ किसी किसी विषय में दूसेरे मारत-हितेषियों द्वारा प्रचारित आदर्श 
का प्रत्यक्ष रूप से विरोध देखा जाता हैं। भगिनी जानती .थीं कि इस प्रकार 
सीधा प्रइन पूछकर गुरुदेव के मन की बात निकाल लेना बहुत काठिन काम है, 
परन्तु उनके प्रश्न के उत्तर में जब स्वामीजी मिन्नमतावरूम्बी नेताओं को कार्य- 
प्रणाली की विपरीत समाछोचना न करके उनके चरित्र व प्रचेश की मुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा ही करने रंग तो विस्मित होकर निवेदिता ने उस विषय में 
स्वामाजी की राय जानने के लिए उन्हें अधिक तंग करना उाचित न समझा।।. 
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सहसा सायंकाल स्वामीजी फिर उस प्रसंग को उठाकर कहने छंगे, ४ जो लोग 
अपने व्यक्तिगत कुसंस्कार्रो को हमोरे स्वदेशवासियों के बीच भे॑ चला देना 
चाहते हैं, में पृरणं अन्तःकरण से उनका तीत्र प्रतिबाद करता हूँ। मिश्र देश 
के पुराततवों की चर्चा करने वाछों की उस देश के प्रति प्रीति को तरह 
किसी किसी के मन में भारत के प्राति एक स्वा्थप्रूण प्रेममाव रहना' विचित्र 
नहीं है। समी व्यक्ति अपनी अपनी शिक्षा, कल्पना व किताबी विचार के 
अनुसार भारत को देखना चाहते हैं। मेश इच्छा है, प्राचीन भारत का जो 
भी कुछ गोरवमय है उसके साथ वर्तमान युग को भछी वस्थ॒ुएँ स्वाभाविक 
रूप से एकत्रीमृत होकर नवीन भारत गढ़ उठे | और इस उन्नतिघरलक गठन- 
कार्य का सम्पादन सम्पृर्ण रूप से सभी बहिःशाक्तियों की उपेक्षा करके होना 
हो वाञ्छनीय है। ? | 

इस बात का निर्देश करते हुए कि प्राचीन व आधुनिक का इस प्रकार 
सम्मिलित होना कोई असम्भव अथवा काव्पनिक बात नहीं है, उन्होंने श्रीराम- 
कृष्ण के जीवन के प्रति विशेष रूप से ध्यान दिलाते हुए कहा,-- “ वे ही 
इसके पथस्वरूप हैं--- अद्भुत, अहंबुद्धिशुन्य पथ ! ” -.. कहते कहते 
स्वामीजी कुछ दृढ़ स्वर से कह उठे, “ वे ही यह असाधारण जीवन व्यतीत 

कर गए, हैं --- में केवछ उसका व्याख्याकार हूँ। ” 

द ३१ जुलाई को आचार्य देव लन्दन पहुँचे | टिल्वेश डॉक में उतर- 
कर अपने अंग्रेज शिष्य व शिष्याओं के बीच दो अमेरिकन शिष्याओं को 
स्वागत के लिए. आए हुए देख स्वामाजी कुछ विस्मित व आनन्दित हुए । 
वे समाचार-पत्रों द्वारा स्वामाजी के इंग्लेण्डडआगमन का संवाद पढ़कर गुर 
दर्शन की तीत्र आकांक्षा से डिद्ाइट से छन्दन आई थीं। स्वामीजी लन्दन से 
कुछ दूरी पर विम्बलडन नामक स्थान में निवास करने छंगे | इस बार स्वामीजी 
ने दर्शना्थी जिज्ञासुओं के साथ धर्माछोचना करने के अतिरिक्त किसी सर्व- 
साधारण स्थान में कोई भाषण नहीं दिया | अन्त भें अमेरिका से बार बार 
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बुछाए जाने पर १६ अगस्त को गुरुभाई तुरीयानन्द्‌ तथा दोनों अमेरिकन 
शिष्याओं के साथ उन्होंने न्यूयाक की ओर यात्रा की। इस समुद्र-यात्रा के 
सम्बन्ध में स्वामीजी की शिष्या श्रीमती फ्रान्की ने लिखा हैं; / समुद्र पर 
व्यतीत किए हुए, दस दिनों की स्माति कभी भूलने की नहीं | प्रति दिन प्रात:-० 
काल गीता का पाठ व व्याख्या होती थी। और कभी कभी हम छोग संस्कृत 
कविता व कहानियों की आइत्ति तथा अनुवाद सुनते थे, कभी प्राचीन वेदिक 
प्राथना-मंत्रों का पाठ होता था। समुद्र शान्त था, मनोहर चांदनी से शात्रि 
चमक रही थी--- एक दिन गुरुदेव डेक पर टहलते हुए, प्राक्मतिक सौन्दर्य के 
सम्बन्ध में हमें समझा रहे थे। उज्ज्वल चाँदनी में उनका विशाल सुन्दर शरीर 
बड़ा ही मनोहर छग रहा था। इसी समय एकाएक खड़े होकर वे कह उठे, 
४ माया के राज्य के दृश्य जब्र इतने सुन्दर हैं; तो सोचो इसके पीछे विद्यमान 
वे सत्यस्वरूप कितने सुन्दर होंगे ! ” 

८ एक दूसेरे दिन ज्योत््नालोकित सन्ध्या के समय वे चुपचाप खड़े 
थे। अप्रव सौन्दयमयी रजनी की उज्ज्वल रूपराशि, -- तथा ऊपर से सुबर्ण- 
व पूृणे चन्द्र हंस रहा था--- तन्‍्मय होकर इस दृश्य को देखते देखते वे 
हाथ उठाकर बोल उठे, “कविता का सार सामने फेला हुआ है --- कविता 
की आवृत्ति करने की क्‍या आवश्यक्रता है ? | ” 

न्यूयाक में पहुँचकर आचाय देव को श्रीमान तथा श्रीमती लिंगेठ ने 
बड़े आदरघुर्वक अपना अतिथि बनाया। उनके साथ थोड़ी द्वेर रहकर हछिगेट 
दम्पति के अनुरोध से फिर उसी दिन तीसेरे प्रहर गुरुभाई तुरीयानन्द के साथ 
न्यूयाक से १५० मीलर दूर स्थित उनके गाँव के मकान ५ रिजले मेनर ? को वे 
चल दिए। स्वामीजी का गिरा हुआ स्वास्थ्य देखकर सहृदय लिगेठ दम्पति ने 
एकदम उन्हें प्रचारकाये प्रारम्भ करने नहीं दिया । इस मय से के उनका बिगड़ा 
स्वास्थ्य अधिक परिश्रम से कहीं और न गिर जाय, उन्होंने स्वामीजी की 
चिकित्सा की व्यवस्था कर दी। एक मास के बाद निवेदिता इंग्लेण्ड से वहाँ 
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आ गई। इधर स्वामी अमेदानन्दजी प्रचारकार्य के लिए किसी दूसरे स्थान पर 
थे, इसलिए न्यूयाक में स्वामीजी के साथ उनका साक्षात्कार नहीं हो सका। 
कुछ दिन बाद वे भी वहाँ पर आए। स्वामीजी उनसे वेदान्तप्रचार-कार्य की 
सफलता का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि न्यूयाक में : वेदान्त- 
समिति ? के लिए एक स्थायी भवन की व्यवस्था हो रही हैं, बहुत ही आन- 
न्दित हुए ओर गुरुभाइयों को निःस्वार्थ चेष्टा के लिए उन्हें धन्यवाद देंनें 
लंगे। अभेदानन्दजी एक दिन बाद ही  वेदान्त-समिति ? सम्बन्धी कार्य के 
लिए न्यूयाक छोट आए। १५ अक्टूबर को वेदान्त-समिति के . नवीन मवन 
के उद्धाठन-कार्य को सम्पन्न करके, २२ ता० से वे नियमित रूप से व्याख्यान 
देना तथा प्रश्नोत्त क्लास का कार्य चलाने छगे। कहना न होगा, जिस 
समय स्वारमीजी भारत में थे उस समय स्वामी अमेदानन्दजी ने अथक परिश्रम 
व योग्यता के साथ प्रचार-कार्य को जारी रखा था। इधर स्वास्थ्य में सुधार 
होने के साथ ही स्वामी विवेकानन्दजी न्‍्यूया्क छीटने के लिए अधीर हो उठे । 
निदान ५ नवम्बर को अतिथिपरायण छिगेट दम्पति से विदा लेकर वे मगिनीं 
निवेदिता व स्वामी तुरीयानन्दजी के साथ न्यूयाक जा पहुँचे। 

८ नवम्बर को वेदान्त-समिति के भवन में बुलाई गई एक प्रभ्ोत्तर- 
सभा में स्वामी विवेकानन्द जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित हुए,। स्वामी 
अभेदानन्दजी ने वेदान्त-समिति के नवीन सदस्यों के साथ उनका पर्चिय करा 
दिया। शव शत उत्सुक नर-नारियों के आग्रहपृणं आवेदन पर उस दिन 
स्वामीजी ने जिज्ञासु व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर स्वयं देकर उन्हें कृता्थ 
किया। १० नवम्बर को स्थानीय जनसाधारण की ओर से उन्हें अमिननन्‍दन- 
पत्र दिया गया | आचाये देव ने पुराने मित्रों व शिष्य मण्डली के साथ सम्मि- 
लित होने के आनन्द में मप्न होकर उक्त अमिनन्दन पत्र का समयोचित 
उत्तर दिया | 

स्वामी तुरीयानन्दजी ने अभेदानन्दजी के साथ सम्मिलित होकर वेदान्त- 
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समिति का कार्यभार ग्रहण किया। थोड़े ही समय में उनके उदार व समुन्नत 
चरित्र के प्रभाव से जनता का हृदय आकृष्ट हुआ। कुछ सप्ताह के बाद ही वे 
आमंत्रित होकर न्यूयार्क के निकटवर्ती  माउन्ठ कलर ? नामक स्थान में गए। 
दिसम्बर मास में केम्ब्रिज के वेदान्त-प्रचारकाय में उन्हें विशेष ख्याति व 
सम्मान प्राप्त हुआ। १० दिसम्बर को केम्ब्रिज कान्फरन्स की व्यवस्था के अनु- 
सार उन्होंने “ शंकराचार्य ? के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा। हारबर्ड यूनिवर्सिटी 
के प्रोफेसर तथा अनेक अन्य दाशनिक व घर्मोपदेशक ध्यान देकर नवागत 
 संन्‍्यासी का छेख सुनकर शतमुख से उनकी प्रशंसा करने ल्गे। इस प्रकार 
हिन्दू घम तथा दर्शन के प्रति श्रद्धासम्पन्न अमेरिकानिवासी नर-नारियों ने 
स्वामी तुगीयानन्दजी को भी अन्यतम आचाये के रूप में ग्रहण किया | 

अनेक शिक्षित नरनारी, जो स्वामी विवेकानन्द की पुस्तक तथा भाषण 
आदि पढ़कर उनके प्रति श्रद्धासम्पन्न बने थे, इस समय उनेके अमेरिका में 
आने का समाचार पाकर उनकी दशन की छालसा से न्यूयाके आने छो | 
स्वामीजी भी विना किसी भेद-विचार के सभी व्यक्तियों का आदर के साथ 
स्वागत करते हुए उनकी घमम सम्बन्धी समस्याओं को दूर कर देने में प्रसन्नता 
मानते थे। पुराने मित्र, शिष्य व शिष्याओं के आग्रहपृण निमंत्रण पर वे 
न्यूयाक के आसपास बोस्टन, डिट्ाइठ, ब्रुकलिन आदि कई स्थानों में गए | 
इस प्रकार अन्तरंग भक्त व मित्रमण्डली के साथ दो सप्ताह साननद बिताकर 
स्व्रामीजी ने केलिफोनिआ की ओर यात्रा की। उन्होंने पहले से ही अपने 
सुयोग्य गुरुभाइयों पर प्रचारकारय की जिम्मेदारी छोड़ रखी थी। उनके आचार- 
व्यवहार में संन्‍्यासी की स्वतोमुखी स्वाधीनता इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रकट 
हो उठती थी कि उल्हें देखकर ऐसा छगता था मानो वे बाह्य जगत के 
साथ सभी प्रकार जिम्मेदारी व कतेव्य के बन्धनों को छिन्न करने के लिए 
उद्यत हुए हों। केलिफोनिआ के रास्ते में स्वामीजी को बाध्य होकर शिकागों 
में उतरना पडा। मित्र व भक्तमण्डछी के श्रद्धापण आग्रह की वे उपेक्षा न कर 
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सके | शिकागोनिवासियों ने स्वामीजी के सम्मान के लिए अभ्यर्थना की तेयारी 
में. कोई कमी नहीं की। स्वामीजी ने शिकागो में कुछ दिन रहकर नए व 
पुराने भक्तों की आकांक्षा को प्रण किया। अन्त में उनस विदा लेकर दिस- 


म्बर सास के प्रथम सप्ताह में वे कैल्फोनिआ आ पहुँचें। सन्‌ १९०० के 
जन मास से लगातार सात मास तक उन्होंने उक्त प्रान्त में निवास किया | 
कैलिफोर्निआ की प्रधान नगरी छास एन्जल्स में पदापंण करने' के साथ 
ही, स्वामीजी को श्रीमती बोल्डगेट ने अपने घर में आतिथ्य स्वीकार करने 
का निमंत्रण दिया! उनकी शिष्या कु० मेकूलिआड भी वहाँ पर पहले से ही 
निवास कर रही थीं। स्वामीजी के आगमन के थोंडे ही दिन बाद प्रतिदिन 
बहुसंख्यक नरनारी उनके दर्शनों के लिए आने छगे। स्वामीजी की पुस्तकों 
का अध्ययन कर अनेक व्यक्ति इस प्रकार मुग्ध हुए थे कि यह जानकर कि 
वे आजकल छास एज्जेल्स में पघारे हैं, दूर दूर से कितने ही छोग उनके पास 
आने छगे। प्रतिदिन प्रातःकाल व तीसरे प्रहर नियमित रूप से प्रश्नोत्तर सभा 
होने छगी | अन्त में सर्वेताधारण के आग्रहपूर्ण अनुरोध से उन्होंने फिर भाषण 
देना स्वीकार किया । ८ दिसम्बर को  ब्लेन्कड बुक? नामक विशाल मवन 
में हजार से अधिक श्रोताओं के सम्मुख उन्होंने वेदान्तदशन के सम्बन्ध में 
एक भाषण दिया। इस प्रकार फरवरी मांस के मध्य तक छास एन्जेल्स के 
विभिन्न स्थानों में उन्होंने लगातार कई भाषण दिए, बल्कि यों कहा जाय के 
उन्हें प्रतदिन ही माषण देना पड़ता था। सीमाग्य से स्थानीय जलवायु 
स्वामीजी के स्वास्थ्य के लिए, अनुकूल थी। अत्यन्त अधिक कठोर परिश्रम के 
बावजूद भी वे पहले की तरह श्रान्त नहीं हो पड़ते ये। भाषण व वार्तालाप के 
अतिरिक्त वे प्रतिदिन प्रातः व सार्यकाल कुछ अनुरागी शिष्य व छात्रों को 
राजयोग की शिक्षा देने लग | स्थानीय “होम आफ टूथ? के सदस्यगण 
स्वामीजी के प्रति इस प्रकार आकृष्ट हुए कि वे स्वामीजी को अपने पूर्वोक्त 
भवन में छे गए तथा उन्होंने उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का 
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पूण भार ग्रहण किया। उक्त समिति के सदस्यों का उत्साह व आग्रह देख 
स्वामीजी बड़ी प्रसन्नता से उनके बीच रहने लगे | स्वामीजी ने दो मास के 
अन्दर ही कैलिफोरनिआ के प्रचारकांय में यथेष्ट सफलता प्राप्त की। स्थानीय 
समाचार-पत्र शतमुख से उनके पावित्र चरित्र व निःस्वार्थ प्रचारकार्य की प्रशंसा 
करने लगे | 

हैं इसके बाद फरवरी मास में स्वामीजी ओकलेण्ड के सर्वप्रधान युनि- 
टेरियन चर्च के धर्माचाये रे० डा० बेन्जामिन कें० मिल्स महोदय द्वारा 
आमंत्रित होकर वहाँ गए। अक्त चर्च में स्वामीजी ने लगातार आठ भाषण 
दिए.। प्रतिदिन छगभग दो सहख श्रोतागण बड़ी उत्सुकता के साथ उनके 
उदार धममत को सुनने के लिए एकत्रित होते थे। स्थानीय समाचार-पत्रों में 
प्रतिदिन उनके भाषणों के सारांश व उद्देश्य आदि के बारे में चर्चा होने लगी। 
इस समय डा० मिद्स महोदय ने एक धर्मसभा ( (४07087658 ०7 ॥808078 ) 
बुछाईं। केलिफोर्निआ के विभिन्न स्थानों से आये हुए सैकड़ों मिशनरी व 
धर्माचार्य उक्त समा में सम्मिलित हुए थे। सभी व्यक्ति आचार्य देव के 
उदार धर्ममत तथा धर्म-समन्वय के अप सन्देश को श्रद्धापर्वक सुनकर हार्दिक 
प्रशंसा करने लगे। डा० बेन्जामिन स्वामीजी के उन्नत पवित्र चरित्र तथा 
असीम आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि का घनिष्ट परिचय पाकर इतने अधिक मुग्ध हुए 


कि एक दिन श्रोताओं के सामने स्वामीजी का परिचय देंते हुए उन्होंने 
कहा था,--- 


+ ॥ 87 07 झ897080 7760]666 700866, 076 ४0 जछ0772 0पघ४ 
87/6966%6 (पराए७7870ए7 ?708988078 ज876 88 706/6 20॥[0767, ” 


(“ वास्तव में स्वामीजी ऐसे विशाल बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति हैं कि उनके 
सम्मुख हमारे विश्वविद्यालय के बड़े से बडे अध्यापकगण भी शिज्यु जैसे छगते हैं ।”) 
श्रीमती एनी बेसन्ठ की भाषा में “इस अप्रतिद्नन्द्दी प्राच्य प्रचारक के 
अतुल्नीय आध्यात्मिक सन्देश की महिसा ? की चचो कैल्फोनिआ प्रान्त के 
नेगर नगर, गाँव गाँव में होने छगी | ओकलैण्ड से स्वामीजी फरवरी मास 
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के अन्त में कैलिफो्निआ की राजधानी सान-फ्रान्सिस्को में पधारे। आने वाले 
उनके दशनाथियों को किसी प्रकार असुविधा न हो इस बात की ओर ध्यान 
रखते हुए स्थानीय मान्य तथा शिक्षित व्यक्तियों ने “ठाकर स्ट्रीट” में एक 
विशाल भवन का प्रबन्ध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद ही स्वामीजी ने 
स्थानीय “गोल्डन गेठ हॉल? में हजारों श्रोताओं के सम्मुख अपना प्रथम तथा 
प्रसिद्ध सावेजनीन धरम का आदरश ? शीर्षक भाषण दिया। मंत्रम॒ुग्ध जैसी 
जनता ने एकाग्र चित्त हो श्रद्धा के साथ प्रायः दो घण्टे तक खड़े रहकर उनके 
श्रीमुख से निकछी हुई अमृतमधुर सत्य की बणी का श्रवण किया। भाषण 
के बाद स्वांमीजी के आसन ग्रहण करने पर जनता उच्च कण्ठ से उन्हें धन्यवाद 
देने छगी। उस श्रेष्ठसम मुहूर्त में सभी ने मानो हृदय से अनुभव किया, था 
कि जगत्‌ के कल्याण को ही अपना सब कुछ माननेवाले महापुरुष स्वामीजी 
वास्तव में इंश्वर के दूत के रूप में मुक्ति का नवीन सन्देश देने के लिए ही 
पृथ्वी पर अवतीणण हुए हैं। 

मार्च मास में स्वामीजी ने कृष्ण, बुद्ध, इंसा, मुहम्मद आदि महा- 
पुरुषों के सम्बन्ध में कुछ धारावाहिक भाषण दिए। इसके अतिरिक्त जनता 
के आग्रह से' उन्हें प्रायः राजयोग के सम्बन्ध में भाषण देना पडता था। इस 
समय स्वामीजी ने जो अमूल्य भाषण दिए थे उनमें से अधिकांश अप्राप्य हो 
गए हैं। यदि गुरुभक्त श्री० गुडविन जीवित होते तो स्वामीजी के भ्रीमुख से 
उच्चारित साधारण सी बात भी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध रहती। 

प्रातःकाल योगरिक्षार्थी छात्रों को शिक्षा देने एवं धमचर्चों तथा तीसेरे 
प्रहर में माषण आदि के कार्यों से स्वामीजी को थोड़ा भी विश्राम नहीं मिलता 
था | परन्तु कम के इस प्रवाह के बीच में मी समय समय पर उनका समाधि 
द्वारा पवित्र मन एक अज्ञात अव्यक्त भावराज्य में ड्ब जाता था। इस प्रकार 
उच्च भाव से अमिभ्ूत होकर स्वामीजी ने अपनी शिष्या कु० मैकलिआड को 
१८ अप्रैल १९०० को लिखा था,--- 
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८ कर्म करना सभी समय कठिन है। मेरे लिए प्रार्थना करो कि 
. हमेशा के लिए मेरा काम करना बन्द हो जाय और मेरा समग्र मन-प्राण भी 
माँ की सत्ता में मिलकर बिल्कुल तन्‍्मय हो जाय। उनका कार्य वे ही जाने। 

८ मैं अच्छा हूँ --- मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। शरीर के 
बजाय मन की शान्ति व स्वच्छन्दता का हीं बहुत अधिक अनुभव कर रहा 
हूँ। युद्ध में हारजीत दोनों ही हुई --- अब बोरा-बिस्तर बाँधकर उस महान 
मुक्तिदाता को प्रतीक्षा में बैठा हूँ। “अब शिव पार करो मेरी नेया '-- है 
शिव! है शिव ! मेरी नेया पार छगा दो प्रभो! 

क्‍ “कुछ भी क्यों न हो, में अभी भी पहले वाला वही बालक हूँ जो 

दक्षिणेश्वर की पंचवर्टी के नीचे. श्रीरामकृष्ण देव की अपूब वाणी को विष्मित 
होकर सुनता और विभोर हो जाता था। वह बाल्कभाव हो मेरी असली 
प्रकृति है ---- और कामकाज, परोपकार आदि जो कुछ किया गया है वह 
उसी प्रकृति पर थोंडे समय के लिए आरोपित एक उपाधि मात्र है। अहय! 
फिर उनकी वहीं मधुर वाणी सुन रहा हूँ --- वही चिर-परिचित आवाज--- 
जिसने मेरे प्राणों के भीतर तक के रोंगटे खड़े कर दिए; हैं! बन्धन सब खुल 
रहे हैं -- मनुष्य की माया छप्त हो रही है--- कामकाज में मन नहीं लग 
रहा है। जीवन के प्रति आकर्षण भी प्राण से हटकर कहीं दूसरी जगह चला 
गया है और उसके स्थान पर रह गयी प्रभ्मु की वहीं मधुर गम्भीर पुकार ! 
आता हूँ, प्रभो आता हूँ! वह, वे कह रहे हैं --.. मुदों का दाहसंस्कार मुर्दे 
ही करें, तू उन सब को छोड मेरे पीछे पीछे चछा आ।?*--आता हैँ, 
प्रभो! आता हूँ। 

(४ हाँ, अब में ठीक जा रहा हूँ। अपने सामने में अपार निर्वाणसमुद्र 
देख रहा हूँ। समय समय पर उसे प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ --- वही असीम, 
अनन्त शान्त समुद्र, माया की जरा भी हवा या लहर तक जिसकी शान्ति 
भंग नहीं कर रही है |) 
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८ मैं पैदा हुआ था इससे खुश हूँ--- इतना जो दुःख भोगा है उस 
पर भी खुश हूँ, जीवन में कमी कभी बडी बडी भूले की हैं, -इस पर भी 
खुश हूँ। फिर अब जो निवाण के शान्त समुद्र में डुबकी लगाने जा रहा हूँ, 
इसमें भी खुश हूँ। मेरे लिए संसार में फिर छोटना होगा ऐसे बन्धन में किसी 
को छोडकर जा नहीं रहा हूँ --- अथवा इस प्रकार का बन्धन में किसी से 
लेकर भी नहीं जा रहा हूँ। देह जाने के बाद मुझे मुक्ति हो अथवा रहे रहते 
ही मुक्त हो जाऊँ, परन्तु वह पुराना विवेकानन्द चला गया है, चिर काल के 
लिए. चला गया है, और नहीं छौटेगा। शिक्षादाता, गुरु, नेता, आचार्य 
चला गया --- पडा हुआ हैं केवल पहले वाला वही बालक, प्रभु का वही 
चिरशिष्य, चिर पदाश्रित दास ! 

४ अनेक दिनों से नेतृत्व मेंने छोड दिया है। किसी भी विषय में 
८ यह मेरी इच्छा है? ऐसा कहने का अब और मेरा अधिकार नहीं है। जिस 
समय में उनकी इच्छा के खोत में सम्पृण निश्चेष्ट होकर बहता जाता था, वहीं 
समय जीवन भर में मेरा परम आनन्दमय मुहूर्त रूण रहा है। अब फिर उसी 
प्रकार बहने छगा हूँ। ऊपर सूर्य निर्मेल किरणें फेला रहा है --- प्रथ्वी चारों 
ओर शस्यशालिनी बनकर शोभित हो रही है--दिवस के उत्ताप से सभी 
प्राणी व पदार्थ इस समय निःस्तब्घ, स्थिर व शान्‍्त हैं और में भी उन्हींके 
साथ अब धीर स्थिर भाव से अपनी थोड़ी मी इच्छा न रखता हुआ प्रभु की 
इच्छारूपी खोतस्विनी के शीतल वक्ष पर बहता जा रहा हूँ। जरा भी हाथ 
पैर हिलाकर इस खोत की गति को तोडने में मेरी प्रवत्ति व साइस नहीं हो 
रहा हैं -- कहीं प्राणों की यह अदभुत निःस्तब्धता व शान्ति फिर मेग न हो 
जाय। प्राणों को यह शान्त निःस्तब्धता ही जगत को माया के रूप में स्पष्ट 
समझा देती है। इससे पूर्व मेरे कम में मान-यश की भावना भी उठती थी, 
मेरे प्रेम में व्यक्ति-विचार आ जाता था, मेरी पवित्रता के पीछे फलभोग की 
आकांक्षा रहती थी, मेरे नेतृत्व में प्रभुत्व की स्पृह्दा जाग उठती थी। अब 
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वह सब अध्य्य हो रह हैं और में सभी विषयों में उदासीन होकर उनकी 
इच्छारूपी खोत भें बहता जा रहा हैँ। आता हूँ, माँ, आता हूँ! अपने 
खेहमय वक्ष में धारण करके, जहाँ ठुम ले जाना चाहती हों, उस अशब्द, 
अस्पर्श, अज्ञात, अदभुत राज्य में --- अभिनेता का माव सम्पूर्ण रूप से छोड़- 
कर केवल द्रष् या साक्षी की तरह डूब जाने में और मेरी दुविधा नहीं है। ” 

इस पत्र को पढ़कर दुन्दुमी-निनाद से कर्मय्रोग का प्रचार करनेवाले 
विवेकानन्द के स्थान पर सोलह वर्ष पृर्व पागल पुजारी के पेरों तले बेठे बालक 
नेरेंद्रनाथ की बात ही हमोरे स्मृति-पद पर आ जाती है। याद आ जाती है 
उस आकुल समाधि-तृष्णा की, उस तीर वैराग्य की प्रेरणा से जगद्धिताय 
कर्म में अग्रसर होने में अनिच्छा की, श्रीरामकृष्ण की खहपुण मत्सना, मौन 
अनुरोध, असीम अनुकम्पा की! इस महा-मानव की पवित्र जीवनकथा की 
आलोचना करते हुए हमे अनेक बार आचार, शिक्षादाता, गुरु; नेता विवे- 
कानन्द के भीतर उसी समाघिकामी संन्यासी श्री नेरेद्रनाथ का मलीमौति 
परिचय प्राप्त हुआ है। हमने देखा है, कम की प्रबल प्रेरणा, विश्वव्यापी 
प्रसिद्धि, सम्मान व प्रतिपत्ति के बीच में मी उनका अनासक्त अन्तरपुरुष एक 
निरुद्धि्न प्रश्यान्ति में आत्मस्थ होकर रह्दा है | इस पतन्न की वाणी उसी अन्तर- 
पुरुष को है वाणी है ! 

अप्रैल मास के मध्य में स्वामीजी के उत्साही शिष्यगण केलिफोर्निआ 
में स्थान स्थान पर +वेंदान्त-समिति! व प्रचार-केन्द्रों की स्थापना करके 
वेदान्त-प्रचार करने लगे | छास एन्जेल्स से निर्मत्रण आया, परन्तु सान्फा- 
न्सिस्को तथा उसके निकट्वर्ती स्थानों में प्रारम्भ किये हुए काये को एकाएक 
छोडकर चले जाना स्वासीजी ने ठीक न समझा। अन्यतम शिष्या भीमती 
हेन्सबोरा दृढ़ उद्यम के साथ छास एज्जेल्स में नियमित रूप से वेदान्त छासों 
को चलाने रूगीं। इधर सान्फ्रान्सिस्कों की नवप्रतिष्ठित वेदान्त-समिति के समा- 
पति डा० एम० एच० छोगन तथा स्वामीजी के कुछ अन्य दिष्य व 
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शिष्याओं ने इस बात को समझ छिया कि शायद वे शीघ्र हो किसी दूसेरे 
स्थान को चले जायँंगे, अतः इस समिति को प्रतिष्ठित रखने के लिए 
एक भारतीय सेन्यासी आचाय की आवश्यकता है। तदनुसार उन्होंने 
स्वामीजी से अनुरोध किया। स्वामीजी ने भी स्वीकार करके उसी समय 
स्वामी ठुरीयानन्दजी को केलिफोर्निआ आने के लिए एक पत्र लिख दिया। 
न्यूया्क वेदान्त-समिति का भार तुरीयानन्दजी पर छोड स्वामी अमेदानन्दजी 
संयुक्त राज्य में स्थान स्थान पर व्याख्यान दे रहे थे। अतः उनके न लौटने 
तक तुरीयानन्दजी सानफ्रान्सिस्कों की ओर प्रस्थान न कर सके। 

स्वामीजी के केलिफोनिया छोडने के कुछ दिन पर्व क्ु० मिन्नी सी० 
बुक नामक उनकी एक भाक्तिमती शिष्या ने एक स्थायी मठ की स्थापना के 
उद्देश्य से १६० एकड़ के लगभग एक बडा भूमिखण्ड दान [दिया। स्वामीजी 
ने आनन्द के साथ इस दान को ग्रहण किया। बाद में स्वामी तुरीयानन्दजी 
ने जाकर वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की। यद्यपि स्वामीजी के जीवित 
काल में ही उक्त स्थान पर “शान्ति आश्रम ? की स्थापना हुई थी, परल्तु उसे 
वे आंग प्रण रूप में देख न सके। 

वसनन्‍्त ऋतु के प्रारम्भ में स्वामीजी प्रचार-कार्य से अवकाश लेकर 
८ कैम्प टेलर ? नामक गाँव में विश्राम के लिए गए.। तीन सप्ताह बाद यद्यपि 
वे सान्फ्रानसिस्को में लौट आए, परन्तु उनकी शारीरिक स्थिति को देख शिक्यों 
ने उनसे भाषण दने के लिए अनुरोध न किया। स्वामीजी के प्रति गम्भीर 
श्रद्धा रखंनवांल डा० विल्यम फॉस्टर नामक स्थानीय विख्यात चिकित्सक 
सदा उनकी देखभाऊ करने रंगे। अत्यधिक शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद 
भी मई मास के अन्त में स्वामीजी ने श्रीमत्‌ मगवद्गीता के सम्बन्ध में लगातार 
चार आकर्षक भाषण दिए। नियमित रूप से भाषण देना छोड देने पर भी 
प्रतिदिन छोगों का आना-जाना बन्द न हुआ था। बालक की तरह पारिहास- 
प्रिय, वाक्यदु विवेकानन्द के मधुर चरित्र से आकर्षित हुए बिना रहना वास्तव 
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में असम्भव था। मित्रवत्तछ, सरल, उदार, महाजश्ञानी विवेकानन्द की चरित्र- 
चर्चा प्रतिदिन ही स्थानीय समाचार-पत्रों में लगातार प्रकाशित होती थी। उन 
सब को एकत्रित करने पर एक सुब्ृहत ग्रन्थ बन जाता है। यहाँ पर केबल 
“सिफिक वेदान्तिन ? ने स्वामीजी के सम्बन्ध भें जो मन्तब्य प्रकाशित किया था 
उसके कुछ वाक्यों का उद्धरण मात्र ही पर्याप्त होगा | --- 

८ त्वामीजी ने अपने गम्भीर भावों के द्वारा समग्र पृथ्वी को स्पन्दित 
किया है, उनके ये भाव तथा विचार प्रुय तक सदा ही प्रतिध्वनित होते 
रहेंगे। क्या शिश्षु, क्या भिक्षुक, राजा, क्रीत दास, और क्या वेश्या --- सभी 
लोग समानाधिकार के साथ उनेते वाताछाप कर सकते हैं। उनका कथन है, 
“ये सभी छोग एक ही परिवार के अन्तगत हैं। में उन सभी में अपना 
: सैंपन” देखता हूँ और अपने में भी में उनके स्वरूप का अनुभव करता 
हूँ। यह पृथ्वी एक परिवार जैसी है, युगयुगान्तरों में व्यात होकर सत्यस्वरूप 
अनन्त ब्रह्मसमुद्र ही विराजमान हैं|?” 

मई मास के अन्त में स्वामीजी को लन्दन से लिगेट दम्पति का पत्र 
प्रात्त हुआ कि वे जुलाई मास में पेरित जायेंगे और उन्होंने प्रार्थना की कि 
स्वामीजी भी वहाँ पहुँच जायेँ। इधर पेरिस-प्रदशनी की धमतिह्ञस-समा के वेदे- 
शिक प्रतिनिधियों के लिए स्वागत-समभिति की ओर से स्वामीजी को उक्त सभा 
में भाषण देने के लिए. निमंत्रण प्रात्त हुआ। इन दो कारणों से वे केलिफो- 
निआ के शिष्य व भक्तों से विदा लेकर न्यूयाक पहुँचे। शस्ते में अवश्य ही 
अपने पुराने मित्र व शिष्यों से भेठ करने के लिए उन्हें शिकागों व डिट्राइट 
में उतरना पडा था | 

न्यूयाक॑ में आकर वे “वेदान्त-समिति” के स्थायी भवन में निवास 
करने छंगे। भाषण देना अथवा छोक-शिक्षा इत्यादि कार्यों में उनका जरा भी 
आगभ्रह न देखा गया। हाँ, कमी कभी अपने पुरान मिन्न, शिष्य व भक्तग्णों 
के साथ भेंट करने की उनकी इच्छा होती थी। वेदान्त-समिति का कार्य भली- 
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भाँति चल रहा था। वेदान्त-समिति के सर्वश्रथम समापति श्री० ।लिगेट महों- 
दय ने कुछ अन्य कार्यों के कारण पदत्याग कर दिया था, और उनके स्थान 
पर कोलम्बिया कालेज के डा० हशल पाकर महोदय सवत्रम्मति से नियुक्त हुए 
थये। स्वामी तुरीयानन्दजी अप्रे७5 मास से उक्त समिति में नियमित रूप से 
. भाषण व योग-शिक्षा देते थ। स्वामीजी भी प्रति रविवार को गीता पर भाषण 
देने छगे। स्वामी तुरीयानन्दजी को शीघ्र केछीफोनिया जाने के लिए उन्होंने 
अनुरोध किया | 

इस बीच में भगिनी निवेदिता न्यूयाक आ पहुँची। वेदान्त-समिति के 
सदस्यों के आग्रह से उन्हेंने शनिवार व रविवार को तीसरे प्रहर भारतवर्ष के 
सम्बन्ध में नियसित रूप से कुछ भाषण दिए। १७ जून को उन्होंने “ हिन्दू 
त्ली का जीवनादश ? विषय पर एक विविध तथ्यपृर्ण भाषण [दिया। उस दिन 
समिति का हॉल न्यूयाक की उच्चवंशीय तथा शिक्षित स्त्रियों से भर गया था। 
सभी ज्लियाँ बडी उत्सुकता के साथ भारतीय स्रियों की दनिक जीवनप्रणाली 
को सुनकर आनन्दित हुईं थीं। माषण के बाद समी की जिज्ञासा इतनी बढ़ 
गई थी कि उन्होंने बहुत देर तक उस विषय पर निवेदिता से अनेक प्रकार के 
प्रश्न किए। दूसरे रविवार को भगिनी ने “ प्राचीन भारत की शिव्पकला ? 
विषय पर एक सारगमित भाषण दिया। 

३ जुलाई की स्वामीजी न्यूयार्क से डिटाइट पहुँचे। उस दिन स्वामी 
तुरीयानन्दजी भी शुरुभाई की इच्छा व सम्मति से केलीफोर्निआ चले गये । 
ध्वामीजी गुरुमाई को आश्रम 'की स्थापना सम्बन्धी उपदेश आदि देकर विदा 
देते हुए गम्भीर स्वर से बोले, “ जाओ वीर, केलिफोर्निआ में आश्रम की 
स्थापना करो, वेदान्त का झण्डा फराओ। आज से भारत की चिन्ता स्मृति 
से मिठा दो। आददे जीवन व्यतीत करो, जगजननी की कृपा से सारे काम 
सफल दहोंगे। ” 

अन्तरंग मक्त व भित्रों में लगभग एक सप्ताह बितदाकर स्वामीजी १० 
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जुलाई को न्यूयाक छौट आए। अन्त में कुछ दिन विश्राम करके २० जुलाई 
को उन्होंने परिस की ओर यात्रा की | 

पारिस में पहुँचकर स्वामीजी ने लिगेंट दम्पति का आविथ्य स्वीकार 
किया | इस समय श्रीमती ओली बुल डिठानी प्रान्त के छानिओन नामक स्थान 
में निवास कर रही थीं। उनके आग्रहृपर्ण आमंत्रण पर स्वामीजी थोड़े दिनों 
के लिए वहाँ पधारे। श्रीमती बुरू के निवासस्थान पर क्रान्स के प्रसिद्ध दाश 
निक् व लेखक मौ० जूछ बोआ के साथ स्वामीजी का परिचय हुआ। इनके 
साथ सदा ही दर्शन, साहित्य व ऐतिहासिक गवेषणा के सम्बन्ध में चर्चा 
होती थी, जिसेस स्वामीजी को फ्रान्सीसी भाषा सीखने का अवसर प्राप्त 
हुआ था | 

लिगेट दम्पति अपने श्रद्यय अतिथि की सब प्रकार की सुखसुविधाओं 
के प्रति लक्ष्य रखते हुए मुक्त हस्त हो अथ व्यय करने लगे प्रतिदिन विख्य 
दाशनिक, साहित्यिक, चित्रकार, भास्कर ( संगतराश ), धर्माचार्य व वेशानि- 
कगण उनके भवन में आमंत्रित होते थे। पारस की विराट प्रदर्शनी व धर्म 
तिहास सभा के उपलक्ष्य में अनेक पाप्डितगण संसार की इस सर्वश्रेष्ठ नगरी 
में एकत्रित हुए थे | 

स्वामीजी ने छिखा है, “ कवि, दाशनिक्, वजश्ञानिक, राजनातिक, 
_ समाजतवक, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, चित्रकार, शिल्पकार, सेग- 
तराश, वादक आदि नाना प्रकार के व्याक्तियों का समावेश श्री० लिगेट के 
अतिथि-सत्कार के आकर्षण से उनके घर में होता था। उनके घर में ढ्वोने 
वाला अविराम वार्ताछाप, चारों ओर के नाना प्रकार के भावों का विकास, 
मनमोहक संगीत, विद्वानों की गम्भीर विचारधारा, सभी को देश-काल भुला- 
कर मुग्ध बना देती थी। ?# 
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उदारह्दय, परमत-सहिष्णु, मित्रवत्सल विवेकानन्द सभी के साथ सम- 
भाव से मिलते ये और पारस्परिक माव व चिन्ताराशे के लेनदेन के साथ ही 
जगत के पास जिस सन्देश को पहुँचाने के लिए श्री गुरुदेव ने उन्हें नियुक्त 
किया था उसका प्रचार निःसंकोच करते थे। जगत्‌ के विभिन्न स्थानों से आए 
हुए प्राच्य विद्याविशारद, दाशेनिक, कवि तथा साहियिकों को वेदान्त के 
प्रभाव से थोड़ा बहुत प्रभावित देख स्वामीजी बड़े आनन्दित हुए। पिछले कुछ 
वर्षों से अत्यन्त साइसप्रर्ण उद्यम के साथ वेदान्त-प्रचार के कार्य में उन्होंने जो 
आश्चर्यजनक परिश्रम किया है, उसेने इस बीच में ही धीरे धीरे प्रतिभाशाली 
व्याक्तियों के मस्तिष्क को अमिभूत कर लिया है और अभी भी उसकी क्रिया 
जारी हैं। विवेकानन्द ने देखा, दो एक व्याक्ति य्राप अपनी मौलिकता को 
कायम रखने के लिए, वेदान्त के प्रभाव को अस्वीकृत करते हैं, परन्तु अधि- 
कांश पण्डितगण इस बात को स्वीकार करते हैं कि पाश्चात्य जगत्‌ का आधु- 
निक साहित्य व दर्शन धीरे धीरे वेदान्त के भाव में अनुप्राणित हो रहा है। 

शिकामो-महासभा के अनुकरण पर पेरिस प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में एक 
धर्म-महासभा का अधिवेशन होने की चचा चली थी, परन्तु रोमन केथलिक 
ईसाई सम्प्रदाय की प्रबल आपत्ति से वह न हो सका । शिकागो-महासमभा में केथ- 
लिक सम्प्रदाय बंडे ही उत्साह के साथ सम्मिलित हुआ था। उनका विश्वास 
व धारणा यह थी कि ईसाई धम जगत के सम्मुख अपने मत की ओष्ठता प्रमा- 
णित कर सकेगा । इस उद्देश्य से केथलिक धमे की महिमा को उच्च स्वर से 
संसार में घोषित करने के लिए वे सर्वधम-सम्मेलन में सन्नद्ध हुए.थे। परन्तु 
इंश्वेरच्छा से परिणाम विपरीत हुआ। इसालिए. अब सार्वजनीन धर्मसभा. के 
अनुष्ठान के सम्बन्ध में वे उत्साइद्दीन तथा प्रतिबादी बन गए।। कट्टर ईसाई 
मण्डली में विवेकानन्द व बेदान्त का भय इतना प्रबल हो उठा था कि 
घर्मसभा का प्रस्ताव उठने के साथ ही सब मिलकर सम स्वर से उसका 
प्रतिधाद करने व्गे। फ्रान्स के अधिकांश निवासी केथलिक सम्रदाय के हैं 
२६ 
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तथा जनसाधारण पर पादरियों का प्रभुत्व साधारण नहीं है। उनकी उपेक्षा 
कर धर्मसभा का आयोजन करने का साहस प्रदर्शनी के अधिकारोंगण न कर 
सके | अन्त में ध्मातेहस-सभा बुलाने का ही निश्चय हुआ। ८ उक्त सभा में 
अध्यात्मविषयक तथा मतामत सम्बन्धी किसी चचों का स्थान न था। केवल 
विभिन्न धर्मों का इतिहास अथात उनके विभिन्न अंगों के तथ्यों का अनु 
सम्धान ही उसका उद्देश्य था। इस विषय १२.इस सभा भ विभिन्न धमप्रचारक 
सम्रदायों के प्रातिनिधियों का एकान्त अभाव था। इस समा में कुछ ऐसे 
पाण्डित उपत्यित थे जो विभिन्न घर्मो की उत्पाति के विषय में चर्चा करते हैँ।??# 
स्वामीजी उक्त सभा में यथोचित सम्मान के साथ के लिए गए. थ। 
इस उपलक्ष्य में उन्होंने जो भाषण आदि दिया तथा समालोचना आदि की 
थी उसका एक संक्षिप्त विवरण उन्होंने स्वयं ।लिखकर उद्धोधन में प्रकाशना्थ 
भेज दिया था। पाठकों की जानकारी के लिए हम नीचे उसे उद्धृत करते हैं:- 
८ बदिक घम-- अग्नि, रु आदि प्राकृतिक विश्मयकर जड़ वस्तुओं 
की आराधना. से उत्पन्न हुआ है, --- यह अनेक पाश्चात्य संत्कृतशों की राय है। 
८ स्वामी विवेकानन्द इस मत का खण्डन करने के लिए पेरिस धर्मे- 
तिहास-समा के अधिकारियों द्वारा आमंत्रित हुए ये। और उक्त विषय पर 
एक निबन्ध पढ़ने का वचन उन्होंने दिया था। परन्तु शारीरिक प्रबल अस्व- 
स्थता के कारण वे निबन्ध लिख न सके। वे किसी प्रकार से सभा में केवल 
उपस्थित ही हो सके थे। उनके उपस्थित होने पर यूरोप के सभी संस्कृतश 
पण्डितों ने उनकी सादर अभ्यर्थना की थी। उन्होंने इससे प्रृव स्वामाजी द्वारा 
रचित पुस्तकादि का पठन किया था | 
८ उस समय उक्त सभा में ओपर्दड नामक एक जमन विद्वान ने 
शाल्म्रिम शिल्त की उत्पाति के सम्बन्ध में एक -निबन्ध पढ़ा था जिसमें 
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उन्होंने बतछाया कि शाल्ग्राम को उतपत्ति योनि-चिह्व से ह। उनके मता- 
नुम्तार शिवलिंग पुछिंग का चिह्न ह और इसी तरह शालिग्राम शिल्या ज्रीलिंग 
का चिह् है। शिवलिंग व शालिय्राम दोनों है। लिंग-योनि-परूजा के अंग हैं। 

८४ स्वामी विवेकानन्द ने उपरोक्त दोनों मतों का खण्डन करके कहा 
कि शिवलिंग की नर-लिंगता के सम्बन्ध में अनेक विचारविहीन मत प्रचलित 
हैं। परन्तु शालिग्राम के सम्बन्ध में यह नवीन मत में आज ही सुन रहा हूँ। 
स्वामीजी ने कहा कि शिवलिंग की पूजा की उत्यत्ति अथर्ववेद संहिता के यग्रूप- 
स्तम्म के प्रसिद्ध स्तोत्र से हैं। उक्त स्तोत्र में अनादि अनन्त स्तम्भ अथवा 
स्क्रम्म का वणन है और यही प्रतिपादित हुआ है कि उक्त स्कम्म ही ब्रह्म है। 
जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि, शिखा, धूम, भस्म, सोमछता व यशकाष्ठ का वाहक 
दृष्‌, मद्ादेव की पिंगल जटा, नीलकण्ठ, अंगकान्ति व वाहन आदि में पारि- 
णत हुए हैं उसी ग्रकार युपस्कम्म भी श्रीशेकर में छीन होकर महिमान्वित 
बना हैं। अथववेद संहिता में इसी प्रकार से यशोच्छिष्ट की भी ब्ह्मत्व-महिमा 
प्रतिपादित हुई है | 

«४ लिंगादि पुराण में उक्त स्तव के ह्वी वाताछाप के सिलसिले में महा- 
स्तम्म को महिमा तथा महादेव को प्रधानता की व्याख्या की गई है। ”? 

मं भैः भेः न 

४ बोद्धस्तृप का दूसरा नाम है घातुगभ। स्तूप के बीचवाले शिल्करण्ड 
में प्रतिद्ध बौद्ध मिक्षुकों की भस््मादि रखो जाती थी। उसके साथ सोना 
आदि घातु भी गाड़ दिए जाते थे। शालियग्राम शिक्ता उक्त अध्थि, भस्म 
आंदि रखने की शिला का ग्राकृतिक्‌ प्रतिरूप है। अतः वह पहले बौद्धों द्वारा 
पूजित होकर बौद्ध धर्म के दूसरे अंगों की तरह वेष्णब सम्प्रदाय में प्रविष्ट हो 
मई है। तथापि नमेदा के तद पर तथा नेपाछ में बौद्धों की प्रबल्ृता दी्- 
स्थायी हुई थी। यह भी विचारणीाय है कि प्राकृतिक नमेदेश्वर शिवलिंग तथा 
नेपार के शालि्म्राम का ही विशेष आदर होता है| 


| 


तर 
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८ शालियग्राम के सम्बन्ध में यौन व्याख्या पहले कभी नहीं सुनी गई 
थी और प्रारम्म से ही अप्रासंगिक है। शिवलिंग के सम्बन्ध भें यौन व्याख्या 
भारतवर्ष में बहुत हो अर्वाचीन काल से प्रचलित है और उक्त बौद्ध सम्प्रदाय 
की घोर अवनति के समय की गई है। उस समय के घोर बोद्ध तेत्र अभी 
भी नेपाल व तिब्बत में विशेष प्रचलित हैं।?? # 

दूसेर भाषण में स्वाभाजी ने भारतीय धममत के विस्तार के विषय में 
हिन्दू व बौद्ध धर्म के प्राचीन प्टेतिहासिक तत्वों की चर्चा की। विशेष रूप 
से भारतीय सभ्यता, साहित्य दर्शन, ज्योतिष आदि पर ग्रीक प्रभाव के विषय 
में जो कुछ कहा जाता है, इसका उन्होंने प्रतिबाद किया। कुछ विद्वानों ने 
कहा था कि भारतीय सम्यता पर ग्रीस देशनिवासियों का विशेष प्रमाव है ' 
उनके प्रति रूृक्ष्य करके स्वामीजी ने उपसंहार में कहा था कि वे धीर भाव से 
प्राचीन संस्कृत साहित्य का अध्ययन करें, तो समझ जायेंगे कि उसमें ग्रीक 
प्रभाव की छाया तक का अंश नहीं है, बल्कि अनेकांश में यह बात सत्य है 
कि ग्रीसनिवासियों ने ही हिन्दुओं से अनेक विषयों की शिक्षा प्राप्त की थी। 

हमने इसके पहले बताया है कि पेरिस-प्रदशनी के उपलक्ष्य में आये 
हुए अनेक प्रतिमाशाछी व्यक्तियों के साथ स्वामीजी का परिचय हुआ था। 
इनमे से जो सजन स्वामीजी के विशेष मित्रों में गिने जाते थे उनमें से माँ० 
जुल बोआ, एडिनबरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पेटिक गेडिस, विख्यात 
कैयलिक पादरी पेअर-या-स्यैन्थ, विख्यात तोपनिमोता मि० हिसर्म मेविसम, 
यूरोप की सर्वश्रेष्ठ गायिका मेडम केलवे, सुप्रसिद्ध तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सारा 
बनंहड, प्रिन्सिस डेमिडफ तथा उनके स्वदेशवासी वेजशञानिक डा० सर जगदीश- 
चन्द्र बोस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डा० बोस के सम्बन्ध से 
स्वामीजी ने अपनी “पर्राजक! नामक पुश्तक में गये के साथ लिखा है, 
“आज २३ अक्टूबर है और कल सायंकाऊ पैरिस से विदा। इस वर्ष यह 

* ' भावबार कथा” (चिन्तन योग्य बातें) पुस्तक से उद्झत 
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पैरिस सम्य जगत का एक केन्द्र है,-.-. इस वर्ष महा प्रदर्शनी हुई। अनेक 
देशों से आए हुए सजनों का संगम हुआ। आज इस पैरिस में देशदेशान्तरों 
के मनीषियों ने अपनी अपनी प्रतिभा प्रकट कर स्वदेश की महिमा का विस्तार 
किया है। महा केन्द्र की भेरी-घ्वनि आज जिनके नाम का उच्चारण करेंगी, 
वह नाद-तरंग साथ ही साथ उनके स्वदेश को भी गौरवान्वित करेगी। और 
मेरी जन्मभृूमि --- इस जमेन, फ्रान्सीसी, अंग्रेज, इंटलिअन आदि विद्गद्‌ 
मण्डली द्वारा शोमित महा राजधानी में तुम कहाँ हो बंगभ्ृूमि ! कौन तुम्हारा 
नाम लेता हैं? कोन ठुम्होरे अस्तित्व की घोषणा करता है! इन अनेक गौर- 
वर्ण विद्वद्‌ मण्डली के बीच में से जिस एक मात्र युवा यशस्वी वीर ने बंगभृमि 
की,--- हमारी मातृभूमि की घोषणा की है,-- वह वीर है विश्वविख्यात 
वेशानिक डा० जगदीशचन्द्र बोस | अकेले इस युवक बंगाली वैद्यतिक ने आज 
बिजली के वेग से पाश्चात्य मण्डली को अपनी प्रतिमा की महिमा से मुग्ध कर 
दिया है --- बिजली के इस संचालन से मातृभ्रूमि के मतप्राय शरीर में नव- 
जीवन तरंग का स्चार हुआ हैं। सभी वेद्युतिक मण्डली के आज शिरोमणि 
हैं जगदीश बोस --- भारतवासी ! बंगवासी ! धन्य वीर! श्रीमान बोस तथा 
उनकी सती साध्वी स्वंगुणसम्पन्ना धर्मपल्नी जिस देश में जाते हैं, वहीं भारत 
के मुख को उज्ज्वल करते हैं, बंगाल के गौरव को बढ़ाते हैं। धन्य है 
यह दम्पति। ? 

लगभग तीन मास पौरिस में बिताकर स्वामीजी २४ अक्टूबर को रात 
को अपने साथियों के साथ विएना की ओर रवाना हुये। विएना नगरी के 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक देखेने योग्य स्थानों का दीन कर हंगेरी, स्विया, रुमा- 
निया; बल्गेरिया होकर उन्होंने कन्स्टन्टिनोपल में प्रवेश किया। कन्स्टेन्टिनो- 
पल नगर को बहुत कुछ प्राच्य भावापन्न देख स्वामाजी प्रसन्न हुए और दूसेरे 
ही दिन अपनी श्षिष्या कु० मैकूलिऔड के साथ नगर देखने को गए। तोप- 
निर्माता मैक्सिम साइब के दिए हुए परिचय-पत्र की सहायता से स्वामीजी का 
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स्थानीय अनेक विख्यात व्यक्तियों के साथ परिचय हुआ। स्वामीजी के साथी 
अन्यतम प्रसिद्ध वक्ता पादरी छयूसन को वहाँ भाषण देने का अधिकार प्राप्त 
न हुआ। स्वामीजी को भी कन्स्टन्टिनोपल में प्रकाश्य रूप से भाषण देने का 
अधिकार न मिला | कुछ स्वव्पसंख्यक उच्चशिक्षित मान्य व्यक्तियों ने अपने 
बेठकघर में स्वामीजी के लिए प्रश्नोत्तर-सभा का आयोजन किया था और 
विशेष आग्रह से उन्होंने वेदान्त-चचो में भाग लिया । इस प्रकार कुछ दिन 
आनन्दपुर्वकक ब्िताकर स्वामीजी प्राचीन ग्रीक सभ्यता को समाधिभूमि एयेन्स 
में पघोरे। एथेन्स नगरी का परिदशन कर उन्होंने अपने त्री तथा पुरुष 
साथियों के साथ मिश्र देश की ओर यात्रा की। करों शहर में पहुँचकर 
स्वामीजी म्युजियम में रखी हुई प्राचीन सामाग्रेयों को उत्सुकता से देखने लगे 
और अपने साथियों को मिश्र के अतीत इतिहास से अद्भुतकर्मा फेरो राजवंश 
का विवरण सुनाने लगे। पेरामिड, श्फिक्स आदि को देखकर उनके सम्बन्ध 
में विशेष बातें स्वामीजी अपने साथियों को सुनाने लगें। साथियों को यह 
देखकर बडा विस्मय हुआ कि स्वामीजी प्राचीन मिश्र के सम्बन्ध में इतनी 
अधिक बातें जानते हैं कि मानो वे समग्र जीवन भर मिश्र के प्राचीन तत्वों 
की ही चर्चा करते रहे हों । 

पैरिस, विएना, कन्स्टन्टिनोपछ, एथेन्स, केरो आदि नगरों के ऐस्वय, 
सौन्दर्य, विछास आदि को देख़कर मानो स्वामीजी मन ही मन विस्कत हो 
उठे थे। पार्थिव सम्पद्‌ से गर्बित पाश्चात्य राष्ट्रों का उद्धत अहंकार उनके 
चित्त को सदेव ही पीड़ित करता रहता था। इन्द्रिय-सुख को ही अपना एक 
मात्र छटष्य माननेवाले बहिसुंख राष्ट्रों की नई नई भोग्य वस्तुओं के आवि- 
प्कार के लिए सदा आगप्राण चेष्टा तथा उसे प्राप्त करने की कामना से पग पग 
पर न्याय, नीति व घम को लापरवाही के साथ पैरों तले कुचछना -- यही 
यूरोप की नित्य नेमित्तिक घटना है। निर्ल्सि संन्यासी, द्रष्टा अथवा साक्षी की 
तरह सर्वत्र विचरण करते थे। मिश्र में पहुँचने के बाद द्वी भारत में लौटने के 
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लिए उमका मन अत्यन्त व्याकुठ हो उठा। इस बीच में समाचार आया, 
मायावती मठ के संस्थापक श्री० संविअर परलछोक सिधार गए हैं। इस 
मर्मान्तिक समाचार को पाते ही स्वामीजी ने मारत में छौट आने का निश्चय 
कर लिया | 

माँ० बोआ, मैडम केल्वे, कु० मैक॒ुलिऔड दुःखित अन्तःकरण से 
स्वामीजी को विदा देने के लिए बाध्य हुए। जहाज पर से भारत की तटभूमि 
देखते है स्वामीजी के आनन्द की सीमा न रही। बम्बई बन्दरगाह में उतर- 
कर वे कलकते की ओर चले। इस बार अमिनन्दन, भाषण, छोकरशिक्षा, 
प्रचारकार्य इत्यादि की ओर उनकी जरा भी इच्छा न थी और इसीलिए 
अत्यन्त गुप्त रूप से वे गाड़ी पर चढ़े। 

स्वामीजी के पृर्वयूरोप-भ्रमण की अन्यतम संगिनी, यूरोप की विश्व- 
विख्यात गायिका मैडम केलवे का थोड़े दिन हुए देहान्त हो गया है। उनका 
आत्मजीवनचरित्र न्यूयाक की “सेट्डे इविनिंग पोस्ट? नामक प्रसिद्ध पत्रिका में 
धारावाहिक रूप से प्रकाशित होकर अन्त में पुस्तकाकार में मुद्रित हुआ है। 
उसमें से हम स्वामी विवेकानन्द सम्बन्धी अंश का अनुवाद नीचे दे रहे हैं--.. 

८ यह मेरे परम आनन्द व सौभाग्य की बात है कि मेंने एक ईश्वर को 
जाननेवाले व्यक्ति के साथ परिचित होने का गीरव प्राप्त किया था। वे 
उन्नत व उदार साधु पुरुष दाशनिक तथा एक विश्वस्त मित्र हैं। मेरे घम- 
जीवन पर उनका प्रभाव बहुत ही गम्भीर है, उन्होंने मुझे एक नवीन भाव- 
राज्य का पता दिया है। मेरे जीवन की घर्म-सम्बन्धी घारणा व आदर्श को 
उन्होंने नवीन प्रेरणा द्वारा संजीवित किया है तथा सत्य को उपलब्धि करने के 
. एक महान्‌ उपाय का समन्धान"दिया है। मेरी आत्मा संदेव के लिए उनके 
निकट अनन्त इुतशता के बन्धन से आबद्ध है। यह असाधारण पुरुष एक 
चैदान्तवादी संन्यासी हैं। सर्वताधारण में वे स्वामी विवेकानन्द नाम से परिं- 
चित हैं। धर्मप्रचारक के रूप में अमेरिका देश में उनका यश सुप्रतिष्ठितं है। 
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जिस वर्ष उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था उस समय में वही थीं और 
कई कारणों से मानसिक अवसाद-प्रस्त तथा दुबे हो पड़ी थी। मेंने स्वामीजी 
के साथ साक्षात्कार करने का संकल्प कर लिया। मन में आर्काक्षा हुई, एक 
बार देख आऊँ कि किस शक्ति के बल पर उन्होंने मेरे कुछ मित्रों के हृदय 
में शान्ति प्रदान की हे। 

८ साक्षात्कार का समय निश्चय कर लिया गया | नियत समय पर में 
उनके निवास-स्थान पर पहुँच गई। उसी समय मुझे उनके पठनागार में छे 
जाया गया। जाने से पृ मुझसे कहा गया; “स्वामीजी द्वारा जिशासित न 
होने तक में कुछ न कँ। अतः में कक्ष में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। 
वे फर्श पर भारतीय प्रथा से बैठे थे, उनका उज्ज्वल गरिक वल्ल भूमि पर 
लोट रहा था। मस्तक की गेरिक पणड़ी सामने की ओर थोड़ी झुक गई थी। 
वे आँखें बीच किए स्थिर बेठे ये। थोडी देर बाद मेरी ओर बिना देखे ही 
वे कह उठे, “वत्से! तुम्हारा मन बहुत ही उत्कण्ठित व चंचल है। शान्त 
हो! सबसे पहले मानसिक प्रशानित आवश्यक हैं | ? 

४ उसके बाद शान्त गम्भीर स्वर में उदास भाव से वे (जो मेरा नाम 
तक न जानते थे) मेरे जीवन के ऐसे सभी गुप्त अभिप्राय तथा मेरी अशान्ति 
के कारणों को सहज भाव से बताने लंगे जिसके बारे में मेरे अन्तरंग मित्रगण 
तक कुछ न जानते थे | मुझे यह एक रहस्यपृर्ण अस्वामाविक घटना प्रतीत 
हुईं। में बोल उठी, “आपको इन बातों का कैसे पता चला १ मेरे विषय 
में आपसे किसने कहा ! ? 

८ करुणाप्रण हँसी के साथ उन्होंने मेरी ओर ख्लेहपृ्ण दृष्टि से देखा, 
मानो में एक सरछ, अश शिशु को तरह प्रश्न/पुछ रही थी। बाद में धीर 
भाव से बोले, तुम्हारे विषय में किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं कह्ा। क्या 
किसी से सुनना ही चाहिए, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने तुम्हारे हृदय का 
पुत्तक की तरह पाठ किया है|! 
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८४ विदा लेते समय वे खड़े होते होते बोले, “तुम पिछली बातें मूलने 
की चेष्टा करो। विमश भाव को दूर कर चित्त को सदा प्रसन्न रखो । सब 
प्रकार से यत्न करके स्वास्थ्य की रक्षा करो। नीरखब रहकर अपने दुःख के 
कारणों को अपने हृदय में छिपाए न रखो। अपने रोके हुए भावों के आवेग 
को दूसेरें पथ से बाहर निकाल दो। घमजीवन की स्वाभाविक स्वच्छन्दता के 
लिए यही सब से पहले आवश्यक है। तुम संगीत-कला में निपुण हो, संगीत 
के लिए भी इसकी आवश्यकता है। 

८ में उनके वाक्य तथा प्रखर व्यक्तित्व के असाधारण प्रभाव से अमि- 
भूत होकर छीोट आई। मैंने अनुभव किया, जो जटिल समस्या अस्वामां- 
विक उत्तेजना द्वारा मेरे मस्तिष्क को छलान्त व पीडित कर रही थीं वे अह्व्य 
हो गई हैं और उनके स्थान पर स्वामीजी के सरल, शान्त भावों का प्रभाव 
विद्यमन था | ह 

८ मैं फिर से नवीन भाव में संजीवित व इर्षों-कुछ हो उठी। यह उन्हीं 
की असीम इच्छा-शक्ति का परिणाम था। उन्होंने तथाकथित संमोहिनी विद्या 
अथवा तदनुरूप किसी प्रक्रिया का मुझ पर प्रयोग नहीं किया था। यह उनका 
सुदृढ़ चरित्र-बछ तथा पवित्र व अदम्य सत्संकल्प था, जिसने मेंरे दृदय में 
विश्वास व श्रद्धा का संचार किया था। बाद में उनके साथ घनिष्ठ , परिचय 
होने पर मैंने देखा, वे सह्वज ही में उत्तेजित तथा चिन्ताकुछ भाव |को दूर 
कर श्रोता को झ्ान्त कर देंते थे, जिससे कि उनकी बातों को वह एकाग्न चित्त 
होकर सुन सके तथा उन्हें धारण कर सके | 

८ स्वामीजी इमोरे प्रश्नों के उत्तर में छोटी छोटी कहानियों, कविताओं 
आदि की सहायता से अपने वक्तव्य विषय को दृदयग्राही, मर्मस्पर्शी तथा 
साथ ही सरल बना देते ये। हम एक दिन मुक्ति व व्यक्ति-स्वातंत्रय की चचो 
क्र रहें थे। वे अपने धर्ममत के पुन्जन्मवाद नामक एक विशेष मत की 
व्याख्या करके उसे समझा रहे थे, इतेने में ही में सहसा बोल उठी, नहीं, 


8१० विवेकानन्दू-चरित 


यंह में नहीं सोच सकती। मेरा “में पन” मुझे चाहिए। एक अनन्त के 
ब्रीच में चिर विल्य-प्राप्ति की प्रार्थना में नहीं करती। उसका विचार तक मुझे 
डंरा देता है । ! 

- £ स्वामीजी ने उत्तर दिया, एक दिन जछ का एक दँद समुद्र में पड़- 
कर तुम्हारी ही तरह रोने छगा और ठीक तुम्हारी ही तरह अपने स्वातंत्रयथ की 
रक्षा के लिए सोचकर व्याकुछ होने छगा। महासमुद्र उसकी ओर देखता 
हुआ बोला, “तुम रोते क्यों हो! मुझे तो इसका कारण ढूँढने पर भी नहीं 
मिल रहां है। मेरें साथ सम्मिलित होकर तुम अपने भाई-बढ़िनों के साथ 
मिल गए हो --- मैं तो इन्हीं की समष्टि हूँ। अब तो तुम स्वयं ही समुद्र हो । 
यदि तुम मुझसे स्वतंत्र होना चाहते हो तो ठम्हें सव-किरणों की सहायता से 
ऊपर उठकर बादल का सहारा लेना पडेगा। वहाँ से तुम कल्याणप्रद आशी- 
वाद के रूप में प्रथ्वी की प्यासी छाती पर उतर आ सकते हो। ? 

८ स्वामीजी के कुछ शिष्य व मित्रों के साथ उन्हें लेकर हम अकीं, 
ग्रीस व मिश्र देश में भ्रमण करने गए थे। हमोरे साथ फादर हयसिन्थ लयसनु, 
उनकी धमंपतली तथा स्वामीजी की अनुरागिनी व शिष्या शिकागो की कु० 
मेकूलिऔड थी। यह बहुत ही मधुर स्वमाबवाढ्वी तथा अदम्यं उत्साही थी 
और में थी इस दल की गायिका पक्षिणी | क्या ही सुन्दर थी यह तीथयात्रा ! 
विज्ञान, दर्शन, इतिहास --- मानो स्वामाजी को कुछ भी अज्ञात नहीं है। में 
सदा तल्लान होकर उनकी ज्ञानपर्ण बचनावरी सुना करती थी। परन्तु उनके 
तक में सम्मिलित न होती थी। केवल गाना गाते समय मैं सदा उपस्थित 
रहती थी। स्वामाजी धार्मिक तथा विद्वान फादर लयसन्‌ के साथ अनेक 
विषयों को चर्चा करते थे। इंसाई धरम के इतिहास पर तक करते समय 
स्वार्मीजी ने एक प्राचीन उद्धरण को ज्यों का-त्यों कप्ठस्थ कह सुनाया और 
एक ऐसे चंच कौन्सिल की तिथि बता दी, जिसके सम्बन्ध.में फादर रूयसन 
भी-निश्चित रूप से बोरून सके थे । 2 “ 
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८ हमने श्रीस में युलिसिस देखा | स्वामाजी ने इसके रहस्य की व्याख्या 
की, इम वेदी व मन्दिरों को दिखाया, किस स्थान पर क्‍या होता था समझा 
दिया, पुरोहितों की उपासना तथा पूजा की विशेष प्रणाली की व्याख्या की 
तथा प्राचीन मंत्र व कहानियों को कद्द सुनाया 

८ दूसरे एक दिन मिश्र देश में,-.- एक चिरस्मरणीय रात में वेः हम 
सुदूर अतीत में ले गए, स्फिल्स की छाया में बेठकर रहत्यपृण भाषा में 
कितने दी इतिहास बताने लगे | | 

८ स्वामीजी सदा ही हमारी जिज्ञासा को जाग्रत रखते थे। यहाँ तक 
कि, जब वे सहज भाव से बातांछाप करते थे उस समय भी वे अच्छे ल्यति 
थे। उनके कण्ठस्वर में मोहिनी-शक्ति थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध बना देती 
थी। स्टेशन के विश्ञाप्त-एह में स्वामीजी को घेरकर बेठे हुए अपरर्व उपदेशों 
का श्रवण करते करते कितने हा बार हमारी गाड़ी छूट गई। इसका छेखा- 
जोखा नहीं है --.. यहाँ तक कि, दल में सब से घीर स्थिर कु० मकलिऔड 
तक आत्मविभोर हो जाती थीं। प्रायः वे है नियत समय पर हमें सतर्क कर 
देती थीं और हमें वही आशा भी रहती थी परन्तु वे भी कभी कभी भूल 
जाता थीं और फल यह होता था कि हमें उत्त अपरिचित स्थान में पड़े रह- 
कर नाना प्रकार की असुविधाएँ भोगनी पड़ती थीं। 

४ एक दिन हम करो में रास्ता भुछ गए,। सम्भव है उस दिन विशेष 
रूप से आत्मविभोर होकर हम वाताछाप कर रहे थे। एक मली दुर्गन्धप्रण गली 
में प्रवेश कर देखा, कुछ अभ नम्म औरतें खिडक़ी में से झौँक रही हैं और कोई 
कोई दरवाजे पर खडी हैं। स्वामीजी. ने पहले कुछ भी ध्यान नहीं दिया। एक 
टूटे महू के सामने बेंच पर बेठी कुछ औरतों ने उच्च हास्य के साथ उन्हें 
बुलाया और उसी समय उन पर स्वामीजी की दृष्टि पडी। हमारे दकू की एक 
महिला शीमातिशीम्र उस स्थान को छोड जाने के लिए उद्यत हुई। स्वामीजी 
सहसा आगे बढ़कर उन ज्ियों के सामने चके गए। ह ह 
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८ स्वामीजी गोले, € ह्वाः ! अभागिनी सन्तानों ! ये बेचारी अपने रूप 
की उपासना में ईश्वर को भूछ गई हैं। अहा ! इनकी ओर जरा देखो तो 
सही !! पातित नारी के सम्मुख खड़े इंसा मसीह की ही तरह, स्वामीजी की आँखों 
से आँसू झरने लंगे। वे लिया निवाक तथा छजित होकर एक दूसरे की ओर 
ताकने छगीं। एक नारी अग्रमसर होकर उनके वल्लाग्र भाग को चूमती हुई 
गदगद कपण्ठ से स्पेनिश माषा में बोलने छगी;  प०/४७ १७ 008-- 
घ्र००४००७ 4७ 008-- (ईश्वर को जानने वाला व्याक्ति )।? एक दूसरी 
नारी ने विस्मय तथा संम्रम के साथ अपन दोनों हाथों से मुँह को छिपा लिया 
मानो उसकी संकुचित आत्मा स्वामीजी की पवित्र दृष्टि को सह न सकती थी। 

. “४ इस अपूब भ्रमण में ही स्वामीजी के साथ मेरा अन्तिम साक्षात्कार 
हुआ। थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने स्वदेश में छोटने की इच्छा प्रकंट की। 
अपने महाप्रस्थान का समय निकठ जान उन्होंने अपने स्वदेशी शिष्य व. गुरु- 
भाइयों से मिलना चाहा । 

८ एक वर्ष के बाद हमने सुना, वे एक अप्ृव जीवन-लीला की स्वना 
कर उसके पन्ने पत्ने की प्रत्येक पंक्ति में अमर कहानी लिखकर इस छोक़ से 
विदा हो गए, हैं। उन्होंने हिन्दू योगशाज्रोक्त समाधि द्वारा देहत्याग किया है 
तथा देहत्याग के पृव ही निर्दिष्ट दिन बता दिया था। 

८४ कुछ वर्षों के बाद जब में भारतवर्ष गई तो मेरी इच्छा हुई कि 
जिस मठ में स्वामीजी ने अपने अन्तिम कुछ दिनों को व्यतीत किया है उसे 
एक बार देख आऊँ। में स्वामीजी की माताजी के साथ वहँ पर गई थी। 
स्वामीजी की अमेरिकन मित्र (जो स्वामीजी से सन्‍्तान जेसा क्षेह करती थी 
और जिन्हें स्वामीजी “ माँ? कहकर पुकारते थे ) श्रीमती लिगेट ने उनकी 
चिताशय्या पर जिस संगममर की समाधि का नि्मोण करवा दिया यथा उसका 
मैंने दर्शन किया। मेंने देखा कि समाधि पर स्वामीजी का कोई नाम खुद- 
वाया नहीं गया है। स्वामीज़ी के एक सेन्यासी भाई से मेंने. इसका कारण 
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पुछा | उन्होंने विस्मित होकर मेरी ओर देखते हुए सम्भ्रम को जाग्रत करनेवालि 
मनोरम इशारे के साथ कहा ( वह आज तक मेरी स्म॒ति में जाग्रत है )--- 
“वे इहछोक छोड गए हैं।? ( सम्भव है कि संन्‍्यासी के कहने का मतलब 
यही था कि स्वामीजी इस समय नामरूप से परे हो गए, हैं। ) 

४ वेदान्त में ही हिन्दू धर्म का समस्त सार मौलिक आकार में विद्यमान 
है। वेदान्तिकों का कोई विशेष मन्दिर नहीं है, वे साधारण गह में भी उपा- 
सना कर सकते हैं। वहाँ पर धरमभाव को जगाने वाले किसी चित्र या दूसरी 
चीज की आवश्यकता नहीं है। वे केवल उस अव्यक्त अनिरवेचनीय परत्रह्म की 
उपासना किया करते हैं। 

४ स्वामाजी ने मुझे प्राणायाम करना सिखाया था। उन्होंने कहा था 
कि ईश्वरीय शाक्ति समग्र विश्व भें ओतप्रोत रूप से विद्यमान है। उसमें से तेज 
व चीये का संग्रह करना होगा। 

८ बेलुड मठ के संन्यात्ियों ने ब्रिना किसी आडम्बर तथा सरल भाव 
से हमें अतिथि-सत्कार द्वारा प्रसन्न किया या। उन्होंने वक्षों के नीचे मेज पर 
बतल्न ब्रिछाकर हमें खाने के लिए फल्मूछ दिए थे तथा पुष्पगुच्छों का उप- 
हांर. दिया था। हमारे सामने निमलसलिला भागीरथी बह रही थी, संन्यासीगण 
भेरे अपरिचित यंत्र के साथ अमिनव स्वर में संगीत गा रहे थे। यद्यपि में 
उसकी भाषा समझ न सकी थी फिर भी उस संगीत ने मेरे द्वदय को स्पशे 
किया था। एक युवक कवि ने करुण सर में स्वामीजी के परलोक-गमन के 
उपलब्ध में एक कावैता पढ़ी थी। उस दिन का तीसरा प्रहर. मैंने शान्त 
ग़म्मीर भाव से एक अप्ृव शान्ति में बिताया था। 

“८ उन सब शान्त धीर प्रकृतिवाले संन्यासियों के साथ मेंने जो कुछ 
घण्टे बिताए थे उन्हें इस दी्घ काछ के बाद भी में भूछी नहीं। मानो वे सभी 
लोग इस जगत के नहीं हैं, वे एक उच्चतर शञान-राज्य में निवास कर रहे हैं। ” 

१९०० ३० के ९ दिसम्बर की रात को स्वामीजी अप्रत्याशित रूप 
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से बेलुड मठ में उपस्थित हुए। उस समय रात हो गईं थी --- मठ के संन्यासी 
तथा ब्रह्मचारीगण भोजन के लिए बेठे थे, उसी समय बगीचे के माली ने 
दौडते हुए आकर समाचार दिया कि एक साहब आए हैं, फाटक खोलने के 
लिए चाभी चाहिए। फाटक खोलकर देखा गया, गाडी खाली है, साहब 
उसमे नहीं है। इधर साहब माये की ठोपी को जरा खींचकर भोजनालय के 
सामने आकर खंडे थे-- स्वामी प्रेमानन्दजी ने हाथ में दिया लेकर देखा, 
साहब और कोई नहीं --- उन्हीं के प्रियतम श्री विवेकानन्द हैं। स्वामीजी ने 
बालक की तरह उच्च हास्य करते हुए कहा, ४ बाहर से खाने की घण्टी सुन- 
कर सोचा कि यदि जल्दी न जाऊँ तो रात को फिर भोजन न मिलेगा। इसी 
लिए, दीवार फौँदकर आ गया। बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए 
दो। ” स्वामीजी की बात सुनकर तथा उन्हें पाकर भ्रीरामकृष्ण-शिष्यों में एक 
प्रीतिषण आनन्द का खोत बहने छगा। स्वामीजी आग्रह व आनन्द के साथ 
अनेक दिनों के बाद खिचड़ी खाते खाते अनेक प्रकार का वार्ताछाप करने 
छंगे। उस [दिन रात में मठ में जिस आनन्द --- जिस उत्साह से सभी के 
चित्र नृत्य करने छंगे थे, वह अवणनीय है। 

बेलुड मठ पहुँचकर ही स्वामीजी मायावती जाने की तयारी करने 
लगे | मायावती मठ के अध्यक्ष श्री० साविभर के अभाव में आश्रम का काये 
क़रैसा चल रहा है, यह देखना तथा ओऔमती सेविअर को सान्वना देना ही 
स्वास्तीजी का उद्देदय था। तदनुसार वे २७ दिसम्बर को कलूकते से मायावती 
की ओर चले। काठगोदाम से मायावती के पथ पर भर्यकर भोके तथा बरफ 
गिरने के कारण स्वामीजी को बहुत हो कष्ट हुआ ! एक तो अस्वस्थ देह, 
उस पर ' पंथनश्रम की क्लान्ति--- शिष्यगंण विशेष यत्न के साथ स्वामीजी 
की सेव्रो करने छगे। स्वामीजी ने एक दिन वार्ताछाप के प्रसंग में भीमती 
सेविअर से कहा, “४ वास्तव में मेरा स्वास्थ्य अब टूट गया है, परन्तु मेरा 
मस्तिष्क अभी भी पहले जैसा सब॒लू व कार्यक्षम है|?” ., 
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एक दिन स्वामीजी ने शिष्य स्वामी स्वरूपानन्द को बुलाकर आश्रम 
प्रचार-कार्य तथा  प्रब॒द्ध भारत ? पत्रिका के संचालक के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार के उपदेश दिए। स्वामी स्वरूपानन्द ने श्रीगुरुदेव के आशीवाद से इस 
बीच में है आशातीत सफलता प्राप्त कर छी थी। गुरुदेव का अभेप्राय समझ- 
कर स्वरूपानन्दजा ने पराहित के लिए काये को ही सर्वश्रेष्ठ साधना मानकर 
कर्मप्रवाह में अपने को बहा दिया था। स्वामीजी यह समझकर कि अख्वस्थ 
शरीर लेकर प्रचार-कार्य के निमित्त इधर उधर घूमना अब उनेके लिए, सम्भव 
ने हो सकेगा, वे अपने प्रत्येक शिष्य को बड़े उत्साह के साथ : सेवाब्रत ? तथा 
कर्मयोग के प्रचार के सम्बन्ध में उपदेश देने लगे | हिमालय पर स्थित उस सुन- 
सान मठ का उद्देगविहान जीवन स्वामीजी को बहुत ही शान्तिप्ण लगने लूगा। 
एक दिन शिष्यों के साथ भ्रमण करते करते वे ब्रोलि--.- 

८ अन्य सब प्रकार के कर्मो को छोड़ भे अपने जीवन के शेष दैनों 
को इसी मठ में व्यतीत करूँगा, निश्चिन्त तथा स्थिर होकर अध्ययन करूँगा और 
पुस्तक आदि लिखूँगा, बालक की तरह आनन्द से हद के तद पर घूमता 
फिरूँगा !” पर हा ! शान्ति व विश्वाम के इच्छुक संन्यासी ! भगवान के 
विशेष कर्मी हो .तुम,-- तुम्हारे विश्नाम का स्थान तो धरती की धूलिमय गोद 
नहीं है --- जगन्माता की स्नेहशीतछ गोदी पहले से ही तुम्हारे विश्राम के एक 
मात्र स्थान के रूप में निर्दिष्ट हो चुकी है। यहाँ तुम्ह अवतर कहाँ ! 

आश्रम के कुछ संन्यातियों ने मिलकर एक कमरे थे श्रीरामकृष्ण की 
मूर्ति की स्थापना की थी --- वहाँ पर रोज पूजा, भोग, भजन आद्वि होता 
था। सहसा एक दिन उस पर स्व्रासीजी की दुष्टि पड़ी। इस बाह्य पृजा को 
देख उन्होंने मलछात॒रा कुछ न कहा, परन्तु साय्यक्राछ जब अम्रिकुण्ड के सम्मुख 
सत्र छोग एकत्रित हुए तो उस समय वे ओजस्वी भाषा भें बाह्य पृजा की 
असारता प्रमाणित करने ल्गे। उन्होंने बहुत दिन पहले है। अपना यह उद्देदय व्यक्त 
किया था कि अद्वैत आश्रम में किसी प्रकार की बाह्य पूजा का अनुष्ठान न रहे | 
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परन्तु आज इसके विपरीत भाव को देखकर स्वामीजी कुछ क्षुब्ध हुए। 
उन्होंने अद्वेत आश्रम में बाह्य पूजा की अनावश्यकता के सम्बन्ध में तीत्र भाषा 
में बहुत कुछ तो कहा, परन्तु सहसा ठाकुर-बर को उठा देने का निर्देश न 
दिया। अधिकार का प्रयोग करना अथवा किसी के मन पर आघात करना 
उन्होंने उचित न समझा । स्वामीजी के मन में यही इच्छा थी कि जिन्होंने श्रीराम- 
कृष्ण देव की स्थापना की है वे अपनी भूछ समझकर उसका संशोधन कर छेंगे। 
स्वासा स्वरूपानन्द तथा श्रीमती सेविअर ने स्वामीजी के उद्देश्य को मलीमाति 
समझकर अद्दैत आश्रम के नियमानुसार श्रीरामकृष्ण देव की पुजा बन्द कर 
दी। जो लोग द्वेत माव से साकार उपासना करना चाहते हैं, उनके लिए 
अद्वैताभ्रम योग्य स्थान नहीं ह----.इस सत्य की उपलब्धि कर इसमें किसी ने 
किसी प्रकार की आपत्ति प्रकठ नहीं की। परन्तु एक व्यक्ति का इसमे फिर 
भी कुछ सन्देह रह गया। उन्होंने अवसर के अनुसार परमाराध्या श्री माताजी 
के पास इस घटना का वणन कर उनकी राय जानने की इच्छा प्रकद को । 
श्री माताजी ने उत्तर दिया, “श्री गुरुदेव अद्वैतवादी थे, और उन्‍होंने अद्वैत 
साधना का प्रचार किया है। उनके शिष्य होकर तुम अंद्वत साधना के विरुद्ध 
क्यों खड़े होंगे ! उनका प्रत्येक शिष्य ही अद्वैतवादी ह।” श्री माताजी की 
यह मीमांसा सुन उनके सभी सन्देह दूर हों गए। बेडुड मठ में छौटकर 
स्वामीजी ने इस घटना के प्रसंग में कहा था, “मेरी इच्छा थी कि कम से 
कम हमारा एक ऐसा मठ रहेगा ।जिसमें किसी प्रकार की बाह्य पूजा तथा 
औरामकृष्ण की मृति आदि न होगी। परन्तु मायावती में जाकर देखा कि वह 
वृद्ध वहाँ पर भी आसन जमाकर बेठे हैं, अच्छा, अच्छा [” 

मनुष्य के सच्चे महत्व का विचार करना हो तो उसके बड़े बंड़े कार्यों 
को न देख छोटे छोटे कायों की ही जांच करनी चाहिए. स्वामीजी के माया- 
बती में रईते समय लगभग प्रत्येक दिन ही इस प्रकार की घटना होती थी 
जिससे उनके दृदय की असली सरकृता, गम्भीर मानवन्ग्रीति तथा शिष्यों के 
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प्रति असीम स्नेह का परिचय होता था। एक दिन मध्याह् भोजन में .विल्म्ब 
देखकर स्वामीजी कुछ विसक्त हो उठे और कुछ अधीर से होकर सभी को 
डॉटने छंग | अन्त में स्वामी विर्जानन्द को डॉटन के लिए स्वर्य रतोइंघर की 
ओर चल पड़े | इधर स्वामी विरजानन्द बड़े परिश्रम से चेष्टा कर रहे थे, भीगी 
लकडी अच्छी तरह जल नहीं रही थी--- सारा स्सोइंघर धरुएँ से भर गया था। 
स्वामीजी विरजानन्द की स्थिति को देखकर वे और अधिक न बोले, --- चुप- 
चाप अपने कमरे में लौट आए। काफी देर बाद जब उनके पास भोज्य 
सामग्री छाई गई तो वे बारूक की तरह अमिमान के साथ बोले, ४ यह सब 
यहाँ से छे जाओ, में नहीं खाऊँगा। ” गुरंदेव के स्वभाव को शिष्यगण 
जानते थे। वे स्वामीजी के सम्मुख भोजन-पात्र को रख चुपचाप प्रतीक्ष। करने 
लग | थोडी देर बाद स्वामीजी अमिमानी ब/छक की तरह मुँह बनाकर धीरे 
धीरे बेठकर भोजन करने लंगे। खाद्य सामग्री मुँह में रखते ही उनके चेहरे 
पर से क्रोध का गम्भीर भाव दूर हो गया। थोडी देर बाद उन्होंने शिष्य को 
ल्थ्य करके प्रफुलित होकर हँसते हुए कहा, “ मुझे क्यों क्रोध आया था; 
जानता है? बडी जोर से भूख छूगी थी, इसीलिए । ?” 

मायावती मठ भें स्वामीजी बड़े व्यस्त रहते थे | प्रतिदिन उन्हें अनेक 
पन्नों का उत्तर देना पड़ता था। इस पर शात्र चर्चा तो प्रायः सदा ही चलती 
रहती थी। इसके अतिरिक्त इस समय उन्होंने ८ प्रबुद्ध भारत ? पत्रिका के लिए 
८ आये व तामिल ?, ५ सामाजिक समा में श्री. रानंडे के भापण की समालोचना ? 
तथा ५ थिओोसफी पर मन्तब्य ” ये तीन गम्भीर निबन्‍न्ध भी लिखे थ। 

१९०० ६० के लछ/द्दीर-सम्भेलन के सभापति के रूप भ न्यायम्रर्ति 
श्री० रानंडे ने जो भाषण पढ़ा था उसे आपत्तिजनक मानकर स्वामीजी ने 
उसका निर्मीक प्रातिवाद तथा समालोचना की थी। बंगाल के ब्राक्ष संस्कारक। 
की ही तरह श्री० रानडे संन्यासाश्रम के विरोधी थे और समय; सुवोग तथा 
सुविधा पाते ही वे संन्यासियों पर आशक्षेप किया करते थये। भाषण के प्राग्म्भ 
२५७ 
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ही में श्री० रानडे ने कहा था कि वेदिक युग में जातिभेद्‌ प्रथा न थी। 
विवाहित ऋषिगण समाज के नेता व धमोचार्य थे। उस समय संन्‍्यासी सम्पर- 
दाय नहीं था, स््री-पुर्॒ष समी स्वतंत्रता (?) का उपभोग करते थे और 
# ॥ ५0७४64877 796 7006 0ए8787800580 ४6 90त0 870 ॥[ 20वें ३688 
86608 676 60]0960 48 8 8077 07 ]090प8 5868/8060%8 अर्थात्‌ 
४ कठोर संयम का भाव ( जिसे योगीगण धर्ंसाधना का अंग मानते हैं) 
नहीं था। अतः मानव जीवन को मधुरता का सभी लोग परिए्वण तृप्ति के 
साथ उपभोग कर सकते थे | ” श्री० रानंडे का मत इस प्रकार का था --- 

(१) प्राचीन युग में जाति-मेद न था और ऋषिगण विवाहित होते 
थे | इसके प्रमाण के रूप में उन्होंने क्षत्रिय राजकुमारियों के साथ ऋषियों के 
बिवाइ अर्थात्‌ असब्ण विवाहों की एक छम्बी सूची दी थी | 

(२) सिकख-घम के प्रवतेक आचार्यगण भी विवाहित थे। अतः इसमें 
भी विवाहित आचार्यों का एक दल संगठित करना होगा। असम्पर्ण जीवन 
वाले संन्‍न्यासी आचाये बेदिक युग में नहीं थे व अभी भी न रहने चाहिए | 
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(पण्प8 07 879 00, आये समाज के निर्माता स्वामी दयाननद सरस्वती 
संन्यासी ये। इसीलिए रानंडे महोदय ने उक्त समाज को संन्‍्यासी आचार्य के 
बजाय ग्रहस्थ आचार्य तेयार करने के लिए अनुरोध किया है, क्योंकि उनके 
मंतानुसार-ह 

# 0प%# 709009678 77080 6080]9 ४]9७7 एछप्/8 50 ॥8७//0 6) 
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#7768 ॥0 ४67067068 ४0 ए99:४९8 ,8६27087ए80688, 'एध४ंट) 858 ६७०7 
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स्वामीजी ने श्री रानडे के प्रतिवाद के रूप में लिखा है;--- 

(१) संन्‍्यासी गुरु व ग़हस्थ गुरु-- कुमार ब्रह्मचारी व विवाहित 
धर्माचाय दोनों प्रकार के आचार उतने ही प्राचीन हैं जितने वेद हैं। अतः 
तथाकथित पाश्चात्य सेल्कृतज्ञ पण्डितों की सुक्ष्म कल्पना की सहायता न लेकर 
स्वाधीन भाव से इस समस्या की मीमांसा करना आवश्यक है। संन्यासी 
आचायंगण गइस्थों से नितान्त प्थक्‌ ब्रह्मचर्यरूपी नींव पर खड़े हुए थे और 
इसीलिए, वे उपनिषदों के वक्ता तथा ब्रह्मतान के अधिकारी हुए हैं । 

(क) “एक ओर विवाहित ग्रहस्थ ऋषि कुछ अथविहीन अद्भुत, 
केवछ यही नहीं, भयानक अनुष्ठानों को लिए बैठे हैं--- कम से कम इतना 
तो कहना ही होगा कि उनका नीतिज्ञान भी जरा मेला सा है और दूसरी ओर 


(000 8 76ए 07467 ० ऋण, भिपठ0 8004, 4 870 7788 60 807776, 
088 0869 दै086 70 5098 9886 89०0 8 0७78 १0798 779 976९6 68५8, 7 
60778 88 ए७87 88 00067 00प07709४68 9ए 59096 जण्)0 58079 5796 प०ए 
07 77600798 ०७090 870 छ)॥0 0008807806 67677 ]ए88 80 ४7७ 
867ए086 0६ 70870 800 876 8/0896836 807ए 0/ 007 (७२०४, 306 | 
7789५ 06 60709660 70 87 8५0४ 2060 87७ 9076 580 #6०॥86 ॥/9, 87] 
8638 #प्09858 भागे | 708 ए४७४७व 78]86070098, 8७4 | #करंधार 07७ 988६ 
658709।68 770 0478 78808260 8086 #777787760 07 38880ए9 'शा07 7 ञंह्ठ 
७6 44079भाट्प6078, 60० ज़रा 0 08 ज्ञ6 4ए9प४७७७ ४४6 ५०७४8/5775; 
जग 0 78 ज्ा6 8#प7१9986 8000708 606 87006७7॥ एछिोंह87४78, 8४वें 7 
097 0घज7 0068 0५9 छा 86 77. 37080/वैकट:४/ 02 0प४ 806, 
"फ्%&7 .3808प 77 098/77900 90ए 770 ७8४७8, 2(७978/7 [008760- 
08 3१७6७ 7.88078, 5086 8606 ९63/8ए (80078 505, 800७ 77४9४ 9७ 
(88670 फैकटपा74987, रिथ्यावी। 8978709860 50880 70 86/89/!, 
87५ ॥0848 म808 किक] ४४०१ ॥49॥9 पाहओं फिक्वाए [5 ए0एए 0ज़7 %7०0- 
एं068, 6, 7806 5996 580 808008 9 8097079708 ०0/ 870/2 ॥880]7678 
880 79 7४ए 0979700 90७४७४ ॥%07], 80७5 'र09 506 $68077988 0६ 8907 
77870 $0 8५768 870 7897प65 8&0व 770897786 प8, 3, 707 0006, 8700 ००४८ 
79607 6086 ई$086 67708 फरार 06 8809060 ए760 ए७ 7099० 098, ए0०ए७ 
278260 806 8४786 07 $)9 770777860 ॥/9770., *? 


रद 


४२० विवेकानन्दू-चरित 


हैं अविवाहित ब्रह्मचर्यपरायण संन्‍्यासी ऋषिगण, जो मानवोचित अभिशवता की 
कमी के बावजूद भी इस प्रकार उच्च घमं, नीति तथा आध्यात्मिकता का प्रलवण 
खोल गए हैं जिसके अमृतवारि को संन्यास के विशेष पक्षपाती जेनी तथा 
बौद्धों ने और उसके बाद शंकर, रामानुज, कबीर, चतन्य तक ने आकण्ठ पान 
करके अद्भुत आध्यात्मिक तथा सामाजिक संस्कारों को चलन की शक्ति प्रात 
की थी, और जो पाश्चात्य देशों में जाकर वहाँ से कई रूपों में रूपान्तरित हो- 
कर हमारे समाज-संस्कारकों को संन्यासियों की समालोचना करने की शक्ति तक 
दे रहा है। ” 

(ख) हिन्दू जाति ने अनादि कार से जड़ के बदले चेतन्‍य को, भोग 
के बदले त्याग को ही शान्ति व मुक्ति देनेवाला माना है। अतः » जितने 
दिन समग्र हिन्दू जाति का मनोभाव इस प्रकार रहेगा, --- और हम श्रीमगवान 
से प्राथना करते हैं कि यही भाव चिरकारू तक स्थायी रहे, ---उतेन दिन 
हमारे पाश्चात्य भावापन्न स्वदेशवासी क्या भारतीय नरनारियों की :आत्मनों 
मोक्षाय जगद्धिताय च?' सवेस्व त्याग देने की प्रवृत्ति को रोकने की आशा कर 
सकते हैं !? 

(ग) “और संन्यासी सम्प्रदाय पर वही बाबा आदम के जमाने के 
आरोप पहले पहल प्रोटेस्टण्ट सम्प्रदाय द्वारा यूरोप में भी किए गए थे | बाद 
में बंगाली संस्कारकों ने उनसे उसे उधार के लिया ---- और अब फिर हमारे 
बम्बई-निवासी भाइयों ने उसे अकडकर पकड़ रखा हैं, --- संन्यासीगण अवि- 
वाहित रहने के कारण नाना प्रकार की सभी अभिशताओं के साथ जीवन को 
सम्पृण रूप से भोग करने से वंचित रहते हैं। # # # साथ ही सैन्‍्यासाभ्रम 
के विरोधियों के मुँह में यह बात तो बनी ही रहती है कि ईश्वर ने हमें सभी 
वृत्तियाँ दी हैं--- किसी न किसी उपयोग के लिए। अतः संन्यासी जब 
बंशवद्धि नहीं कर रहे हैं; तो वे अन्याय कर रहे हैं--वे पापी हैं। बहुत 
अच्छा; तब तो काम; क्रोध, चोरी-डकैती, ठगी आदि सभी वृत्तियाँ ईश्वर ने 
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हमें दी हैं --- ओर इनमें से प्रत्येक की ही संस्कृत अथवा असंस्‍्कृत सामाजिक 
जीवन की रक्षा के लिए आवश्यकता है। इनके सम्बन्ध में विरुद्धवादियों का 
क्या कहना है! जीवन में समी अमभिज्ञताओं का संचय करना चाहिए.--- इस 
मत का अवलम्बन कर क्‍या उन कार्यों को प्रूर्णोद्यम से चलाते रहना होगा! 
निश्चय ही समाज-संस्कारकों के साथ जब सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की विशेष घनि- 
४ता है तथा जब वे उनकी इच्छा से मी भलीमाँति परिचित हैं तो उन्हें इस 
प्रश्ष का उत्तर “हाँ? में देना ही होगा।? 

(२) स्मरणातीत काल से जगत के प्रत्येक सम्प्रदाय में सर्वेत्यागी संन्‍्या- 
तियों ने ही समाज के शिरमौर रहकर जाति को उन्नति के पथ में परिचालित 
किया है। संन्यासी की कठोर संयत जीवन-यात्रा तथा भोग-वितृष्णा ने थुग- 
युग में कितने ही मानवों को उच्छृंख छालछसा का संयमन सिखाया है। इस 
भारत में जो भी कुछ उदार भाव, प्राणप्रद, वीर्यप्रद्‌ तथा उच्च चिन्तन है 
उनका अधिकांश संन्यासियों के ब्रह्मचय द्वारा पुष्ट मस्तिष्कों से ही उत्पन्न 
हुआ है। समाजरूपी नौका के कर्णघार का आसन भारत ने प्राचीन काल से 
ही संन्यासी को सम्मःनपृर्वेक अर्पित किया है और आज भी केवल इसीलिए 
कि संन्यासीगण जाति की जीवन-नौका का झत्र पकड़े हुए हैं, सहसों आँधियाँ 
भी उसका नाश नहीं कर सकों। भारत के प्राचीन व आधुनिक इतिहास के 
पन्ने पन्ने पर संनन्‍्यासियों की इस 'निःस्वाथ चेष्टा की महिममय कहानियाँ सुवर्णा- 
क्षरों में लिखी हुई हैं। समाज पर तथा जाति की विचारधारा पर संन्यासी के 
अमोघ प्रभाव को श्री० रानेड अस्वीकार नहीं कर सके, परन्तु फिर भी उन्होंने 
कहा, “हमोर आचायेगण किसी नवीन संन्यासी-सम्पदाय की स्थापना न करें, 
क्योंकि वे जीवन की विविध प्रकार की अभिज्षताओं का रसास्वादन करने में 
असम हैं।? भविष्य भारत के निमाण के लिए, उन्होंने संन्यासियों की आव- 
इयकताओं को सम्पृर्ण रूप से अस्वीकार किया है और आशा प्रकठ की है कि 
भारत ने जब आचायो के रूप में --- प्राचीन काछ के अगस्त, अन्रि; वसिष्ठ 
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आदि ऋषियों की तरह --- वर्तमान काल में मी “डा० भाण्डारकर, दि ० ब० 
रखुनाथराव, महर्षि देवेद्धनाथ ठाकुर, स्वर्गीय केशवचन्द्र सेन, बाबू प्रतापचन्द्र 
मजुमदार तथा पं० शिवनाथ शात््री, छाला इंसराज, छाछा मुन्शीराम आदि 
ऋषियों को प्राप्त किया हैं; तो इनके उपदेश तथा आदशे जीवन का 
अनुसरण करते हुए चलने पर ही मारत की उन्नति अवश्यम्मावी है।' 

(क) दूसरी ओर स्वामीजी का इस बात पर ज़रा भी विश्वास नःथा 
कि इन सब आधुनिक पाश्चात्य भावों से प्रभावित ऋषियों के दःरा भारत की 
कोई भी स्थायी उन्नति हुई है अथवा होगी। इसीलिए उन्होंने कम से कम 
एक सहस्त शाक्तिमान चरिज्रवान तथा बुद्धिमान संन्यासी प्रचारकों को तेयार 
करने का संकल्प किया था।--जो आचाये बनकर समग्र भारत का भ्रमण 
करते हुए मुक्ति, सेवा, सामाजिक जीवन के उन्नततर आदश, समता के 
सन्देश का द्वारुद्वार पर प्रचार करेँगे ओर छौकिक व अथकरी विद्या का 
शिक्षा-दान देंगे। उनके मत में संन्‍न्यासी आचायो की अवनति के साथ भारत 
की दुर्दशा का इतिहास अंगांगी रूप से मिला हुआ है। अतः भावी भारत के 
उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम समाज के नियन्ता, जाति के चालक के रूप में एक 
दल शक्तिशाली आचायों की आवश्यकता है --- और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 
सर्वे-त्यागी संन्‍्यासी होगा | 

(३) संन्यास के उच्चतम आदर को धारण करने में असमथ होकर 
किसी किसी ने त्याग द्वारा पविन्न गरिक वच्य को कलंकित किया है, इस प्रकार 
दृष्टान्त विरले नहीं हैं, परन्तु खेद की बात हैं कि कुछ ऐसे दुर्बल तथा 
असत्पकृति संन्‍्यासियों का उदाहरण देकर ये सुधारकगण तमाम संनन्‍्यासियों और 
यहाँ तक कि संन्यासाश्रम पर ही अनुचित आक्रमण करने में नहीं दिचकते | 
संन्यास के कठिन मार्ण पर चलते हुए यदि किसी का कभी पदत्खलन हो जाय 
--- फिर भी वह एक साधारण गहस्थ से सौ गुना उच्च व श्रेष्ठ है --.. क्योंकि 
कहावत ही है कि-- प्रेम करके न पाना; प्रेम न करने से कहीं अच्छा है।? 
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जिसने कभी उन्नत जीवन प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं की उस कापुरुष की 
तुलना में तो वह संन्यासी वीर ही है। 

८ हमारे संस्कारकों की भीतर की बातों की यदि मछीमौति खबर ली 
जाय, तो संन्यासी व णहस्थों के बीच में प्रति शत भ्रष्टों की संख्या कितनी है 
इसकी गिनती देवताओं को भी ध्यान से करनी होगी और जो देवता हमोरे 
सभी कार्यों का बारीक से बारीक हिसाब रख रहे हैं वह तो हमोरे अपने ही 
हृदय में हैं; परन्तु इधर संन्यासी को देखो-- यह एक अद्भुत अमिशता 
हैं। अक्रेछा खड़ा है --- किसी से कुछ सहायता नहीं चाहता है --- जीवन 
में सैकड़ों मुसीबत आ रहा हैं, छाती खोलकर सब का सामना कर रहा है 
“-+ काम कर रहा है, किसी पुरस्कार की आशा नहीं--- यहाँ तक कि; 
कतव्य के रम्ब्रे नाम से साधारण में परिचित वह सडा-गछा भाव भी नहीं है, 
सारे जीवन भर काम चल रहा है, आनन्द के साथ स्वाधीन भाव से काम 
चल रहा है --- क्योंकि, उसे क्रीत दासों की तरह जूते की ठोकर मारकर 
काम कराना नहीं पड़ रहा हैं --- अथवा उस कार्य के मृछ में झूठा मानव 
प्रेम अथवा उच्च आकांक्षा मी नहीं है। 

८ यह केवल संन्यासी में ही सम्मव है, धमम की बात क्‍या कहते हो ! 
वह रहना चाहिए या एकदम छत होगा? धम यदि रहे तो धर्-साधन में 
विशेष रूप से अमिज्ञ एक दल मनुष्यों की आवश्यकता है --- धर्मयुद्ध के लिए. 
योद्धा की आवश्यकता है। संन्यासी ही धमम के विशेष रूप से अमिज्ञ व्यक्ति 
हैं, क्योंकि उन्होंने धम को ही अपने जीवन का म्छ लक्ष्य बनाया है। वे 
ही ईश्वर के सैनिक हैं। जब तक एकनिष्ठ संन्यासियों का सम्प्रदाय मौजूद है, 
तब तक घम के विनाश का भय केसा! 

८४ प्रोटेस्टन्ट इंग्लेण्ड व अमेरिका, केथोलिक संन्यासियों के प्रबल प्लावन 
से क्यों कम्पित हो रहे हैं! 

“जीवित रहे रानंड तथा समाज-संस्कारकों का दुल! परन्तु है भारत ! 
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--हें पाश्चात्य भाव में अनुप्राणित भारत! इस बात को न भूलो, कि इस 
समाज में ऐसी समत्याँर बतमान हैं जिनका अथ तक अभी तुम या तुम्हारे 
पाश्चात्य गुरु समझ नहीं पाए. हैं।--- मीमांसा करना तो दूर रहा | ” 

प्रबछ तुषार-पात के कारण स्वामीजी को अधिकांश समय अपने कमेरे 
में बन्दी की तरह रहना पडता था, विशेषतः हिमालय का घोर शीत उन्हें 
असहनीय लगने छगा | अन्त में १९०१ ई० की २४ जनवरी को स्वामीजी 
बेछुड मठ छोद आए। मठ का काम-काज भलीमौंति चल रहा था। प्रति- 
दिन ब्रह्मचारीगण व्यायाम, शाह्लों की चर्चा, ध्यान, साधना आदि नियमित 
रूप से कर रहे थे। स्वामीजी के आगमन से उनका कर्मोत्साह सो शुना बढ़ 
गया। स्वामीजी इस नवीन संन्यासी सम्प्रदाय का त्याग, विवेक, वेराग्य आदि 
देखकर विशेष सन्तुष्ट हुए। कभी कभी समयानुसार आलोचना-समा में स्वर्य 
उपत्यित रहकर शिक्षा-दान के साथ ही साथ भविष्य कार्यप्रणाली के सम्बन्ध 
में मी वे अपना मत व्यक्त करते थे। इधर ढाका से स्वामीजी के पास लगा- 
तार आमंत्रण पत्र आने व्यो। स्वामीजी की जननी ने पहले से ही पूर्व बंग 
तथा आसाम के तीथ्थों का दशन करने के लिए इच्छा प्रकट की थी। उस 
बात का स्मरण कर अपनी माता तथा उनकी अन्य संगिनियों को साथ लेकर 
स्वामीजी ढाका जाने की तेयारी करने छंगे। स्वामीजी की शारीरिक स्थिति 
दिनोंदिन खराब हो रही थी, परन्तु उसकी परवाह न करते हुए १८ मार्च 
को कुछ संन्‍्यासी शिष्यों के साथ उन्होंने ढाका की ओर यात्रा की। स्टीमर 
गोआालन्द से नारायणगंज में पहुँचते ही ढाका अभ्यथना-समिति के कुछ भद्र 
महोदर्यों ने उनकी अम्यथना की। अन्त में तीसेरे प्रहर में जिस समय गाड़ी 
ढाका स्टेशन में प्रविष्ट हुईं उस समय स्थानीय प्रसिद्ध वकील बाबू ईश्वस्तन्द्र 
घोष तथा बाबु गगनचन्द्र धोष महोदरयों ने जनताधारण की ओर से स्वामीजी 
की अम्यथना कौ। सह सहसर व्यक्ति विवेकानन्द के दर्शन को इच्छा से 
सेशन में एकत्रित हुए थे। उन्होंने स्वामीजी को देखते ही +भ्रीरामझृष्ण की 
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जय? ध्वनि से स्टेशन को मुखरित कर डाछा। घोड़े की गाडी में चढ़ाकर 
विराठ जुलूस के साथ स्वामीजी को स्थानीय प्रसिद्ध जमींदार बाबू मोहिनी- 
मोहन दास महाशय के विद्ञाल भवन में ले जाया गया | 
। थोड़े दिनों के बाद बुधाष्टमी के उपलक्ष्य में ब्रह्मपुत्रा में खान के लिए 
स्वामीजी ने ढाका से नाव पर सवार होकर यात्रा की। २५ मार्च को जननी 
तथा अन्य महिल्यगण नारायणर्गज में आकर स्वामीजी के साथ सम्मिलित 
हुईं। साथियों के साथ व्यंगल्बन्ध में उपस्थित होकर ब्रह्मपुत्रा के पवित्र जल 
में व्व/न कर स्वामीजी विशेष आनन्दित हुए | उस दिन रात को स्वामीजी को 
थोड़ा सा ज्वर आ गया था। अस्तु, वे बिना विन्न के ही ढाका छौद आए। 
ढाका रहते प्रतिदिन अनेक व्यक्ति उपदेश व आशीर्वाद के प्रार्थी बन- 
कर उनके पास आते थे। स्वामीजी प्राय; संदेव ही उनका सादर स्वागत कर 
हूँ मधुर वार्ताछाप से सन्तुष्ट करते थे। तीसेरे प्रहर लगभग दो-तीन घण्ठों तक 
त्याग, वेराग्य, कर्मयोग, मक्ति, ज्ञान आदि विविध विषयों पर वे चर्चा करते थे। 
स्वामीजी के मधुर व्यवहार तथा मिष्ट भाषण से सभी छोग मुग्घ होते थे। 
स्थानीय शिक्षित सम्प्रदाय के आग्रह व अनुरोध पर स्वामीजी ने ढाका 
में दो भाषण दिए। १० मार्च को स्थानीय वकील बाबू रमाकान्त नन्‍दी 
महाशय के समभापतित्व में जगन्नाथ कालेज में एक सभा बुलाई गई। स्वामीजी 
ने लगभग दो हजार श्रोताओं के सम्मुख अंग्रेजी भाषा में  मेंने क्या सीखा 
है ? विषय पर एक घण्टे तक भाषण दिया। दूसेरे दिन पोगज स्कूल के विशाल 
प्रांगण में प्रायः तीन सहस श्रोताओं के सम्मुख “मेरा जन्म-प्राप्त धर्म? के 
सम्बन्ध भें दो घण्ठों तक एक भाषण दिया। श्रोतागण स्वामीजी के भाषण 
की संमोहिनी शक्ति से मानों आविष्ट होकर मंत्रमुग्ध जैसे निःस्तब्ध रहते थे। 
दोनों भाषणों में ही स्वामीजी ने ब्राह्म संस्कारकों द्वारा अवलम्बित कार्य-प्रणाली 
का तीत्र प्रतिवाद किया। उन्होंने कह्य कि ये संस्कारक सम्प्रदाय जो हमोरे 
धर्म में वेंदेशिक भाव को चलने के विशेष पक्षपाती हैं तथा सूर्तिपृजा को 
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नितान्त दोषजनक मानते हैं; इसका कारण यह है कि उन्होंने मूर्तिपुजा के 
भले-जुरे किसी भी दृष्टिकोण का अच्छी तरह अनुसन्धान किये बिना ही सम्पूर्ण 
हिन्दू समाज को ग़लूतियों की समष्टि मान ली है। सूर्विप्रजा के समर्थन के 
लिए अपने अनेक भाषणों में दाशनिक सृक्ष्म युक्तियाँ पेश करने में स्वामीजी, 
ने कमी न की,-- उन्होंने अकाव्य युक्तियों द्वारा प्रमाणित किया कि धम्म- 
जीवन की विशेष स्थितियों में उसकी आवश्यकता है। परन्ठु शेब्रोक्त भाषण 
के उपसंहार में अपनी मर्मस्पर्शी मापा में उन्होंने जो कुछ कहा है वह हिन्दू 
तथा ब्राह्म सभी के लिए विशेष रूप से मनन करने का विपय दे। स्वामीजी 
ने कहा, “यदि इस सूर्तिपजा में नाना प्रकार के कुत्सित भाव भी प्रविश् हो 
गए हों फिर भी में उसकी निनन्‍्दा नहीं करता। यदि मुझे उस मू्तिपृजक 
ब्राह्मण की पदधूलि प्रात्त न होती तो में कहाँ होता ! जो संस्कारकाण मसूर्ति- 
पूजा की निन्‍दा किया करते हैं उनसे में यही कहूँगा,---४ भाई, यदि तुम 
निराकार की उपासना के योग्य दो तो वही करो, परन्तु दूसरों को गाली 
क्यों देते हो! संस्कार केवल पुराने मकान का जीण-संस्कार मात्र है। जीण- 
संस्कार हो जाने पर और उसकी क्या आवश्यकता है! संस्कारक एक स्वतंत्र 
सम्प्रदाय का निमोण करना चाहते हैं, उन्होंने महस्काय किया हैं। उन पर 
भगवान के आशीवाद की वर्षा हो। परन्तु तुम अपने को अरूग क्यों करना 
चाहते हो ! हिन्दू नाम लेने से छजित बर्यो होते हो ! ? 
बंगाल के संस्कारकों में स्वजाति तथा स्वधम के प्रति विद्वेप को देख 

_विश्व्प्रेमी संन्‍्यासी ने कितने ही बार क्षुब्ध द्ृुदय से कहा है; “हम तो उन्हें 
गोदी में उठा लेने के लिए बाँह पसोरे हुए हैं। वे ही यदि नहीं आते तो 
हम क्या करें! ” परन्तु खेद की बात है कि आना तो दूर ही रहा बह्कि 
कोई कोई ब्राह्म नेता उनके प्रभाव तथा प्रतिपत्ति द्वारा हतप्रभ होकर ईष्यो से 
विशुद्धकर्मा संन्‍्यासी के पवित्र चरित्र पर कुक का आरोप करने में भी ब्रिल- 
कुछ लजित नहीं हुए। जिन लोगों ने आपस में विवाद करते हुए एक 
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निनदनीय तथा लजास्पद साहित्य की सृष्टि की है, वे स्वामी विवेकानन्द के 
प्रति द्वेष सलेंगे यह तो स्वाभाविक है, परन्तु जो कुछ स्वाभाविक है वही 
उचित नहीं है,-- परन्तु अक्षम व्यक्ति ईर्ष्या प्रकट करने के अतिरिक्त और 
कर भी क्‍या सकता है! 

दूसश ओर स्वामीजी उन व्यक्तियों के साथ भी एकमत न हो सके 
जो हमारें प्रत्येक कुसंस्कार तथा ग्राम्य आचार आदि की वेशानिक व्याख्या 
करके उनका समथन करने की चेष्टा करते हैं। स्वामीजी ने कहा, “ इनके 
अतिरिक्त दछ-- प्राचीन सम्प्रदाय हैं, जो कहते हैं, हम तुम्हारी उतनी 
लम्बी बातें नहीं समझते --- समझना चाहते भी नहीं, हम चाहते हैं ईश्वर 
को, हम चाहते हैं आत्मा को--चाहते हैं जगत्‌ को छोड, सुख दुःख को 
छोड उनके परे चले जाये;--- जो कहते हैं, विश्वास के साथ गंगालान करने 
पर मुक्ति होती है;--- जो कहते हैं, शिव, राम आदि जिनके ही प्रति क्‍यों न 
हो, इश्वर-बुद्धि से उपासना करने पर मुक्ति होती है,---में इसी प्राचीन सम्प- 
दाय का हूँ। ” 

उन दिनों जब स्वामीजी ढाका में रहते थे एक दिन एक वेश्या सज- 
धज कर अपनी माता के साथ स्वामीजी के ददन की इच्छा से आईं। घोड़े 
की गाडी से उतरकर जब उसने कहा कि वह स्वामीजी के दशन की इच्चुक 
है तो उपस्थित भक्तों में से अनेक व्यक्ति सोच-विचार करने छंगे। इस समा- 
चार को पाकर स्वामीजी ने उन दोनों ज्ियों-को कमेरे में छाने का निर्देश 
दिया | स्वामीजी को प्रणाम कर जब थे खड़ी हो गई तो स्वामीजी ने खहपृण 
स्वर से उन्हें बेठने के लिए कहा। इसके बाद उक्त नतको की माता ने 
अपनी कन्या को दमा-रोगग्रस्त बताकर स्वामीजी से कुछ ओऔषध तथा 
आशीर्वाद की मिक्षा माँगी। स्वामीजी सहानुभूति-मिश्रित व्यथा तथा करुणा 
से परृण स्वर में बोले, “माँ, देखो में स्वयं ही दमा रोग से पीडित हूँ, 
अपने ही गोेग को दूर नहीं कर सकता। मेरी इच्छा होती है, तुम्हारा रोण 
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दूर हो, यदि शक्ति होती तो दूर कर देता । ” स्वामीजी के इस सरल स्लेह- 
पृण वाताछाप पर वे दोनों ह्लियाँ तथा अन्य उपस्थित दशेकगण मोहित हुए। 
अन्त में उन ह्रियों ने स्वामीजी का आशीवाद पाकर धन्य हो विदा ली। 

स्वामीजी छुआछूत के विरोधी थे; वे सभी के हाथ से खाद्यद्ग॒व्य अहण 
कर लेते थे। इसलिए ढाका के अनेक कब्र पन्‍्थी हिन्दू आपत्ति प्रकट करते 
थे। स्वामीजी ने एक दिन एक व्यक्ति को सम्बोधित करके कहा या, 
५भाई! में फकीर संन्यासी हूँ--- फिर मेरा जाति-विचार तथा आचार- 
नियम कैसा? शात्र कह रहे हैं, संन्यासी मधुकरी भिक्षा करके जीवन धारण 
करेगा --- यहाँ तक कि मिन्न धर्मावरम्ब्री के घर से भी खाद्य द्रव्य की मिक्षा 
मौँगना संन्‍्यासी के लिए निषिद्ध नहीं है। ” 

ढाका से स्वामीजी साथु नाग महाशय की जन्मभूमि देवभोग का दहन 
करने गए। नाग महाशय ने १८९९ ई० के दिसम्बर मास में ही देह त्याग 
किया था | इससे पूरे स्वामीजी ने देवभोग में आने का बचन दिया था, 
इतने दिनों बाद आज उनका वह संकल्प पृर्ण हुआ, परन्तु आज नाग महा- 
दय नहीं हैं! यादे आज वे जीवित होते तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होती! 
देवभोग में उपस्थित होकर स्वामीजी को उस तपस्वी, जनकतुल्य साधु की 
कितनी ही पवित्र स्वृतियों का स्मरण हुआ | उस पवित्र ऋषि की साधन-कुटी 
में उपस्थित होकर विवेकानन्द का हृदय श्रद्धा व सम्प्रम से भर उठा। सती 
साध्वी नाग महाशय की सहधर्मिणी के आनन्द की आज सीमा न थी। उनके 
इष्टदेव की दूसरी म्रति के रूप में स्वामीजी उनकी कुटिया में अतिथि हैं ! वह 
समझ न सक्की कि किस प्रकार वह उनकी अम्यर्थना करें। शीरामकृष्ण देव के 
प्रियतम पाश्चदों की सेवा के लिए भक्ति व आनन्द भें शद्वद होकर वह अनेक 
प्रकार के व्येजन तेयार करने रूगी। इसी बीच में स्वामीजी अपने साथियों के 
साथ तालाब में स्नान करने चले गए,। वे बालकों की तरह कूद कूद कर तेरे 
लगे, जल छिटकाकर खेल करने लगे। इस दृश्य को देख कौन समझेगा कि 
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यही वे कीतिमान सेन्‍्यासी विवेकानन्द हैं जिन्होंने वेदान्त की सिंहगर्जना से 
जगत्‌ को केंपा दिया है;--यह तो वही श्रीरामकृष्ण के छाड-प्यार का 
किशोर चपल बालक है। स्नान के बाद स्वामीजी सो गए। निद्रा --- गम्मीर 
निद्रा ! बहुत दिनों के बाद गाँव की खुनतान गोद में आकर आज विवेका- 
नन्‍द को सुपृत्ति प्राप्त हुई। बहुत दिनों से उनकी अच्छी नींद नहीं हुई थी, 
--क्योंकर होती ! दिन के कर्म-कोलाहल के बाद जन्र वे बिघ्तर पर लेग्त ये 
तो कितनी ही चिन्ताएँ उनके हृदय में जाग्रत होती थीं। समस्त भारत के 
दुःख, दीनता, अधःपतन आदि के शोचनीय चित्र एक के बाद एक उनके 
मानस-पठ पर उदित होते थे | जिस समय समग्र विश्व विश्राम लेता हुआ 
शान्‍्त और स्तब्ध होता था उस समय उनके व्यथित चित्त में वेदना का क्‍या 
ही आलोडन होता था ! आँखें बन्द करके विवेकानन्द सोचते थे, ८ तुम्हारे 
दुःखों को मिठटने के लिए क्‍या करूँ माँ ? हाय ! आत्मविष्मृत भारत-सन्तान ! 
इतना पुकारकर भी जो जवाब नहीं मिला माँ ! पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास 
जिधर देखता हूँ उधर ही जराजीण स्थविर्ता दिखाई देती है। राष्ट्र की इस 
जडता को मिटा दूँगा --- इस चेष्टा में प्राण दे डारूँगा, सभी को  उत्तिष्ठत, 
जाग्रत ” की अभय वाणी सुनाऊँगा --- निराशा के घनान्धकार में भी आशा 
का आल्लेक छाने की चेष्टा करूँगा --- चेश व्यर्थ हो, शत बार विफल हो, --- 
उद्देश्य को न छोडैंगा | ? जिनके मस्तिष्क में इतनी चिन्ताओं का भार हैं, 
भला उनकी नींद कैसे हो सकती है ! 

दिन के ढाई बजे जगकर ही विवेकानन्द ने भोजन की इच्छा प्रकट 
की | सभी कुछ तेयार था। केवल उनके विश्राम में विन्न न हो इसीलिए. सब 
लोग प्रतीक्षा कर रहे थे | बहुत दिनों के बाद उन्हें निद्रा प्रात हुई। अब 
आनन्दपुर्वक विवेकानन्द भोजन करने बेठे | आनन्द के साथ भोजन कर उन्हें 
परम तृप्ति प्रात्त हुई। इसके बाद नाग महाशय की सहधर्मिणी द्वारा दिये हुए 
वल्न को बंडे आदर के साथ मस्तक पर लपेटकर साननन्‍द वे ढाका से छोटे। 
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बेलड मठ में छीठकर स्वामीजी अनेक बार संन्यासी व त्रह्मचारियों को देव- 
भोग की कहानी सुनाकर आनन्द का अनुभव करते थे | 

एक दिन धर्मोन्‍्मत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के सिलसिले में स्वामीजी 
ने कह्य था, “ढाका के मोहिनी बाबू के मकान पर एक दिन एक छडके ने 
न जाने किसका एक फोटो छाकर मुझे दिखाकर कहा, “ महाराज ! कहिए तो 
ये कौन हैं? अवतार हैं या नहीं ? ? मैंने उसे अनेक प्रकार से समझाकर 
कहा, “ यह भाई में केसे जानूँ? ? तीन-चार बार कहने पर भी मेने देखा कि 
बह छड़का किसी भी तरह अपनी जिद नहीं छोड रहा ह। अन्त में मुझे 
बाध्य होकर कहना पडा, “भाई, अब आग से अच्छी तरह भोजन किया 
करो, इससे मस्तिष्क का विकास होगा --- पुष्टिकर खाद्य के अभाव से तुम्हारा 
माथा छूख सा गया है भाई |? इस बात को सुनकर सम्भव हैं. वह छडका 
असस्तुष्ट हुआ हो | केकिन इसमे में क्या करूँ? लड़कों से इस प्रकार न कहने 
से वे तो धीरे घीरे पायछ बन जायेँंगे। गुर को छोग अवतार कह सकते हैं, 
जो मन में आए धारणा करने की चेष्ठा कर सकते हैं, पर्तु भगवान का 
अवतार --- जहाँ तहाँ सभी जगह नहीं होता। मैंने सुना, एक ढाका में ही 
तीन-चार अवतार खड़े हो गए हैं!” 


ढाका से स्वामीजी ने कामाख्यापीठ व चन्द्रनाथ के दहन के लिए 
यात्रा की | रास्ते में गोआलूपाड़ा व गीहाटी में कुछ दिन विश्वाम करना पडा। 
गौहाटी में स्वामीजी ने तीन भाषण दिए। परन्तु खेद है कि कोई योग्य व्यक्ति 
न होने के कारण उनको कोई लिपिबद्ध न कर सका | 


ढाका में भी स्वामीजी का स्वास्थ्य ठीक न था। रोग क्रमशः बढ़ने 
ल्गा। कामाख्या से स्वामीजी जिस समय गौहादी छौठे, उस समय उनकी 
ह्थिति इतनी खराब थी कि साथी भक्त व शिष्यगण बहुत ही चिन्तित हो 
गए। यह सोचकर कि शिलेग की आबहया स्वामीजी के स्वास्थ्य के लिए 
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अनुकूल होगी, सभी ने उनसे शिलोग जाने का अनुरोध किया। स्वामीणी 
सहमत होकर अपने साथियों के साथ शिक्ेण की ओर चले | 

आसाम के उस समय के चीफ कमिश्नर भारतहितेष्री सर हेनरी कॉव्न 
स्वामीजी के आगमन का समाचार पाकर उनके दर्शन के लिए विशेष उत्सुक 
हुए। कोटन साहब के अनुरोध से स्वामीजी ने एक दिन एक भाषण दिया। 
स्थानीय यूरोपियनों में से सभी व्यक्ति उस सभा में सम्मिलित हुए थे और 
देशीय शिक्षित समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने श्रद्धापरवक उक्त सभा में सहयोग 
दिया था। माषण के बाद कॉटन साहब ने स्वामीजी को इतशता के साथ 
धन्यवाद दिया। सारे साहब एक स्वर से कहने लगे, भारतीय शिक्षा व सभ्यता 
की इस प्रकार सुन्दर व युक्तिपृण व्याख्या हमने और कहीं भी नहीं सुनी। 

सर हेनरी कोन पहिले से ही स्वामीजी के सम्बन्ध भें अनेक बातें 
जानते थे तथा स्वदेशभमी ०न्यासी के भाषण आदि पढ़कर उनके प्रति 
यथेष्ट श्रद्धा रखने छंगे थ| एक दिन जब वे स्वामीजी के निवासस्थान पर 
उनसे साक्षात्कार करने के लिए आए तो वार्ताछाप के सिलसिले भें कॉव्न 
साहब बोले, “ स्वामीजी, यूरोप-अमेरिका के प्रासेद्ध स्थानों का दशन कर अन्त 
मे आप इस जंगल में क्या देखने आए. हैँ?” स्वामीजी उच्च हास्य के साथ 
उन्हें बाहुओं से जजड़कर बोले, “आप जैसे ऋषि जहाँ पर निवास करते 
हैं, वह वीथस्थान है --- में तीथंदर्शन के लिए आया हूँ!” स्वामीजी व 
कॉटन साहब के आपस में हास्य-परिहासयुक्त सरल बातोछाप को सुन उपस्थित 
सभी छोग मन ही सन समझने लगे क्कि दोनों में वर्षों का परिचय होगा, 
संकोच या सम्भ्रम की कोई भावना न थी, मानों दो बचपन के मित्र अनेक 
दिनों के बाद आपस में मिले हों ! स्वामीजी की शारीरिक स्थिति को देख 
कॉटन साइब ने उनकी चिकित्सा के लिए स्थानीय सिबिक सजन को नियुक्त 
कर दिया। वे प्रतिदिन दोनों समय स्वामीजी की देखरेख करने लगे | 

दिलॉग स्वास्थ्यकर स्थान होने पर भी स्वामीजी के स्वास्थ्य में सुधार 


४३२ विवेकानन्द-चरित 


का कोई लक्षण देखने में न आया, बल्कि उनका स्वास्थ्य अधिकाधिक गिरने 
लगा] एक दिन रात को उनका दमा इतना बढ़ शया कि उनके शिष्यगण 
निराश होकर प्रति क्षण डरने लगे कि कहीं उनका देहत्याग ही न हो जाय। 
स्वामीजी भी मानो जीवन की आशा छोड बंड कष्ट के साथ सिरहाने के सहारे 
अन्तिम निःश्वास छोड़ने की प्रतीक्षा करने छगे। थोड़ी ही देर बाद मन हो 
मन बोल उठे, “ यदि देहत्याग ही हो जाय, फिर मी क्‍या ? मैंने जगत्‌ को 
वर्षों तक सोचेन योग्य साधन दिए हैं।?” 

धीरे धीरे रात हुई --- रात्रि गम्भीर हुईं, यंत्रणा का जरा भी उपशम 
न हुआ। एक बाल ब्रह्मचारी दोनों हाथों से उनके मस्तक को सीधी तरह से 
पकड़कर खंडे थे। महापुरुष की इस रोग-यंत्रणा को देख उनका दृृदय 
विदीण होने छूगा, वे केवल यही सोचने लगे कि किस प्रकार इस येत्रणा का 
उपशम हो। सरलचित्त, माक्तेमान बालक कातर भाव से श्रीमगवान के चरणों 
में प्राथना करने लगा, ४ हे भगवन्‌, दया करके यह रोग मुझे दें दीजिए, 
स्वामीजी स्वस्थ हो उठे। ” सहसा स्वामीजी की पद्म जैसी दोनों आँखे खुल 
गई, करुणांद दृष्टि से बाछक की ओर ताकते हुए वे बोले, ४ बत्स ! मैंने तो 
दुःख-कष्ट भोगने ही के लिए देह धारण की है, अधीर न हो। ” सम्भव है 
बालक की सकरुण मौन प्रार्थना श्रीमगवान ने सुन छी। प्रभात होने के साथ 
ही साथ स्वामीजी कुछ स्वस्थ हुए -- श्वास-कष्ट दूर हुआ। चिस्ताग्रस्त 'शिष्य- 
गण उस घोर विपत्ति से मुक्त होकर कुछ निश्चिन्त हुए | 

पूत्र बंग व आसाम का भ्रमण समाप्त कर स्वामीजी भ्रेद्ड मठ में छोट 
आए,। बहुमृत्र॒ता के रोग से स्वामीजी पहले से ही कष्ट पा रहे थ। अब उसके 
परिणाम में सुजन भी दिखने छगी। भयभीत होकर गुरुभाइयों ने शीघ्र ही 
उचित चिकित्सा की व्यवस्था की और सब प्रकार के कायों से अवकाश लेने 
के _लिए, वे उनसे अनुरोध करने छंगे। उनके आग्रह से स्वामीजी प्रचारकाय 
को छोड मठ में रहने लंगे --- वेद्य की चिकित्सा होने लगी | आयुवेद-निकित्सा 
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से कुछ कुछ उपकार तो हुआ, परन्तु इस साधारण लड़ देह के लिए चिकि- 
त्सकों के आज्ञानुवर्ती होकर कठोर नियमों का पालन करना उन्हें बहुत ही 
कष्टप्रद प्रतीत होने लगा | जब कोई उनसे पूछता था, रोग कुछ कम हुआ या 
नहीं, तो वे उत्तर देते थे, ८ उपकार अपकार नहीं जानता। गुरुभाइयों की 
आज्ञा का पालन किए जा रहा हूँ।”? अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण 
सभी को चिन्तित देख स्वामीजी समय समय पर विचलित हो उठते थे। हास्य 
तथा वार्ताछप आदि द्वारा वे सदा ही प्रकट करने की चेष्टा करते थे कि 
उनका रोग जैसा प्रतीत हो रहा है वैसा भयानक नहीं है। यह उन्हें ।किसी भी 
तरह पसन्द न था कि उनके लिए, दूसरों को कष्ट हो। 

इस समय अनेक व्यक्ति उनके दर्शन तथा आशीर्वाद के प्रार्थी बन- 
कर मठ में आंत थे। स्वामीजी प्रत्येक के साथ वातालप करते हुए धर्मोपदेश 
देते थे, देश के कल्याण की कामना से सेवा का ब्रत ग्रहण करने के लिए 
युवकों को उत्साहित करते ये। विश्वविद्यालय के छात्रों के आने पर तो पूछना 
है| क्या था ! स्वामीजी बडे आनन्द से उनके सम्मुख ओजपूर्ण भाषा में शाक्ति- 
साधना की महिमा का कीर्तन करते थे, --- सबछ, शाक्तिमान, जितेन्द्रिय बनने 
के ।हिए व्याफ्रेगत रूप से प्रत्येक को उपंदेश देते थे। कभी कभी वे घण्टों तक 
देंश की दुदंशा तथा उसके प्रतिकार के उपाय के सम्बन्ध में शिक्षित युवर्कों के 
साथ चर्चा करते ये | इस प्रकार की चर्चाओं को उनके स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कारक जानकर उनके गुरुभाई बहुधा उन्हें उससे निवत्त करने की चेष्टा करते 
थे। कभी कमी स्वामीजी उनके अनुरोध को मान जाते थे और कमी कभी 
विरक्त होकर बोलते थे, ५ रख दे तरे नियम-फियम | इनमें से यदि एक भी 
व्यक्ति आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए, तेयार हो तो मेरा सारा श्रम साथंक 
होगा। दूसरों के कल्याण के लिए, होने दो देहपात, क्या आता जाता है 
इससे | चुपचाप घर का दरवाजा बन्द करके जिन्दा रहकर भी क्‍या छाम £ ये 
लोग कितनी दूर से कितना कष्ट सहकर मेरी दो बातें सुनने के लिए आए हैं 
१८ 
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और यों ही छौद जाएँगे ? तुम लोगों से जो कुछ बन सके करो, में जड़ की 
तरह चुपचाप न रह सकूँगा। ” अभी भी इन रुब मसाग्यवान थुवकों में से 
अनेक व्यक्ति स्वामीजी की अपार दया, स्नेह व्यवहार को बातें कृतज्ञ चित्त 
से व्यक्ष करते हैं। पतित, अधम, या हुर्बल जानकर स्वामीजी किसी की 
हँसी या अवशज्ञा नहीं करते थ। उनकी दृष्टि में कोई भी अनधिकारी न था। 
यदि कोई अपने एवं जीवन भें किए हुए पाप-कार्यो को व्यक्त करके उनके 
लिए. अनुताप करता तो स्वामीजी भत्संना करते हुए उससे कहते थे; “ छि;, 
तुम अपने को दुर्बल या दोपी क्यों मान रहे हो ! जो कुछ किया है, अच्छा 
ही किया ह। अब और अच्छे बनो |” जिन्होंने जीवन में कम से कम एक बार 
भी इस महापुरुष का दर्शन क्या हैं; थोड़ी देर के छिए. भी उनके भीमुख से 
निकलती हुई आशा व भरोसा की वाणी सुनी हैं, उनमे से अनेकों को इसने 
अनेक बार कहते सुना है, ४ कितने हो बड़े बड़े विद्वान व्याख्यानदाता साधु- 
संन्यासी देखे, परन्तु विवेकानन्द जेसा दयाछु, दुखी का दुख समझनेवाला, 
दीन व पतितों का मित्र दूसरा और कोई भी आज तक न देखा | ? 

विवेकाननद जैसे व्यक्ति को सर्व प्रकार के परिश्रम से मुक्त रखना 
वास्तव में असम्भव कार्य था। दूसरी बात तो दूर रही, इस समय वे केवछ 
पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए जो कठोर परिश्रम करते थे, उसका चिन्तन 
करने पर भी विस्मित होना पड़ता हे। < विवेकानन्दजी के संग में ? के संकलन- 
कर्ता शिष्य भ्री० शख्बन्द्र चक्रवर्ती ने उक्त पुस्तक में लिखा है --- 

४ काविराजी औषधियों के कठोर नियमों का पालन करते हुए स्वामीजी 
का आहार तथा नैद्रा छूठ चुकी थी। निद्वादेबी ने तो उन्हें बहुत दिनों से 
ही एक प्रकार से मानो त्याग ही दिया था। परन्तु इस अनाहार तथा अनिद्रा 
में भी स्वासीजी को विश्नाम नहीं था। कुछ दिनों से मठ में नवीन 
ए्छ700909389  806987977०३ खरीदा गया ह। नई चमकनेवाली पुश्तकी 
'को देख शिष्य स्वामीजी से बोले, * इतनी पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना काठन 
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है।? शिष्य उस समय तक नहीं जानते थे कि स्वामीजी ने उन पुस्तकों में से 
इसी बाँच में दस खण्डों का अध्ययन समाप्त कर ग्यारहवें खण्ड को पढना 
प्रारम्भ किया है। । 

स्वामीजी बोले,--- * क्या कहता है! इन दस पुत््तकों में से तेरी जो 
इच्छा हो मुझेस पुछ छे--- सब कह दूँगा।? शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, 
4 क्या आपने इन पुस्तकों को पढ लिया हैं !? 

स्वामीजी बोले, --- ' क्या बिना पढ़ें ही कह रहा हूँ ?? इसके बाद 
स्वामीजी का आदेश पाकर शिष्य उन पुस्तकों में से चुन चुन कर कठिन 
विषयों में प्रश्न करने लगा। आश्चर्य की बात हैं--- स्वामौजी ने उन विषयों 
का पुप्तक में लिखित मम तो बताया ही -- उस पर स्थान स्थान में उस 
युक्षक की भाषा तक ज्यों की त्यों बोलने छंगे| शिष्य ने उन बड़े बड़े दस 
खण्डों में से प्रत्येक से ही एक दो विषयों पर प्रश्न किया और स्वामीजी की 
असाधारण बुद्धि तथा स्मातिश।क्षे को देख विस्मित होकर पुस्‍्तकों को उठा- 
कर रखते हुए, कहा, “ यह मनुष्य की शक्ति नहीं है!” 

स्वामीजी बोले, “* देखा, एक मात्र ब्रह्मचर्य का णलन ठीक ठीक कर 
सकने पर सभी विद्याएँ एक मुह॒र्त में है सील ली जा सकती हैं--- मनुष्य 
भ्रातिघर, स्मातेंघर बन जाता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारा देश 
विनष्ट हो गया। ? 

धीरे जुलाई व अगस्त मास बीत गए | स्वामीजी के स्वास्थ्य में 

इस समय पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ था। वे प्रतिदिन प्रातः 
सायंक्राल मठ से निकलकर बंडे रास्ते पर घूमने जाते ये। इस प्रकार .अम्रण 
करते समय कमी. कभी उनके गुरुभाईं अथवा शिष्यगण उनके साथ जाते थे | 
स्वामीजी उनके साथ नाना प्रकार की चर्चा करते थे और कमा कभी गम्मीर 
चिन्ता भें मप्र होकर साथियों के साथ उदासीन जैसा व्यवहार करते थे। मठ 
के संन्यासी तथा ब्रह्मचारियों के लिए स्वामीजी की उपस्थिति ही प्रचुर शिक्षा 
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तथा सतत आनन्द की बात थी। वे कभी कभी तो मठ के किसी किसी 
घेरे काम को भी अपने हाथ से कर दिया करते थे, कमरे में झाड़ू देते थे, 
जर्मान खोदकर फल-फूछ के बाज बीते थे और अनेक समय उत्साह के साथ 
रसोई बनाकर संन्यासियों को भोजन कराते हुए आनन्द का अनुभव करते 
थे। मठ में स्वामीजी की आडम्बराविहीन जीवनप्रणाढी तथा इन सब छोटे 
छोटे कार्यों के अनुष्ठानों को नवीन संन्यासियों ने परम शिक्षा को दृष्टि से ही 
ग्रहण किया था| 
बेछुड मठ की स्थापना के साथ ही साथ हिन्दू समाज की दृष्टि भी 
इस संस्था पर पडी। संन्यातयों का उदार भाव; देशाचार तथा छोकाचार के 
अनेक नियमों के प्रति उदासीनता --- विशेष रूप से खान-पान के सम्बन्ध में 
जन्मगत तथा जातिगत भेदब्रुद्धि का बिल्कुल परित्याग --- आदि 'विषरयों पर 
अनेक स्थानों में चर्चा चलने छगी। विलायत से छोटे हुए विवेकानन्द तथा 
उनके साथियों के कार्यों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की किंवदन्तियाँ जनता 
में फेछायी जाने छूगीं। इन सब निन्दावादों पर विश्वास करके शा््रों से अन- 
मिन्ञ देशाचार को ही सब कुछ माननेवारे अनेक व्यक्ति स्वामीजी के महान 
उद्देश्य को समझने में असमर्थ होकर व्यथ में उनकी निन्दा करते ये। 
४ चलती नावों के यात्रीगण बेछुड मठ को देखते ही नाना प्रकार के व्यंग 
करने लगते थे और यहाँ तक कि समय समय पर झूठी अन्‍छील कहानियों का 
उल्लेख कर निष्कलंक स्वामीजी के पवित्र चरित्र की आलोचना करने से भी 
बाज न आते थे।” अनेक भक्त मठ में आंत हुए इन सब तमालछोचनाओं को 
 मुनते थे | कोई कोई व्यथित हृदय से वह सब स्वामीजी के सम्मुख व्यक्त 
भी करते थे। स्वामीजी उपेक्षा के साथ उत्तर देते थे; ४ हाथी चले बाजार 
में कुते मौके हजार । साथुन को दुर्भाव नहीं जब निन्दे संसार |? कभी कहते 
थे, “देश में किसी नवीन माव का प्रचार होते समय उसके विरुद्ध प्राचीन- 
पन्थियों का उठ खड़ा होना प्रकृति का नियम ही है। जगत के सभी धर्म- 
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संस्थापकों को इस परीक्षा में उत्तीणं होना पड़ा । 9७८४००प४०० (अन्याय_ 
अत्याचार ) न होने पर जगत के कल्याणप्रद भाव समाज-हृदय के अन्तस्त 
में सरलता के साथ प्रविष्ट नहीं हो सकते।” अतः साधारण छोगों की तीत्र 
समालोचना तथा निन्‍्दा-प्रचार से स्वामीजी जरा भी विचल्ति नहीं हुए और 
उन निन्‍्दाओं को अपने नव-भाव के प्रचारकाये में सहायक मानकर वे उसके 
विरुद्ध किसी प्रकार प्रतिवाद तक न करते थे, यहाँ तक कि अपने पदाश्नित 
संन्यासी व एहसस्‍्थों तक को किसी प्रकार प्रतिवाद करने से निषेध करते थे-। 
वे केवछ कहा करते थे; “फल की आशा को छोड काम करते जाओ। एक 
दिन उसका फल प्रास होगा ही। “न हि कल्याणकंतू कश्रित्‌ दुगेतिं तात 
गच्छति ! | ?! 

स्वामीजी के देहावसान के पर्व ही हिन्दू समाज का यह भ्रम दूर हुआ 
था। इसी वर्ष स्वामीजी ने मठ में शास््रमत के अनुसार श्री दुर्गा पुजा कराई थी 
जिससे अनेक अज्ञ साधारण व्यक्ति अपनी भूछ को समझकर अनुतप्त हुए थे | 

स्वामीजी वर्तमान समाज की संकीणता से उत्पन्न कुछ शाज्त्र-विरुद्ध 
आचार-नियर्मों की तीत्र समालोचना किया करते थे ओर उन सब आचार- 
नियमों की सीमा को तोड उदार तथा अधिकतर प्रशस्त. नींव पर सामाजिक 
जीवन को स्थाजित करने के लिए शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। निरथेक 
८ छुआछृत ! पर उनका जरा भी विश्वास न था। सामाजिक आचार-व्यवहार 
के सम्बन्ध में उदार्मतावलम्बी होने पर भी घम सम्बन्धी सभी अनुष्ठान शात्रो 
के निर्देशों के अनुसार सम्पन्न हो, इस विषय पर वे विशेष दृष्टि रखते थे। 
१९०१ ई० में स्वामीजी की इच्छा से मठ में श्री दुगो-पूजा से छेकर प्रायः 
अधिकांश पृजाओं का अनुष्ठान हुआ। इस उद्देश्य से स्वामीजी ने अपने 
शिष्य शख्बन्द्र के हार्थों रघुनन्दन द्वारा रचित “अष्टाविंशति तत्व” की एक 
प्रति मैगवा छी थी। कहना न-होगा. कि पूजा-स्तति के विधानों के अनुसार 
सम्पन्न हो, इसी उद्देश्य से ही उन्होंने उक्त पुस्तक को मैंगवाया था। 
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स्वामीजी के संकल्प की बात जानकर स्वामी ब्रह्मानन्द्प्रमुख उनके 
गुरुमाई तथा अन्य शिष्यगण बडे उत्साह के साथ पृजा के सामान जुटाने लगे 
किसी प्रकार की पुृजा अथवा धारमिक कृत्य को “संकल्प! पूवेक करने का 
अधिकार संन्‍्यासी का नहीं होता, इसलिए, स्वामीजी ने श्री माताजी की अनु- 
मति मेँगी। माताजी ने अनुमति दी कि उन्हीं के नाम पर संकल्प होगा। 
इससे स्वामीजी बड़े प्रसन्न हुए। यथासमय कुमारहुली से प्रतिमा मठ में छाई 
गई। पूजा के पूर्व दिन श्री माताजी ने अपने बागबाजार वाले निवासस्थान से 
मठ में आगमन किया। उनकी अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलालजी महाराज 
सप्तमी के दिन पूजक के आसन पर बैठे | कौलाग्रगी तंत्रशाज्नविशारद पण्डित 
ईश्वस्वन्द्र मद्याचाये महाशय ने भी श्री माताजी के 'मंदेंश पर देवगुस घृहस्पति 
की तरह तंत्रधारक का आसन अहण किया। यथाशल्ल श्री दुर्गामाता को पूजा 
समाप्त हुईं। श्री माताजी की इच्छा के अनुसार मठ में पद्चु का बलिदान नहीं 
हुआ | बलि के अनुकल्प के रूप में चीनी का नेवेद्य तथा स्तृपाकार मिशन्नों 
के ढेर प्रतिमा की दोनों ओर शोमायमान थे | 

“ गरीब, दुःखी तथा असह्दायों को देहधारी ईश्वर मानकर सन्तोपपुरवक 
मोजन कराना इस पूजा का विशेष अंग माना गया था। इसके अतिरिक्त 
बेलुड, बालो तथा उत्तरपाडा के परिचित तथा अपरिचित अनेक आाक्षण 
पण्डितों को भी निर्मेत्रित किया गया था और वे सभी आनन्दपृर्वक साम्मिल्ति 
हुए ये। उस समय से मठ के प्रति उनका पूर्व विद्वेप दूर दोकर यह विश्वास 
हो गया कि मठ के संन्यासीगण ययाथ में हिन्दू संस्यासी हैं।?” # 

श्री दुर्गा पूजा के बाद स्वामीजी की इच्छा के अनुसार मठ में प्रतिमा 
के सहयोग से श्री रु्मी-पुजा तथा श्री काली-पुजा भी शास्नविधि के अनुसार 
अनुष्ठित हुई। श्री ध्यामा-पृजा के बाद स्वामीजी अपनी जननी के साथ 
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कालीघाद गए.। बाल्यकाछ में एक बार स्वामीजी को कोई कठिन रोग हुआ 
| था। उस समय उनकी जननी ने “मनोती” मानी थी कि पुत्र के रोगमुक्त 
होने पर कालीघाट में विशेष पृजा दूँगी और श्री मन्दिर भें उसे छोटपोट करा 
छाएगी। बाद में वे यह बात भूल गई थीं। इस समय स्वामीजी की अस्व- 
स्‍थता की बात सुनकर उन्होंने अपना मनोभाव व्यक्त करके पुत्र के पास 
समाचार भजा। जननी के आदिश के अनुसार कालछीबाद की आदिगंगा में 
स्नान करके भीगे वस्नष के साथ वे श्री काछी माता के पदकमलों के सम्मुख 
तीन बार लछोठपोठ हुए। इसके बाद सात बार मन्दिर की प्रदक्षिणा समाप्त 
कर उन्होंने समामण्डप के पश्चिम माग में खुले आँगन में बेठकर होम करना 
प्रारम्म किया। यज्ञ की पवित्र अम्रि प्रज्ज्वल्त हुईं। होमकुण्ड में घत की 
आहुति देते हुए कामदेव सदश कान्तिवाले संन्‍्यासी मानो दुसरे ब्रह्मा के सदश 
प्रतीत होने लगे ! अनेक व्यक्ति स्वामीजी को घेरकर उनके यज्ञ-सम्पादन का 
दर्शन करने लंगे। स्वामीजी मठ में छीटकर आनन्द के साथ बोले, “काली 
घाद में अभी भी केसा उदार भाव देखा! मुझे विछायत से छोटा हुआ 
८ विवेकानन्द” जानकर भी मन्दिर के अध्यक्षों ने मन्दिर में प्रवेश करने में 
किसी प्रकार बाघा न की, बल्कि बड़े आदर के साथ मन्दिर भें ले जाकर 
इच्छा के अनुसार पूजा करने में भेरी सहायता की । ” 

अद्वतबादी संन्यासी होकर भी स्वामीजी ने इस प्रकार शास्रोक्त विधि 
के अनुतार सूर्तिपुजा तथा देव-देवी की आराधना करके दिखाया है कि उसमें 
भी गम्भीर सत्य विद्यमान है। उन्होंने कभी हिन्दू शात्म को तथा धर्म को 
काट छेंटकर तथा इधर उधर जोड-जाड़ कर अपने मन के अनुसार गढ़ने की 
चेष्टा न की, बल्कि वे दुद़ताप्रवंक कहते थे, “मैं शास्त्रमर्यादा को विनष्ट करने 
के लिए नहीं --- पूर्ण करने के लिए. ही आया हूँ। ?-.- [ ५७७४७ ००००७ 
60 परी, 706 80 0687709, इस कथन के साथ उनके कम की एकता 
हमने उनके जीवन में अनेक बार देखी है। 
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अक्टूबर मास में फिर से रोग का प्रकोप बढ़ गया -- स्वामाजी शब्या 
पर फिर पड गए। कलकते के उस समय के प्रसिद्ध डाक्टर मि० सेन्डर्स 
चिकित्सा करने छगे। सभी प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम निषिद्ध 
हुए। जिससे र्घामीजी किसी गम्भार तथा कठिन तत्व को चर्चा न कर सकें 
इस बात के बारे भे मठ के संन्‍्यासी बहुत सावधान हो गए। कुछ दिलों के 
बाद कुछ स्वस्थ होने पर भी स्थामीजी पग पं पर शुरुभाइयों द्वारा बाधा प्राप्त 
होने के कारण अपनी इच्छा के अनुसार कार्य न कर सकते थे। वे आगन्तुक 
सजनों के साथ स्वामीजी को अधिक देर तक वातात्यप आदि भी न करने 
देते थे। स्वामीजी का शरीर रहने से भविष्य में जगत का विशेष कल्याण 
होगा, इसी विश्वास से ही ययेष्ट सावधानता का अवलम्बन किया था। 
परन्तु विवेकानन्द निश्वेष्ट होकर बैठे रहनेवाके नहीं थे,--- अवसर व सुभीता 
पाते ही मठ के घरेलू छोटे छोटे कार्यों को अपने हाथ से करके आनन्द का 
अनुभव करते थे। कभी मधुर कण्ठ से आध्यात्मिक संगीत गाकर श्रोताओं के 
हृदय में मगवस्पेम उद्दीपित करते थे; कभी प्रातः व सार्यकाल गम्भीर मंत्र से 
प्राचीन युग के ऋषियों की तरह पविन्न बेद-मंत्रों का उच्चारण करते थे और 
की बालकों की तरह चपलता के साथ हँसी-खेल किया करते थ्रे। कभी कमी 
वे काफी देर तक पद्मासन में बेठकर ध्यानमग्न रह्दा करते ये। 

शारीरिक अस्वस्थता के कारण वे पृर्ण उद्यम के साथ नवयुग के सन्देश 
का प्रचार नहीं कर सकते थे, इसलिए गम्भीर क्षोम के साथ कभी कभी 
इतोत्साइ होकर बेंठे रहते थ। उनका विश्वास था के कुछ चरित्रवान, बुद्धि- 
वान, दूसरों के लिए स्व॑स्व त्यागने वाढे आज्ञाकारी युवक पाने पर ये देश 
की चिन्ता व चेष्टा को नवीन पथ पर चला सकते थये। चेहरा तामसिकता से 
पूर्ण, द्वदय उद्यम से शुन्य, शरीर अपहु तथा मन साइस से रहित,--- युवकों 
में से अधिकांश की ही इस प्रकार शोचनीय स्थिति देख वे अफसोस करते हुए 
कितनी ही बातें कहा करते थे --- विशेष रूप से वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का 
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उल्लेख कर वे कहते थे कि इससे युवर्कों की तीश्ण बुद्धिब्नत्ति इस प्रकार गठित 
की जाती है कि वह उच्च भावों को धारण करने के लिए सम्पूर्ण अयोग्य बन 
जाती है। कोई कोई उच्च भावों को धारण करने में समर्थ होने पर भी मज्ञा- 
गत दुर्बछता के कारण कायेक्षेत्र में उन भावों का विकास नहीं कर सकते | 
वीरता की कठोर महप्राणता के आदश को देश के युवकों के सम्मुख उपस्थित 
कर उन्हें नवीन रूप में तैयार करना होगा। अत्यधिक कब्पनाप्रिय, विछास- 
प्रिय, विक्ृतबुद्धियुक्त दुअल मस्तिष्कों को संतेज सब बनाना होगा। व्यायाम 
आदि शारीरिक परिश्रम की सहायता से देह को बलवान, स्वस्थ तथा मांस- 
पेशियों को लोहे की तरह सुदृढ़ बनाना होगा । पुरुष पुरुष की ही तरह होंगे, 
चेष्टा करके औरत क्‍यों बनेंगे १... मर्मान्तिक दुःख के साथ विवेकानन्द यही 
सोचा कस्ते थे। वीरता की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बंगाल प्रान्त में महावीर 
हनुमान की पूजा चलाना चाहा था। स्वामीजी कहते थे, ८ महावीर के चरित्र 
को ही अब तुम्हें अपना आदश बनाना होगा । देखो न, राम की आज्ञा से 
समुद्र फॉदकर चले गए [---- जीने-मरने की परवाह नहीं --- महा जितेन्द्रिय, 
महा बुद्धिमान! दास्यमाव के उसी महान्‌ आदरश पर तुम्हें जीवन गठित 
करना होगा। दुविधाविदह्दीन होकर शुरु की आज्ञा का पालन तथा ब्रह्मचय की 
रक्षा --- यही है सफलता का एक मात्र गुप्त उपाय |--- नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेडय- 
नाय। (अवलूम्बन करने योग्य दूसरा पथ नहीं है।) हनुमानजी का एक 
ओर जिस प्रकार सेवा का भाव --- दूसरी ओर उसी प्रकार तीनों लोकों को 
कँपा देने वाला सिंहविक्रम। श्रीरामचन्धजी के कार्य के लिए जीवन का विस- 
जन कर देने में भी वे जरा भी दुविधा नहीं रखते। राम-सेवा के अतिरिक्त 
अन्य सभी बातों की उपेक्षा! केवल रघुनाथजी के आदिश का पालन ही 
जीवन का एक मात्र व्रत है! उसी प्रकार एकाग्रनिष्ठ होना चाहिए। खोल 
करताल बजाकर उछलक़द मचाते मचाते देश बर्बाद हो गया। एक तो यह 
पेटरोगियों (70987०90० ) का दर हैं--- उस पर फिर उतनी उछलकूद 


४७४२ विवेकानन्दू-चरित 


कैसे सहन होगी? कामगंघहीन उच्च साधना का अनुकरण करने के प्रयास में 
देश घोर तमोगुण से आच्छन्न हो गया। देश देश में, गाँव गाँव मे --- जहाँ 
भी जाओ, देखोंगे खोल करताल बज रहे हैं। क्‍या नग़ोरे देश में तेयार नहीं 
होते! तुरी-मेरी क्या भारत में नहीं मिलती? छड़कों को वे सब गुरुगम्भीर 
आवाज सुनाओ। बचपन से औरतों का सा बाजा सुन-सुनकर देश औरतों का 
देश बन गया है। इससे बढ़कर और अधःपतन क्या होगा? कवि की कब्पना 
भी इस चित्र को खींचने में असमर्थ होती हैं। डमरू-पिंगा बजाना होगा | 
नगरे के ब्रह्मरुद्र ताल का दुंढुभीनाद उठाना होगा। “महावीर महावीर? की 
ध्वनि से तथा “हर हर व्योम व्योम” की गजना से दिशाओं को कम्पित कर 
देना होगा | जिन सब गीत-वाद्यों से मनुष्य-हृदय के कोमल भावसमृह उद्दाषित 
होते हैं उन सभी को थोडे दिनों के लिए, बन्द रखना होगा। ख्याल, टठप्पा 
बन्द करके लोगों को प्रुपद गान सुनाने का अभ्यास कराना होगा। वेदिक 
उन्दों की गुरुगम्मीर ध्वनि से देश में प्राण का संचार करना होगा। सभी 
विषयों में वीरता की कठोर महाग्राणता लानी होगी। ?? 

१९०१ ई० के दिसम्बर मास के अन्त में कलकत्ते में राष्ट्रीय महा- 
सभा का एक अधिवेशन हुआ। इस अवसर पर भारत के विभिन्न स्थानों से 
प्रतिनिधि कलकता पघोरे थे। यह जानकर कि स्वामीजी बेलुड मठ सें हैं 
वे प्रतिदिन काफ़ी संख्या में मठ भे आने लगे। कांग्रेस के विशिष्ट प्रतिनिधियों 
में से अनेक व्यक्ति उन्हें नवीन भारत का अन्यतम नेता मानकर उन पर 
श्रद्धा रखते थे। इन संब नेताओं के साथ स्वामीजी ने अंग्रेजी के बजाय 
हिन्दी भाषा में वार्तालाप किया था। देश की वर्तमान दुर्दशा तथा अभाव 
ओऔर उनके प्रतिकार के उपाय के सम्बन्ध में स्वामीजी के विचारों से अनेक 
व्यक्ति प्रभावित हुए थे। सभी जानते हैं कि स्वामीजी का हृढ़ विश्वास था 
कि उस समय के राजनतिक आन्दोलन द्वारा शक्तिक्षय के अतिरिक्त और कोई 
विश्वेष लाम न होगा। इसी समय एक व्यक्ति ने एछा था, ० स्वामीजी; 
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कांग्रेस के बारे में आप की क्‍या राय हे? ” उन्होंने उत्तर दिया; “हाँ; 
जिससे समग्र भारत में एकता स्थापित हो ऐसी संध्या बुरी नहीं है।” 
स्वामीजी को महासमाधि के बाद इस समय की बात का उल्लेख कर 
छ्खनऊ के ८ एडवोकेट” पत्रिका के सम्पादक ने लिखा था --- । 
४ गत कांग्रेस के अवसर पर मैंने उन्हें अन्तिम बार कलकते में देखा 
था। विशुद्ध व उच्च श्रेणी की हिन्दी में उन्होंने बडी आसानी से वार्तालाप 
किया था। उनकी हिन्दी भाषा किसी भी उत्तर-पश्चिमाचलठनिवासी के लिए 
गौरव की बात हो सकती थी। जिस समय वे भारत के पुनरभ्युत्यान के बारे 
में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उस समय उनका मुखमण्डल .उत्साह से 
उद्दीम हो उठा था। ” 
स्वामीजी ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों से प्रधानतः एक वेद-विद्यालय की 
स्थापना के विषय पर चर्चा की थी। उनका विचार था कि इस विद्यालय में 
प्राचीन आरयो के आदश के अनुसार आचार्य व प्रचारक संन्‍्यासी तैयार किये 
जायें; संस्कृत साहित्य, दर्शन, वेद, उपनिषद इत्यादि की शिक्षा दी जाय। 
स्वामीजी द्वारा प्रस्तावित इस वेद-विद्याल्य की स्थापना के प्राति बहुत से 
लोगों मे सहानुभूति प्रकठ की तथा वचन दिया कि वे यथासाध्य सहायता 
करेंगे | इस विपय का उल्लेख कर कांग्रेस के एक अन्य प्रतिनिधि ने लिखा है,-- 
८ कूलकते में एक वेद-विद्याल्य की स्थापना करने की उनकी 
( स्वामीजी की ) अन्तिम आशा अभी असम्पूर्ण रही ह। उनके देहावसान से 
कुछ मास पूृत्र बड़े दिनों की छुट्टियों में कलकत्ते में राष्ट्रीय महासभा का 
अधिवेशन हुआ था। उसमे भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों से प्रातिनिधि, संस्का- 
रक, अध्यापक तथा अन्य विभाशों के अनेक महान्‌ व्याक्ति पधोरे थे। उनमें 
से अनेक व्याक्ति कलकत्ते में रहते समय स्वामीजी के प्रति श्रद्धा प्रदार्शित करने 
के लिए प्रतिदिन तीसेर प्रहर बेछुड मठ में जाया करते थे। स्वामीजी समाज- 
नीति, राजनीति आदि विभिन्न विषयों पर यथेष्ट शिक्षादान करते थे। वास्तव 
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में वे सभाएँ कांग्रेस जेसी ही होती थीं, यहाँ तक कि आदझ की दृष्टि से तो 
उसेस भी उन्नत तथा कल्याणकर होती थीं। कलकत्े में वेद-विद्यालय की 
ध्थापना करने के प्रस्ताव पर उपाध्यित सभी ने उसे कायेरूप में परिणत करने 
के लिये यथाश।क्ति सहायता देने का वचन दिया था, परन्तु संकल्प के कार्यरूप 
में परिणत होने से पूर्व ही उन्होंने अपनी इहछोक की छीला समाप्त कर दी। ” 

बेद-विद्याल्य की स्थापना करने का उनका संकल्प बहुत दिनों से हीं 
था| उक्त कार्य में येष्ठ घन तथा कुछ चरित्रवान धामिक तथा वेदश अध्या- 
परकों की आवश्यकता समझकर स्वामीजी सहसा इस कालेज की स्थापना में 
अग्रसर न हुए थे। परत जीवन के अन्तिम भाग में इस विषय में उनका 
झुकाव विशेष बढ़ गया था। गुरुभाइयों के साथ परामर्श कर कुछ अये-संग्रह 
करके सठ में है। छोटे रूप में एक योग्य पाण्डित की देखरेख में एक शिक्षालय 
स्थापन करने का निश्चय उन्होंने किया; यहाँ तक कि उन्होंने स्वामी त्रिगुणा- 
तीतानन्द को : उद्ोधन ? प्रेस बेच डालने का उपदेश दिया। प्रेस बेचकर 
जो घन प्रात हुआ वह उक्त वेद-विद्याल्य की स्थापना के लिए जमा रखा 
गया। उन्होंने निश्चय किया कि स्वास्थ्य कुछ अच्छा होते ही वे इस संकल्प 
को लेकर जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित होंगे। परन्तु कुछ है मह्दीनों के बाद 
उनका देहत्याग हो जाने से सारी व्यवस्था ब्रिग्ठ गई | अस्त, --- 

अब कुछ वर्षों से बेछ॒ड मठ के भूतपु्र सहकारी अध्यक्ष श्री स्वामी 
प्रेमानन्द के यतनों से एक संघ्कृतश विद्वान को मठ-भवन में रखा गया ह। 
उनसे ब्रह्मचारीगण नियमित रूप से संस्कृत भाषा व शास्रादि का अध्ययन 
करते हैं। स्वामीजी के संकल्प की तुलना में यह संस्था छोटी होने पर भी 
नगण्य नहीं है और हमारा विश्वास हैं, महापुरुष का संकल्प कमी व्यर्थ न होगा। 

इसी वर्ष के अन्तिम भाग में जापान से दो विख्यात विद्वान बेछुड मठ 
में पधारे। जापान में एक घममहासभा बुछाने का संकल्प लेकर वे विशेष रूप 
से स्वामीजी से हो मिलने के लिए आये थे। जापान के एक बौद्ध मठ कें 
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अन्यतम नायक २० ओडा स्वामीजी से बोढे, ८“ आप जैसे विख्यात व्याक्ति 
यदि इस कार्य में सहायक हों तो हमारा उद्देश्य अवश्य ही सफल होगा। 
जापान में इस समय धम का संस्कार विशेष आवश्यक हो गया है। आप जैसे 
शक्तिशाली आचाये के अतिरिक्त यह कार्य और किसके द्वारा सम्पन्न हो सकेगा !?? 
उक्त महोदय के साथ ही डा० ओकाकुरा भी जापान की वर्तमान स्थिति का 
वर्णन कर स्वामीजी से अनुरोध करने छोग। जड़ सभ्यता की दृष्टि से तेजी के 
साथ उन्नति करने वाले जापान में धममाव की कमी की बात सुन स्वामीजी 
के हृदय में जोश भर आया। शारीरिक अस्वस्थता की बात भूलकर वे जापान 
जने के लिए तयार हुए। 

स्वामीजी के अछीकिक चरित्र तथा उदारता से मुग्ध होकर वे लोग 
मठ द्वी में निवास करने छंगे। स्वामीजी प्रतिदिन भगवान बुद्ध देव तथा बौद्ध 
धरम के सम्बन्ध में इनके साथ चर्चा किया करते थ। पाश्चात्य पण्डितों ने बौद्ध 
दर्शन को हिन्दू दर्शनों के नितान्त विपरीत बताकर जो मन्तव्य प्रकट किये हैं, 
स्वामीजी उनका खण्डन कर दिखा देते थे कि बौद्ध धम हिन्दू धम की विद्रोही 
सन्‍्तान होने पर भी बुद्ध देव के अधिकांश उपदेशों के साथ उपनिषदों का 
काफी मेल है। फलत: उपनिषद के ज्ञानकाण्ड पर ही बौद्ध दर्शन की नींव है। 
जापानी पण्डितगण स्वामीजी के बौद्ध धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों को सुनकर 
वित्मित हुए। उन्होंने देखा, इस सबंतोमुखी प्रतिमाशाली संन्यासी ने बौद्ध 
' धर्म सम्बन्धी अधिकांश ग्रन्थों का यत्नपुर्वक अध्ययन किया है। वे समय समय 
पर यह नहीं समझ पाते थे कि स्वासीजी को बोद्ध भ्रमण कहेंगे या हिन्दू संन्‍्यासी ! 

कुछ दिनों बाद १९०२ ई० के जनवरी मास में स्वामीजी डा० 
ओकाकुरा का आमंत्रण स्वीकार कर उनके साथ बुद्ध' गया में जाने के लिए 
तैयार हुए । यह भी निश्चय हुआ कि थे वहाँ से काशीधाम में जाकर कुछ दिन 
बिन्ञाम करेंगे। स्वामीजी के पंर्राजक जीवन का यही अन्तिम भ्रमण था। 

बहुत दिनों के बाद विवेकानन्द आज फिर उसी पवित्र बोधित्रुम के 
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नीचे पद्मासन में ध्यानमम्न हैं ! तीत्र बराग्य से प्रेरित हो बालक श्री नेरेद्रनाथ 
एक दिन इसी बोधिटुम के नीचे सत्य-प्राति की इच्छा से ध्यानमम्न हुए थे। 
उनकी वह साधना सिद्ध हुई थी। उन्होंने समझा था, ---- उन्‍्मत को तरह 
भठकने से कुछ प्रात्त न होगा। जिस महापुष्य का संग छोड़ वे इतने दूर दौड़े 
हुए आए हैं उसी पागल पुजारी के परों तले फिर ढौठ जाना दहोगा। उनकी 
विश्वशोषी पिपासा की निशुत्ति के लिए एक मात्र वहीं पर अमृत-बारि है| 
वह एक दिन था-- जब उन्होंने अपने जीवन के प्रथम प्रभात के उुँघले 
आलोक में जिस सत्य की उपलाब्ध की थी, आज इस शान्त, स्तन्ध, मह्िममय 
जीवनसन्ध्या में क्या उसकी स्माते नहीं जाग उठी हू? उनके जीवन का जो 
उद्देश्य था, वह तो पृणेतया सिद्ध हो चुका 8-- फिर आज भी बे पूर्ण रूप 
से उदासीन क्यों न हो सके ? पाठक, एक बार कल्पना के नेत्रों से भगवान 
बुद्ध देव के पवित्र साधन-पीठ पर बेठे हुए इन संन्यासी के करुणाकातर मुख- 
मण्डल की ओर देखो, समझ सकोगे, यह ध्यान, यह साधना अपनी मुक्ति की 
कामना से नहीं ह। एक उत्मीडित, उपेक्षित, दुःखी, पतित जाति के प्रति- 
निधि के रूप में, --- तीस करोड़ मानवों के कातर आते नाद की असोम 
प्रतिध्वनि को वक्ष में धारण कर वे बोधिद्रम के नीचे आज ध्यानमम्त हैं। 
इती सिद्धासन पर कितने हो वर्ष पूर्व एक दूसरे महापुरुष निखिल पपैश्व के 
दुःखों को दूर करने को कामना से ध्यानमग्न हुए थे --- भारत के अतीत 
इतिहास में वह एक स्मरणीय दिन था और एक दिन आएगा जब भावी 
सनन्‍्तान अपने महदिमा-समुज्ज्वल अतीत इतिहास में इस दिन को भी सुबणोक्षरों 
से लिखकर रखेंगे | 

बुद्ध.गया मठ के महत्तमहाराज स्वामीजी की प्रसिद्धि की बात बहुत 
दिनों से सुनंत आ रहे ये। आज उन्हें अप्रत्याशित रूप से अतिथि के रूप में 
प्रात कर महन्तजी के आनन्द की सीमा न रही | स्वामीजी को किसी प्रकार 
असुविधा न होने पाए इसलिए स्वर्य उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर 


भानवमित्र विवेकानन्द ४४७ 


दी। कुछ दिन ध्यान के आनन्द में बिताकर स्वामीजी ने वाराणसी की ओर 
यात्रा की। 
स्वामीजी के उपदेशों, शिक्षा तथा उत्साह द्वारा उद्‌बुद्ध होकर कुछ 
बंगाली युवक एकत्र होकर अनाथ, रोगग्रस्त, असहाय तीथ्थयात्रियों की सेवा के 
लिए अग्नतर हुए थे। एक छोटा सा मकान किराये पर लेकर वे राजपथ तथा 
गंगाघाद से बूंढे, रोगी नसनारियों को उठाकर वहाँ पर ले जाते थे और यथा- 
साध्य औषध, पथ्य, सेवा आदि द्वारा उनके कष्ट को कम करने की चष्ट 
करते थे। श्रद्धा व निष्ठा के साथ नारायण मानकर दीन-दुखियों की सेवा में 
. आत्मोत्तर्ग करनेवाले युवकों की यह दृढ़ता देखकर स्वामीजी को बड़ा हर्ष 
हुआ था। यह कदकर कि बेलड मठ में बेठकर उनके आदर्श को कार्य 
रूप में परिणत करने के लिए अभी तक कोई नहीं आ रहा है, वे कभी कभी 
खिन्न हो जाते ये, परन्तु आज इन थोड़े से युवकों का कार्य देख उनका वह 
दुःख दूर हुआ। वे गये तथा आनन्द के साथ अपने मानसपुत्रों की कार्य- 
प्रणाली का पर्यवेक्षण करने लगे | उत्साह देते हुए, वे बोले, ८ बत्स, तुम लोगों 
ने सत्य मार्ग जान लिया हैं। मेरा प्रेम तथा आशीर्वाद सदा तुम्हारा कल्याण 
करें। साइस के साथ अग्रतर होते जाओ, अपने अभावों के लिए निराश न 
होना --- धन आएगा। तुम्हारी इस छोटी सी संस्था की नींव पर भविष्य में 
जो कुछ होगा वह तुम्हारी बतमान ग्रियतम कब्पनाओं को भी लॉघ जायगा। ? 
स्वामीजी ने इस नवीन ८ रामक्ृष्ण संवाश्रम * की प्रथम रिपोर्ट के साथ 
जनसाधारण के निकट आधिक सहायता की प्राथना कर एक आवेदन-पत्र 
ल्खिा। स्वामाजी से उत्साह व आशीवांद प्राप्त कर युवकों का कर्मोत्साह 
सौगुना बढ़ गया। काशीधाम में सेवाधर्म के सुबर्ण-सोध की नींव चिर काल 
के लिए स्थापित हो गई । उसके बाद कितनी बाघाएँ, विपत्तियाँ, असुविधाएँ: 
आई, पर उन सब के साथ संग्राम कर सेवाश्रम वर्तमान स्थिति तक पहुँच 
गया है --- आत्मत्याग के उस छुदोध यशल्वी इतिहास को लिखने के लिए 
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यहाँ स्थान नहीं है। स्वामीजी की भविष्य वाणी आज सफल हुई है। उसके 
बाद देखते ही देखते भारत के अनेक्ानेक स्थानों में सेवाश्नमों को स्थापना 
हुई। तागी ब्रह्मचारी व सेन्यासोगण बारी बारी से रोगियों को नारायण जान- 
कर चुपचाप उनकी सेवा करते हुए स्वयं धन्य हो रहे हैं--- देश को घनत्व 
कर रहे हैं। काशी रामकृष्ण सेवाश्रम के प्रतिष्ठाताओं में अन्यतम चारुचन्द्र 
दास महाशय --- जो आजीवन सतत उत्साह के साथ इस संस्था की सेवा 
करत हुए इस समय परलोक सिधार गए हैं, बह विवेकानन्दगतप्राण ख्याति- 
विहीन स्वदेशसेवक नीरब कर्मी, --- बंगाली थे इसलिए कया इम आज गव 
का अनुभव नहीं करेंगे ! 

नवीन स्थापित रामक्ृष्ण मठ के जो सब्र सेन्‍न्यासी सेवाव्रत को मुक्ति 
का अम्यतम उपाय जानकर नारायण ! की सेवा मेँ सर्व प्रथम अग्रसर हुए 
थे उन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए आत्मोत्सग करने की दिव्य प्रेणा को 
केवल स्वामीजी के ओजप्ृण उपदेशों से ही प्राप्त नहीं किया था। उन्हें 
विवेकानन्द का जीवन आदश के रूप में प्रात हुआ या --- जिनके प्रतिदिन 
के छोटे छोटे कार्यों में भी सवा का यह भाव मिला हुआ रहता था। कि 
प्रकार दुःखी; परतित, छाचार व्यक्तियों के हृदय से अपना द्वुदय [मिलाकर 
उनके दुःख, दीनता तथा व्यथा का अनुभव किया जाता ह-- और उसके 
बाद कृतश चित्त से असीम निष्ठा के साथ उसके प्रतिकार का उपाय अब- 
लम्बन किया जाता है, --- इस बात को उन्होंने स्वामीजी के जीवन में अनेक 
बार प्रत्यक्ष किया था। 

|. १९०१ ई० के अन्तिम मांग में स्वामीजी की बुद-गया-यात्रा से 

कुछ दिन पूर्व बेलड मठ में एक मर्मस्पर्शी घटना हुई, जिससे दीनदुलियों के 
प्रति उनकी अपार कृपा की स्मृतिरेला सेवाब्रती कर्मियों के दृदय में चिर काल 
तक अंकित रहेगी | 

४८ सठ की जमीन को साफ़ करने के लिए प्रति वर्ष कुछ संथाल ल्ी- 
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पुरुष आते थे। स्वासीजी उनके साथ कभी कभी हँसी-खेल करते थे तथा 
उनके सुख-दुःख की बात बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन कलकत्ता से कुछ 
विशिष्ट भद्र पुरुष मठ में स्वामीजी के साथ साक्षात्कार करने आए। स्वामीजी 
उस दिन संथालों के साथ गप्पे लड़ने में इतेन मस्त थे कि स्वामी सुबोधा- 
नन्‍द ने आकर उन्हें जब उन सब व्यक्तियों के आने का समाचार दिया तो वे 
बोल उठे, “ में अब किसी से मिल न सकूँगा, इनके साथ बड़े मजे में हूँ।? 
और वास्तव में उस दिन स्वामीजी उन सब दीन-दुखी संथारों को छोड 
आगसन्तुक भद्र महोदर्यों से मिलने न गए। संथालों में से एक व्यक्ति का नाम 
था केष्टा। स्वामीजी का केष्टा से बहुत स्नेह था। कभी कभी जब स्वामीजी 
उससे बात करने जाते थे तो बह कहता था, ८ ओर स्वामी बाप, तू हमोरे काम - 
के समय यहाँ न आया कर-- तेरे साथ बात करने पर हमारा काम बन्द 
हो जाता हैं और बूढ़ा बाबा आकर हमें बकता है।? यह बात सुनकर 
स्वामीजी की आँखों में आँसू भर आए, और वे बोले, * नहीं नहीं, बूढ़ा बाबा 
( स्वामी अद्वेतानन्द ) नहीं बकेगा, तू अपने देश की बातें बता ? --- और 
यह कहकर वे उनके पारिवारिक सुख-दुःख की बातें छेड देते थे। ” 

एक दिन स्वामीजी ने केष्ठा से कहा, --- “ और, तुम छोग हमोरे 
यहाँ खाओंगे ? ” केष्टा बोछा, “ हम अब तुम्हारा छुआ नहीं खाते, हमारी 
शादी हो गई है, तुम छोगों का छुआ नमक खाने पर जात जाएगी बाप। ” 
स्वामीजी बोले, £ नमक क्यों खाएगा १ बिना नमक की तरकारी पक्रा देंगे, 
फिर तो खाएगा न? ” केष्टा इस बात में राजी हो गया। इसके बाद 
स्वामीजी के निर्देश पर मठ में उन सब संथार्ों के लिए प्रूडी-तरकारी, मिठाई, 
दही आदि का प्रबन्ध किया गया और वे स्वयं ब्रेठकर उन्हें खिलाने लगे! 
खाते खाते केश बोला, ४ भरे स्वामी बाप, तु ऐसी चीजे कहाँ स मिलीं -- 
हमने तो कभी ऐसा नहीं खाया |” स्वामीजी उन्हें सनन्‍्तोषपुवंक खिलाकरः 
: बोछे, ८ तुम छोग जो नारायण हो --- आज मेरे नारायण का भोग हुआ |? 
२६ 
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स्वामीजी जो दरिद्रनारायण की सेवा करने को कहते थे उसे वे इस प्रकार 
स्वयं करके दिखा गए, हैं। 

भोजन के बाद जब संथाल्गण आराम करने गए. तो स्वामीजी ने शिष्य 
से कहा, “इन्हें देखा, मानो साक्षात्‌ नारायण हैं--- ऐसा सरल भाव--- 
ऐसा निष्कट सच्चा प्रेम और कभी नहीं देखा था।?” बाद में मठ के संन्या- 
सियों को लक्ष्य करके बोले, --- “ देखो ये छोग केस सरल हैं। इनका दुःख 
कुछ दूर कर सकोंगे ? नहीं तो गेरआ वल्म पहनकर फिर क्या किया ! दृसुरों 
के हित के लिए, सर्वेत्व का अपेंण,--- इसी का तो नाम है वास्तव संन्यास। 
इन्हें कमी कुछ अच्छा खाद्य पदार्थ प्राप्त ही न हुआ। इच्छा होती है, मठ- 
फठ सब बेचकर इन सब गरीब दुःखी दरिद्रनारायणों में बाँट दूँ। इमने तो 
वृश्नतल को ही सहात बनाया है। अ्दो, देश के लोगों को खाना नसीत्र नहीं 
हो रहा ह--- हम किस प्राण से मुँह में ग्रास उठा रहे हैं?! # # * देश 
के लोगों को दंनों समय दो दाने अन्न न पाते देख कभी कभी मन में 
आता हैं--- छोड़ दूँ यह शंख फूँकना और घण्टा हिलाना, छोड़ दूँ. लिखना 
पढ़ना तथा स्वये मुक्त होने की चे्ठ भी---सब्र लोग मिलकर गाँव गाँव में 
घुमकर चरित्र व साधना के बल पर घनियों को समझाकर घन संग्रद् कर छाएँ 
और, दद्विनारायणों की सेवा करते हुए इम जीवन बिता दें । --- 

८ अद्दो, देश के गरीब दुखियों के लिए कोई नहीं सोचता ह। जो राष्ट्र 
की रीढ़ की इड्डियाँ हैं, --- जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है,---जिन 
मेहतर-मंशियों का एक दिन काम बन्द होने पर शहर में हाहाकार मच जाता 
है, उनके साथ सहानुभूति करें, उनके सुख-दुःख में सानवना दें, -- देश में 
ऐसा कोई भी नहीं है रे! यह देखो न-- मद्रास प्रान्त में हिन्दुओं की 
सहानुभूति न पाकर इजार इजार पेरिआ ईसाई बनते जा रहे हैं। ऐसा न 
'समझना कि केवल पेट भरने के लिए है। इंसाई बनते हैं, बाल्कि हमारी सहां- 
नुभृति नहीं पाते इसलिए इंसाई बन रहे हैं। हम दिन रात केबल उनसे कहते , 
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हैं, “मत छुओ, मत छुओ |? देश में क्या और दया धमम ह रे वाबा ! 
केवल छुआछूत वालों का दल -- ऐसे आचार के मुँह पर झाड़ू मार--छात 
मार ! इच्छा होती ह--ठम्दारी छुआछूत को सीमा को तोड़ अमी निकल 
जाऊँ --- “ कौन कहाँ पतित है, दुःखी, दीन, दरिद्र, कीन कहाँ हो? यह 
कहकर उन सभी को श्रीरामकृष्ण देव के नाम पर बुला छाऊँ। इनके उंठे 
बिना मेँ न जागेगी। हम यदि इनके अन्न-वस्त्र को व्यवस्था न कर सके तो फिर 
किया क्या ! हाय ! वे दुनियादारी कुछ भी नहीं जानते, इसलिए रात दिन 
मेहनत करके भी अन्न-बतह्न को व्यवस्था नहीं कर सक रहे हैं। आओ, सब 
मिलकर इनकी आँखें खोल देँ-... में दिव्यदृष्टि से देख रहा हूँ। इनमें और 
, मुझमें एक ही ब्रह्म, एक ही शक्ति मोजुद हैं-..- केवछ विकास को ही न्यूना- 
घिक्रता है। सभी अंगों में रक्त का संचार हुए बिना किसी भी देश को कभी 
कहीं पर उठते देखा हैं! निः्चत जानना कि एक भी अंग के बिगड़ जाने 
प्र--- अन्य सब अंग भले ही सबरत रहें, शरीर किसी काम का नहीं रहता । 


स्वामीजी अपने कमजीवन में इस अथक सेवात्रत को वास्तव रूप दे 

सके थे, इसीलिए तो आज उनके आविगपुर्ण आह्वान से राष्ट्र जाग्रत हुआ 
, है। इसीलिए तो आज “भीर बेगाली ? अपनी सदियों की दुर्बलता को पफेंक- 
कर दुभिक्ष, बाढ़, प्लेग, महामारी के साथ संग्राम कर रहे हैं --- और आगामी 
युग का वह दिन भी निकट जान पड़ रहा है जब इसी महापुरुष के ईफ्ित 
सेवाबतधारी झुरवीर-गण आविर्भेत होकर स्वदेश के मुख को उज्ज्वल करेंगे । 
कवि की यह भविष्य वाणी अवश्य ही साथक होगी इसमे जरा भी सन्देह नहीं--- 

८ बीर संन्यासी विवेकेर वाणी छुटे छे जगतृमय, 

बांगालार छेले, बाघे ओ बलदे घटांबे समन्वय।? 


अर्थात्‌ ४ बीर संन्‍्यासी विवेकानन्द की वाणी समग्र पृथ्वी भर में फैल 
रही है, बंगाल का सपृत बाघ और बैक में मेक करा देगा।? 
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० 


श्रीरामकृष्ण के जन्मोत्सव को निकट जानकर स्वासीजी काशी से बेलडड 
मठ में छोट आए। काशी की आबहवा से त्वामीजी कुछ स्वस्थ हुए थे। 
परन्तु मठ में आकर रोग इतना बढ़ गया कि वे शब्याग्रहण करने के लिए 
बाध्य हो गए। भ्रीरामकझ्ृष्णोत्सव के दिन आनन्द पर एक विपाद की छाया 
दिखने छगी। अनेक व्यक्ति स्वामीजी के दर्शन की इच्छा से आए थे। पर 
संकल्प सिद्ध होने का कोई उपाय न देख वे निराश हो गए। स्वामीजी ने 
इच्छा की थी कि जनता के सम्मुख आएँगे; परन्तु प्रातःकारू दो-चार आग- 
न्तुकों के साथ वातोछाप करके उन्हें इतनी यकावट मालुम होने छूगी कि और 
अधिक बाहर आने का साइस वे न कर सके। 

मठ का विद्याल प्रांगण जनपूर्ण था। कहीं कीतन हो रहा है तो कहीं 
प्रसाद बाँटा जा रहा हैं। इस आनन्दोत्सव में स्वामीजी को सम्मिलित होने में 
असमर्थ देख अनेक व्यक्ति दुःखी हुए। उस दिन श्री० शसबन्द्र चक्रवर्ती 
महाशय स्वामीजी के पास बैठे थे। स्वार्मीजी को धीरे धीरे बढ़ती हुई शोग- 
यंत्रणा तथा शारीरिक अख्स्थता को देख उनका मुख म्लान हो गया, उनका 
हृदय विदीणे हो गया ओर वे आँख बहाने छंगे। त्वामीजी ने शिष्य का मनो- 
भाव समझकर कहा, “क्या सोच रहे हो ! शरीर पेदा हुआ है, नष्ट भी छोगा। 
यदि में ठुम लोगों में अपने मार्वों को कुछ कुछ भी प्रविष्ट कराने में समये हो 
सका, तभी जाईूँगा कि मेरा शरीरधारण साथक हुआ है । ? 

थोडी देर बाद भगिनी निवेदिता ने कुछ अंग्रेज महिलाओं के साथ 
आकर गुरुदशन के बाद थोडी ही देर में बिदा छी। स्वामीजी को कष्ट होगा, 
यह सोचकर वह अधिक देर तक न ठहरीं। दिन के ढाई बजे के बाद शरद- 
बाबु एक बार उत्सव-प्रांगग का परिदशन कर आए, और आकर स्वामीजी से 
उत्सव की बातें बताने छगे। शिष्य के मुँह से पचास इजार लोगों के एकत्रित 
होने का समाचार सुन उन्हें देखने के लिए उन्होंने बडे कष्ट से खिड़की के 
डप्डे को पकड़कर धीरे से खड़े होकर उस जनसमुदाय के प्रति दुष्टिपात किया। 
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कहा, “अधिक से अधिक तीस इजार |” अधिक देर तक खड़े रहना उनके 
लिय असम्मव था | थोडी देर बाद वे फिर से शय्या पर लेट गए। 

इस दिन उत्सव के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस 
समय जिस प्रणाली से उत्तव चल रहा है उसे बदलकर चार-पाँच दिनों के 
उत्सव की व्यवस्था करना अच्छा होगा | प्रथम दिन शात्त्रपाठ व व्याख्या, 
दूसरे दिन वेदान्त का विचार व मीमांसा, तीसरे दिन प्रश्नोत्तर सभा, चौथे दिन 
श्रीरामकृष्ण देव की जीवनी तथा उनके प्रदर्शित आदश व मांगे के सम्बन्ध में 
भाषण व चचों और अन्तिम दिन प्रसादवितरण व दरिद्वनारायणसवा | उत्सव 
, के उपलक्ष्य में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे श्रीरामकृष्ण देव के जीवन- 
गठन योग्य भाव समी शिक्षित व्यक्तियों के हृदय में प्रविष्ट हों। महोत्सव का 
अनुष्ठान यदि उनके भाव-प्रचार के केन्द्र के रूप में परिवर्तित न हो तो ऐसा 
समझना निरथक है कि कुछ छोग मिलकर केवल हल्ला-गुछ्ा करने से ही 
श्रीरामकृष्ण देव के भाव का प्रचार हो गया। सामयिक धर्ममाव की उत्तेजना 
में कीरतन, नृत्य आदि द्वारा विशेष कुछ भी न होगा। 

लगातार औषध-सेबन तथा नियम-कानून के नियंत्रण में रहते हुए 
स्‍्वामीजी विस्क्त हो गए। उन्होंने सुना कि उनके गुरुमाईंगण गम्भीर दाशै- 
निक तत्व आदि की आलोचना होने की आशका से अनेक जिशासु व्यक्तियों 
को उनके साथ साक्षात्कार करने की अनुमति नहीं देते हैं, अनेक व्यक्ति प्रति- 
दिन निराश होकर खिन्न मन से मठ से छौठ जाते हैं। एक दिन उन्होंने 
गुरभाइयों को बुलाकर कहा, “ देखो, इस देह को रखकर और क्या होगा ! 
पर-कल्याण में इसका पतन हो जाय। श्रीरामकृष्ण देव ने असहनीय रोगयंत्रणा 
को सहन करके भी जीवन के अन्तिम दिन तक परहित के लिए. उपदेश दिया 
है। मुझे भी क्या ऐसा ही करना उाचित नहीं ! तृण जैसी यह मामूली देह रहे 
या जाय, में इसकी परवाह नहीं करता | सत्य के अनुसन्धानकारी व्यक्तियों के 
साथ आलोचना करने में जो मुझे आनन्द होता है इसकी तुम लोग कृब्पना 


४५४ विवेकानन्द-चरित 


भी नहीं कर सकोंगे। अपने स्वदेशवासी भाशयों की आत्मा की अन्तर्निद्दित 
शाक्ते को जाग्रत करेने में सहायता करने के लिए बार बार जन्म ग्रहण करने 
से भी में विचलित नहीं होता। ” 

इससे पृ स्वामीजी जब कभी स्वस्यथता का कुछ अनुभव करते थे उसी 
समय कोई न कोई काम आरम्म कर देते थे। अछस होकर बैठे रहना उनके 
लिए बिल्कुल असम्भव था। माचे मास के प्रथम भाग से जीवन के अन्तिम 
दिन तक, इन चार मास में शारीरिक अत्वस्थता की परवाह न करते हुए 
उन्होंने नाना प्रकार से जो असाधारण परिश्रम किया था वह वास्तव भें विस्मय- 
कर है। जिस समय वे एकाग्र चित्त से किसी कार्य में युक्त होते थे उस समय 
वे इस बात को मानो सम्पूर्ण रूप से भ्रूछ जाते ये कि वे रुण हैं। इस समय 
उन्होंने कुछ पुम्तकें लिखने का संकल्प किया था, परन्तु खेद है कि उस कार्ये 
का प्रारम्भ मात्र हुआ था; वे एक भी पुष्तक को सम्पृण न कर सके ये | 

स्वामीजी आडम्बरपृण क्रियाकछाप के विशेष विशेधी थे।| मठ की 
नित्य नेमित्तिक ठाकुर पृजा यथासम्भव सादगी के साथ समाप्त कर वे बक्षचारी 
तथा संन्यातियों को अधिकांश समय साधना, शाख्रचर्चों, वेदपाठ आदि कायौ 
में ही बिताने का निर्देश देते थे। मठ के प्रतिदिन की कार्यावछी की इंखंल्ा 
को कायम रखने के लिए उन्हेंने प्रयेक कार्य का समय निर्दिष्ट कर दिया था। 
मठ के प्रत्येक व्यक्ति पर वे तीक्षण दृष्टि रखते थे-- जान बृझकर यदि कोई 
किसी नियम का उल्लंधन करता था तो वे उत पर असम्वुष्ट होते ये और 
कठोर भाषा में उसकी भत्सना भी करते थे | 

रात्रि के तीन बजे शय्यात्याय करके स्वामीजी ध्यानमग्त होते + | ध्यान 
के कमेरें में उनके लिए. एक अलग आसन रखा रहता था। दूसेर संन्यासी 
व ब्रह्मचारीगण उन्हें घेरकर बैठते थे। जब तक स्वामीजी न उठते थे तब 
तक किसी को उठने का अधिकार न था; और आवश्यकता भी न होती थी | 
महापुरुषों की पवित्र चिन्ताधारा के प्रभाव से प्रत्येक का ही मन बाह्य विषय 
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से निशत होकरैअन्तमुंखी होता था। एक अभूतपूर्व आनन्द की अनुभूति से 
चित्त भर जाता था। स्वामी ब्रह्मानन्दजी ने एक दिन कहा था, ८ नरेन के 
साथ ध्यान करने बैठने पर जसा ध्यान जमता है वेसा में जब अकेला बैठता 
हूँ. तब नहीं जमता।?? कभी कभी स्वामीजी दो घण्ठे से अधिक समय तक 
ध्यानासन पर बेठे रहते थे। उसके बाद ५ शिव शिव ” कहते कहते आसन से 
उठकर श्रीरामकृष्ण देव को प्रणाम कर कोई व्यामासंगीत अथवा शिव संगीत 
गाते गाते नीचे उतर आते थे और प्रांगण में टहलते थ। मुखमण्डल पर 
ध्यानजन्य अपूृव प्रशान्ति, विश्ञाल विस्तृत नेत्रों में भाव के आवेग से इंपत्‌ 
छालिमा, अधबाह्य दशा में लापरवाही से ठहलना आदि देखकर एसा छगता 
था कि मानो वास्तव में वे इस प्रथ्वी के मनुष्य नहीं हैं। 

इसके बाद शात्रचचो प्रारम्भ होती थी। स्वामीजी स्वयं उपत्यित रह- 
कर शि्यों का विचार श्रवण करते ये तथा जठिल स्थानों की स्वयं मीमांसा 
कर देते थे। प्रातःकाल उपनिषद्‌, ब्रह्मचूत्र आदि वेदान्त शास्त्रों का अध्ययन 
व अध्यापन चल्ता था । स्वामीजी ने स्वयं कुछ दिनों से शिष्यों को पाणिनी 
तथा ल्घुक्रोमुदी पढ़ाना झुरू किया था। दोपहर में मोजन के बाद फिर पठन- 
पाठन चलता था। तीसेरे प्रहर में ब्रह्मचारी व संग्यासी गण कुछ देर विश्राम 
करते, तत्पश्चात्‌ उनमें से कुछ भ्रमण के लिए. निकल जाते, और कोई कोई 
मठ-कार्य में लग जाते थे। सन्ध्या-आरती के शंख-घण्ठा बजने के साथ ही सब 
लोग ध्यान-ग्ह में एकत्र होते थे | ध्यान के समय पर यदि कोई अनुपस्थित 
रहता था तो स्वामीजी उसकी भर्त्सना करते ये। कोई भी ब्रह्मचारी शारीरिक 
अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से मठ की दैनिक नियमावली 
का उल्लंप्रन करने पर उस दिन के लिए मठ में भोजन न पाता था। आस- 
पास के गांवों से मिक्षा मॉंगकर उस दिन के लिए, उसे उदरपृूर्ति करनी 
पडती थी। स्वामीजी एक ओर जिस प्रकार उदार, दयाछु व स्नेहपरायण थे, 
दूसरी ओर डसी प्रकार कठोर; न्यायपरायण तथा निर्मम थे। व्याक्ैविशेष की-- 
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वह कितना ही प्रिय पात्र क्यों न हे --- छोटी से छोटी त्रुटि को भी वे क्षमा 
न करते थे। वे जानते थे, उदारता व क्षमा की अधिकता होने पर भविष्य में 
मठ के आदरश की रक्षा करना असम्भव हो जायगा। वात्तव में इस समय 
बहिजेंगत के यश-मान, प्रतिपत्ति आदि सभी बातें सम्पृण रूप से भूलकर 
उन्होंने अपनी सारी शक्ति : मनुष्य-गठन ? के कार्य में नियुक्त कर दी। 
इस प्रकार अप्रैल व मई मास व्यतीत हुए। भारत तथा बाहरी देशों में राम- 
कृष्ण मिशन के प्रचारक संन्‍्यासीगंण बंडे उत्साह के साथ प्रचार-कार्य में नियुक्त 
थे। स्वामीजी के नवीन कर्मोत्साह को देख कोई यह न समझ सका कि वे 
महायात्रा के आयोजन में संल्म हैं | 

जून मास के प्रथम भाग से ही स्वामीजी मठ तथा रामकृष्ण मिशन 
सम्बन्धी बातों में सम्पूर्ण उदासीनता प्रकट करने लगे, किसी भी बिपय में 
अब वे अपना मतामत व्यक्त न करते थे। कभी किसी कार्य में उनकी 
सलाह पूछने पर वे विरक्ति के साथ उन्हें स्वयं मीमांसा कर झेने का आदेश 
देते थे। आचायें, नेता, शुरु, शिक्षा-दाता आदि उपाधियों को एक एक करके 
छोड़ इस समय वे अधिकांश समय ध्यानानन्द में ही निमग्र रहते थे। ध्यान 
की आकांक्षा को अधिक से अधिक बढ़ते देख उनके गुरुभाईगण ।चिन्तित 
हुए। भ्रीरामकृष्ण कहा करते थे, ४ वह जिस दिन अपने की पहचान सकेंगा 
उस दिन फिर उसका शरीर न रहेगा ??-..... यही बात बार बार सभी के मन 
में आने लगी। मगिनी निवेदिता ने लिखा है, “इस समय एक दिन स्वामीजी 
किसी गुरुभाई के साथ अतीत घटनाओं की चर्चा कर रहे थे, इतने में ही 
उन्होंने पूछा, “ अच्छा स्वामीजी, वया आप समझ सके हैं कि आप कौन है १! 

४ रवामीजी ने तुरत उत्तर दिया, हाँ, अब में समझ गया हूँ।? 
स्वामीजी का गम्भीर भाव देख अधिक प्रश्न करने का साइस तो क्रिसी ने न 
किय्रा, परन्तु सभी समझ गए कि अब किसी भी मुहूर्त में वे देहत्याग कर 
सुकते हैं। परन्तु इस समय उनके शरीर से रोग के सभी छक्षण दूर हों गए,* 
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थे। चिन्तित व दुःखी गुरुमाइ्यों के साथ हात्य, खेल आदि करते हुए वे 
सदा ही अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाते थे। वे वास्तवं में देहत्याग करेंगे, 
कोई इस बात को जानकर भी समझ नहीं सकता था |” 

देहत्याग से एक सप्ताह प्र आचाय देव ने स्वामी शुद्धानन्दजी को 
एक पंचांग छाने का निर्देश दिया। पंचाग के आ जाने पर उन्होंने स्वयं 
उसे देखभाल कर अपने कमरे भें रख दिया। बीच बीच में वे गम्भीर ध्यान 
के साथ उसे देखते थे, उस समय उनके मुख का भाव देखकर ऐसा लगता 
था मानो वे किसी विशेष कार्य के लिए कोई दिन चुनना चाहते हैं, परन्तु 
किसी निर्णय पर पहुँच नहीं शक रहे हैं। स्वामीजी का देहान्त होने के बाद 
उनके गुरुमाईंगण समझ सके कि स्वामीजी के बारम्बार पंचांग देखने का क्‍या 
मतलब था। भगवान श्रीरामकृष्ण देव ने मी देहृत्याग से कुछ दिन पूर्व एक 
शिष्य को पंचांग देखने के लिए. बुलाया था। उसके बाद कुछ दिनों की विशेष 
बाते जान लेने के बाद श्रीरामकृष्ण देव ने कहा था; “ बस अब ओर आव- 
इयकता नहीं । ? स्वामीजी ने भी श्री गुरुदेव की पद्धति का अनुसरण करते 
हुए महायात्रा का दिन निश्चित कर लिया था। परन्तु आश्चर्य की बात यह 
है के स्वामीजी को पंचांग देखेत समय किसी को थोडी देर के लिए, भी इस 
बात का स्मरण न हुआ। 

देहत्याग से तीन दिन पूर्व स्वामीजी मठ के विस्तृत मेदान में घूमते 
धुमत, जहाँ पर इस समय उनका समाघि-मन्दिर बना है उस स्थान को उँगढी 
के इशारे से दिखाते हुए सहसा बोल उंठ, “ भेरा देह्ान्त होने पर उस स्थान 
पर अन्तिम संस्कार करना।? साथ भें जो छोग थे उन्होंने चुपचाप सुन लिया, 
कोई प्रश्न करने की बात. किसी के मन मे न उठी। 

बुधवार दिन, एकादशी थी। स्वामीजी ने उस दिन उपवास किया 
था | प्रातर्मोजन के समय शशिष्यों को स्वये पारवेशन करके भोजन कराने की 
इच्छा उन्होंने प्रकट की | भात के साथ पकाए हुए कदहर के बीज तथा आलू, 
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और दूध --- यही भोजन की सामग्रियाँ थीं। भोजन के समय स्वामीजी हास्य 
विनोद से समी को इँसाने छगे | स्वामीजी को प्रफुछित देख 'शिष्यगण बहुत 
हीं आनन्दित हुए। स्वामीजी जिस समय बालक की तरह इँसी-मजाक करते 
थे, उच्च हास्य तथा मधुर व्यवहार के साथ सभी से सररू भाव से मिलते थ 
उस समय उनके सामने किसी को लजा या संकोच नहीं होता था। परन्तु 
जब वे गम्मीर होकर बैठे रहते थे उत समय उनके पास होकर चले जाने में 
भी भय से हृदय कॉप उठता था। आहार के बाद सब छोगों के उठ जाने पर 
स्वामीजी उनके हाथ घुलाने के छिये लोठे से स्वये जल देने लगे और आच- 
मन के बाद तोलिए से उनके मुँह आर हाथों को पोंछने लगे | 

८ यह आप क्या कर रहे हैं स्वामीजी ? यह सब काम तो मुझे करना 
उचित है, में आपका सेवक हूँ, आप से सेवा छे नहीं सकता |” इस प्रकार 
आपत्ति उठाते ही महापुरुष गम्भीर भाव से स्वग का माधुर्य छाते हुए बोले, 
४ क्या ईसामसीह ने अपने शिष्यों के पैर नहीं घोर थे १” 

इस प्रश्न का उत्तर मन में उठा--- “ परन्तु वह तो उनका अन्तिम 
दिन था |” परन्तु रुद्ध कण्ठ से इसका उच्चारण किया न जा सका। दोनों 
ओंठ जरा हिलकर चुप रह गए। 

१९०२ ई० चार जुलाई। तड़के ही शय्या त्यागकर स्वामीजी आज 
सभी के साथ एकत्र ध्यान करने न गए, अतीत की बातें चलाकर वे नाना 
प्रकार से वार्ताछाप करने लंग। दूसरे दिन अमावस्या व शनिवार था। इस- 
लिए. मठ में उन्होंने श्री काली-पुजा करने की इच्छा प्रकट की। पृजा के 
आयोजन के सम्बन्ध में वातोछाप हो रहा था इसी समय स्वामी रामकृष्णानन्द 
के पिता शाक्तिसाघक तथा तंत्र-शास्र में पण्डित ईशानचन्द्र भद्यचार्य महाशय 
मठ में पधारे। उन्हें देख स्वामीजी बड़े प्रसन्न हुए। भद्यचाय महाशय के 
साथ परामश करके स्वामीजी ने उसी समय स्वामी शुद्धानन्द तथा बोधानन्द 
ज़ी को परृजा की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए, निर्देश दिया। इसके बाद 
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थोडी सी चाय पीकर वे मठ के ठाकुर-घर में प्रविष्ट हुए। थोड़ी ही देर बाद 
देखा गया कि ठाकुर-घर के सभी दरवाजे व खिडकियाँ बन्द कर दो गई हैं। 
इस प्रकार वे तो कभी दरवाजे-खिडकियूँ। बन्द नहीं करते थे --- इसका क्‍या 
कारण है? कौन कहे ! लगातार तीन घण्टे व्यतीत हो जाने पर एक श्यामा 
संगीत गाने के बाद भाव के आनन्द में मम्म मह्यपुरुष धीरे धीरे सीढ़ियों से 
उतरकर नीचे आए,। ४“ मन, चल निज निकेतन ?” गाना गुनगुनाते हुए वे 
मठ के प्रांगग में टहलने रंग | आज उस दिन की याद आती हैं--- जिस 
दिन गुरु-शिष्य का पहले पहल साक्षात्कार हुआ था। उस दिन बालक नेरेन्द्र- 
नाथ ने भाव के आनन्द में गदगद होकर दक्षिणेश्वर के पवित्र देवालय में 
यही गाना गाया था और उनके सम्मुख अध बाह्य दशा में बेठे श्रीरामकृष्ण 
आँखों से आँसू बहाते हुए उनके केशोर छावप्योज्ज्वल प्निग्ध मुख की ओर 
निर्निमेष दृष्टि से देख रहे थे। उस दिन बालक की आँखों में थी --- सकरुण 
मौन-विनति ! संसार की शठता, प्रवेंचना, अन्याय, अविचार के शत शत 
शोचनीय चित्रों को देख व्याथितद्ददय बालक ने उस दिन माँगी थी--- मुक्ति, 
निर्वाण, भगवदुदशन। आज उन्हीं नेत्रों में है गम्भीर समवेदना से कातर 
कल्याण की वर्षा करनेवाली पवित्र दृष्टि --- मुखमण्डल पर है ब्रह्मविद्‌ की 
उद्भासित ज्योति --- जगत के कल्याण के व्रत में परण आत्मदान की गोख- 
पृणे महिमा --- सिद्धसंकल्प महायोगी की असीम प्रशान्ति ! वह था एक [दिन 
--- और आज है एक दूसरा दिन ! इन दोनों के बीच केसी विराट चेष्टा, 
महान्‌ प्रयास ! टहलते ठहलते आत्मस्थ महायोगी क्या यही सोच रहे हैं! मन 
ही मन एकान्त में धीरे धीरे न जाने वे क्या कह रहे हैं ! स्वामी प्रेमानन्दजी 
पास ही खड़े थे। उन्होंने सुना, स्वामीजी आप ही आप कह रहे हैं, “ यदि 
इस समय कोई दूसरा विवेकानन्द होता तो वह समझ सकता, विवकानन्द ने 
क्या किया है। परन्तु समय पर अवश्य अनेक विवेकानन्द जन्म ग्रहण करेंगे।” 
-- स्वामी प्रेमानन्दजी चोंक उठे, क्योंकि वें जानते थे; स्वामीजी का मन' 
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उच्चतम मावभामि पर आरूढ़ हुए, बिना तो वे ऐसी बातें कभी नहीं करते थे । 
महामाया का खेल कौन समझे ? सुक्ष्म अन्तदंष्टि वाले महापुरुष स्वामी प्रेमा- 
नन्‍्द भी देखकर मी देख न सके, समझकर भी न समझ सके कि उनके 
प्योर गुरुभाई विवेकानन्द आज देहत्याग का संकल्प लेकर योगारूढ़ हुए हैं। 

नियमित समय पर भोजन की घण्टी होते ही स्वामीजी ठाकुर-घर के 
नीचे के बरामदे भें सभी के साथ एकत्र मिलकर भोजन करने बेठे। स्वामीजी 
अत्वस्थ होने के बाद से बहुधा सभी के साथ मिलकर भोजन न करते ये। 
आज सहसा उस नियम का व्यतिक्रम होते देखकर भी किसी के मन मे कोई 
सनन्‍्देह न हुआ, बल्कि सहसा अप्रत्याशित रूप से खामीजी के साथ एकत्र 
भोजन करने का सौभाग्य प्रात्त कर सभी बड़े आनन्दित हुए। स्वामीजी अस्वा- 
भाविक आग्रह के साथ भोजन करने छंगे और गुरुमाइ्यों के साथ ह्ास्यालाप 
में रत हुए। वातालाप के प्रसंग मे उन्होंने कह्दा कि दूसरे दिनों को अपेक्षा 
आज उनका शरीर अधिक स्वस्थ लग रहा है। 

भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके ही स्वामीजी ने बक्षचारियों को 
संस्कृत क्लास में बुला लिया | अन्य दिनों ढाइ-तीन बजे के समय पाठ शुरू 
होता था, आज एक बजकर पन्द्रह मिनट पर ही पाठ प्रारम्भ हुआ। छरूघु- 
कौमुदी व्याकरण का पाठ चल रहा था --- विषय नीरस होने पर भी ल्यातार 
तीन घण्टे में किसी ने किसी प्रकार विरक्ति का अनुभव न किया। कभी 
मजाक वाली छोटी छोटी कहानियाँ कह्ककर, कभो रत्नों की नाना प्रकार की 
आकर्षक व्याख्या करते हुए स्वामीजी कठिन कठिन स्थानों को भी सरलता से 
समझने योग्य तथा आकर्षक बनाने लगे | प्रसंग-क्रम में स्वामीजी बोले कि इसी 
प्रकार कहानी, उपमा तथा हँसी के साथ उन्होंने एक दिन अपने सहपाठी 
मित्र स्वर्गीय दाशरथी सनन्‍्याल (हाईकोर्ट के वकील ) को एक रात्रि में ही 
इंग्लेण्ड का सारा इतिहास सिखा दिया था। व्याकरण की अध्यापना समातत 
होने पर ऐसा दिखा के स्वामीजी कुछ थक-से गए हैं। 


मानवमित्र विवेकानन्द्‌ ७६१ 


तीसरे प्रहर में स्वामीजी स्वामी प्रेमानन्दजी को साथ लेकर मठ के बाइर 
घूमने गए। उस दिन दोनों बातें करते हुए बेड बाजार तक गए थे। अन्य 
बातों के संग में वेद-विद्यालय की बात भी उठी। स्वामी प्रेमानन्दजी ने प्रश्न 
किया, “स्वामीजी, वेदपाठ से क्या उपकार होगा ?” स्वामीजीं ने उसी 
समय गम्भीर भावपृर्ण परन्तु थोड़े शब्दों में उत्तर दिया, “कम से कम इससे 
अनेक कुसंस्कार अवदय नष्ट हो जायेंगे | ?? 

बाहर से लोटकर त्व/मीजी मठ के बरामदे में बठे ओर संन्यासी तथा 
ब्रद्मचारियों के साथ बाताछाप करने लग तथा छोटों से स्नेह के साथ कुशछ 
प्रश्न प्छकर उन्हें समयोचित उपदेश आदि देने छंगे। सन्ध्या आरती का समय 
हुआ | ब्रह्चचारीगण एक एक करके स्वामीजी को प्रणामकर ठाकुर-घर की 
ओर चले। आचार्य देव धीरे धीरे दुमेजले पर अपने कमेरे में पघारे। 

एक ब्रह्मचारी सदा ही स्वामीजी के साथ साथ रहते थे। स्वामीजी ने 
उन्हें अपने कमेर के सभी खिड़की व दरवाजों को खोल देने का अदिश दिया। 
बाहर गहन अन्धकार, भागीरथी पर अगणित दीपों के प्रतिबिम्ब मृदु तरंग से 
कॉप रहे थे। ऊपर अगणित नक्षत्रों को छाती में धारणकर आकाश नित्तब्ध 
था --- आत्ममम विवेकानन्द ने धीरे धीरे ।खिडकी के सामने आकर दक्षिणेश्वर 
की ओर दृष्टिपात किया । उस गहरे अन्धकार को भेदकर उनकी दिव्य दृष्टि 
क्या देख रह्दी थी --- कोन जाने | बहु दिन पर्व काशीपुर के बगीचेवाले मकान 
में श्रीरामकृष्ण ने जिस अनुभूति के द्वार को रुद्ध किया था --- क्या आज कर्म- 
श्रान्त संन्यासी की निर्निमेष दृष्टि के सम्मुख वही धीरे धीरे उन्मुक्त हो रहा है ! 
विवेकानन्द की शान-दृष्टि के सम्मुख जिस “कागज की तरह बारीक” आंवरण 
की बात भीरामकृष्ण कहा करते थे उसी रहस्यप्रण आवरण के धीरे धीरे 
अन्तर्ित हो जाने से क्या चरम आत्मोपलब्धि का आनन्द-निकेतन उद्भासित 
हो उठा है! काफी देर बाद मानो एकाएक होश संभाल विवेकानन्द छोटकर 
खड़े हो गए! त्रक्मचारीजी को बाहर बैठ जप करने का 'निर्देश देकर बे स्वर 
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जपमाछा हाथ में लिये पद्मासन में बेठ गए। एक घण्टे बाद आसन से उठकर 
सस्‍्वामीजी कमेरें में ब्रिस्तर पर लेट गए, और ब्रह्मचारीजी को बुलाकर उन्होंने 
पंखा करने के लिए कहा | 

जपमाल्ा हाथ में लिये सोये हुए महापुरुष की देह निःस्पन्द व स्थिर 
है | उस समय करीब रात्रि के नौ बजे का समय था, इसी समय उनका हाथ 
काँप उठा और साथ ही वे निद्रित शिक्षु की तरह अस्पष्ट स्वर से थोड़ा ऋन्‍दन 
कर उठे। दो गम्भीर दीष निश्चास के पतन के साथ ही साथ उनकी मत्तऋु 
सिरहाने से हिल गया। स्वामीजी को इस स्थिति में देख, ब्रह्मचारीजी यह न 
समझ सके कि क्या करना चाहिए; वे घबड़ा उठे और नीचे जाकर बड़े बंड़े 
संन्यासियों को उन्होंने यह समाचार सुनाया। उन्होंने जल्दी ही आकर देखा 
कि योगीवर अनन्त निद्रा में शयन कर रहे हैं। अमावस्या की रात्रि के अन्ध- 
कारपृ्ण दुँघट की आड़ में जगन्माता ने अपने व्यग्र बाहुओं को प्रसारित कर 
रणभ्रान्त वीर पुत्र को अपनी गोदी में उठा लिया है !! 

नेः न ने शः 

जो कुछ आँखों के सामने था वह आँखों से ओझलछ हो गया ! किस 
उद्देश्य से संसाररूपी रंगमश् पर किसने यह अभिनय किया, कौन हैं विवे- 
कानन्द --- कौन हैं रामकृष्ण परमहंस ? मृत्यु की यवनिक्रा द्वारा नेपस्यभूमि 
आइत है। काल्खोत में कहाँ तक जाकर यह अभिनय समाप्त होगा! मानव 
का क्षुद्र शान क्‍या भृत, क्या भविष्य --- किसी भी दिल्ला में अन्त तक पहुँच 
नहीं सकता। इसीलिए वर्तमान को पकड़कर रखेने की इस प्रकार अथक 
चेषश् ! परन्तु आज जो कुछ हैं,---- कल वह नहीं रहता ---- बहता रहता है केवक 
अनन्त काल्खोत;--- गरज उठती हैं बीच बीच में केवल ऊँची ऊँची लहरें । 

बंगाल के जीवन खोत में राजा राममोहन से केकर अनेक तरंगों के 
उत्थान व पतन का इसने निरीक्षण किया है। शताब्दी के अन्त तथा प्रथम 
भाग में फिर यह एक तरंग का अमिघात !! दक्षिणेश्वर में गंगाजी के पूर्व तट 


